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अथववद्‌ अवाचान ह? 


जगत्‌ प्रसिद्ध चारों वेदे म चतुथं वेद अथर्ववेद है । बहुत से विद्वानों 
च्छे इस अथववेद के वेद होने मे संदेह है । उनकी सम्मति में यह वेद्‌ 
तीन के बाद्‌ बना है| वे युक्ति देते दह किभ्राचीन अन्थों मं बहुत से 
स्थानों पर केवल तीन ' वेदों का वणेन माया है । जेते एेतरेय ब्राह्मणर्मे 
“श्रयो वेदा भ्रनायन्त ।'' तैत्तिरीय ब्राह्मण मे 'ैरशल्याञ्चिभिरेति चयः ।' 
“यम्‌ ऋषरयखयीविदो विदुः ऋचः सामानि यजूषि ।' इव्यादि । परन्तु उनका 
इस प्रकार से उद्धरणमात्र को युक्िख्प से देना गसंगत है क्योंकि उन्दीं 
अन्धो मँ चारों वेदोंका उछेलभी है] जेते खण्डक उपनिषत्‌ मे-- 
-तत्रापरा ऋग्वेदा यजुवदः सामवेदोऽथवैवेदः शिक्ता. कल्पः इत्यादि जहदारण्यक्‌ 
< शतपथ ) मे-- “भस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋष्बेदो यजुेद> 
-सामवेदोऽथवांज्गेरसः ।' इति | £ 
तीन भौर चार संख्या की तिषमता का समाधान यही है कि ववेद्‌- 
यीः शब्द्‌ के प्रयोग के दो भमिप्राय दै, एक तो यज्ञ का कर्मकाण्ड 
श्रथम तीन वेद से लिया गथा भौर चतुथ.वेद्‌ के ज्ञाता ब्रह्मा का यज्ञ मेँ. 
कोद कर्मं विधान नहीं है । वह केवर साक्षी मात्र मौन होकर रहता है । 
जतः यज्ञ कम के सम्बन्ध मे तीन वेदोंका ही उदछेख किया जाता है । 
तीन वेदों के कने का दुसरा अभिप्राय है कि जैमनीय मीमांसा के 
अनुसार वेद की रचना तीन प्रकार की है, पथम श्वरक्‌' जिनमे चरणों 
की उ्यवस्था है । द्वितीय "साम" भ्त गीतिया गायनप्रकार भौर तीसरी 
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"यजुः' अथात्‌ गद्यबन्ध । परन्तु, वर्योकि घ्श्रेद्‌ का ज्ञाता. दौता यजुर्वेद 
का ज्ञाता अध्व मौर साम का ्ञाता उद्गाता जौर अथववेद का सातप 
ब्रह्मा, चारों ही ऋत्विक्‌ खूप मे यक्त करते ई इसरिये ब्रह्मा सम्बन्धी ब्रह्मः 
वेद्‌ या अथर्ववेद को हम वेदों की गणना मे से बाहर नदीं निकाल सक्ते 
ओर न कोह ेसा समय दिखटा सकते हँ कि जिसमे बने प्रन्थों म तीनः 
वेदों का वणन हो भौर चौथे का कहीं उछेखव न हो। जिन तैत्तिरीयः 
आदि याज्ञप श्ाखा के मन्थां मे तीन वेदों का उदे दै उनमें ही "अथवा 
ङ्गिरोविद्‌" ब्रह्मा को बरण करने जौर उसके वेद्‌ को भी स्वीकार किया 
गया है| जैवे रेतरेय ब्राह्मण म यज्ञके दो भाग बतरये है एक वाणी 
ओर दसरा मन । वाणी अथात्‌ त्रयी विद्या से बाधा यक्त भौर मनसे 
श्लेष आधा यज्ञ ब्रह्मा द्वारा सम्पादित होता है । इसके अतिरिक्त अथव- 
वेद्‌ के मन्त्रो मे भी जैमिनीय भोक्त वेद के तीनों रूप कक्‌, साम, यजः>. 
पादब्यवस्था, गान ओर गद्य उपटग्ध होते दे । अतः उसकी वेदता कोः 
संदेह नदीं दै । जिनको फिर भी सन्देह हो उनकी निवृत्ति के खयि इतनाः 
{रखना पय होगा कि चारों वेदों की परमात्मा या "यज्ञ" प्रजापति दे 
उत्पत्ति हुई दै, इसा निदशेक वेद्‌ का निन्नरिखित मनर भरमाग है-- 

तरमाद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुतः ऋचः सामानि जगि 1 

॥ छन्दा 4ि जज्किरे तस्माद्‌ यजुस्तस्माद्‌ श्रजायत ॥ 
० १०॥।७॥।८॥ यज्जु०३१।७॥ अथर्व ० १७ | & । ५३॥४ 
इसी का अनुवाद करने हारा स्कम्भ ः-ब्रह्म-विषयक मन्त्र यह दै- 

यस्माद्‌ चोऽपातक्षन्‌ यजुयैस्मादपाकषम्‌ । 

सामानि यस्य लोमान्यथवोडगिरसो सुखम्‌ । 

स्कम्भ त बाह कतमः स्वदेव सः ॥ जथव० ७|२०॥ 


उपरोक्त दोनों मन्त्रौ म चारों वेदोंका नाम छ्खिा प्रा होता है ।. 
जब वेद्‌ केही भीतर बार वेदं का नाम उलेख. है तब उनके वयाख्यानरूफः 
ह्मण भ्रन्थ जो भस्यन्तं अवीचीन -भन्थ ई उनमे लिखे ध्रयी' शब्द्‌ के, 


८ + 

अरम मे पड्ना ठोक नहीं है। वेद्‌ ने भथवं-वेद्‌ का रहण छन्दस भौर 
“जथवोङ्गरस' ` दोनों नामों से क्या है | जिन पाश्ास्यो के मत मे प्रयः 
शब्द्‌ से केवल चक्‌, यजु, साम संहिताएं ली जाती हँ ौर अथं 
अर्वाचीन मान ल्या गयादहैवे बहुत हीश्रम मेहे । क्योकि भराचीनं 
कसी मीम्रन्थ मेवे वैसा नदीं दिखा सकते ओर उनकोध्यान मे 
रखना चाहिये कि श््रयी' नाम केवल तीन प्रकार की रचनाभेदसेदहै। 
कोटं कते है क पाणिनि ने 'भथवं का नाम नदीं लिखा इसख्यि 
"अथववेद" अर्वाचीन दै । यद भी उनका भ्रम है | जिस प्रकार शाकरादि 
श्ाखाओं का नाम वेद्‌ प्रसिद्ध है उसी प्रकार शौनकादि संहितां का 
नाम अथववेद प्रसिद्ध है । पणनिने “रकल दया" ( पा० ४।३। १२८ ) 
ओर “शोनकादिभ्यश्च्छन्द्षिः ( पा० ४।३।१०५) दोनों ही सूत्रँ 
म ऋग्वेद भौर अथर्ववेद दोनों की शाखामों का उदेव किया है । बठ्कि 
अथर्ववेद्‌ पर प्रसिद्ध कोक सूत्रका भी पाणिनि कोक्ञानथा जैसा 
काश्यपौ शिकाभ्यां णिनिः ८ पा० ४।३ । १०३ ॥ ) इस सूत्र से विदित 
होता दै । उसको भथव-वेद्‌ का भी ज्ञान था इसका पता शन्राथवंणिकस्ये 
कलोपश्चः ( पा० ४।३। १३३ ॥ ) इस सूत्रसे पता र्गता है । वहां 
‹्रवाशकानां धमं श्रा्नेयो ्राथवंणः' एेसा "जाथवणः श्ञव्द्‌ सिद्ध क्या ` 
है। इसपे भी पूवं निरुक्तकार यास्क तक ने जथर्व-वेद्‌ के मन्त्रों के 
अतीक दिये है जैवे--“शातं जीव शरदो वर्धमानः" (नि₹० १३।४। ७ ॥) 
“यक पादं ने त्खिदति" ( निर० १२ । ३ । १० ) भथवं० ११।६।१॥ 
इसी प्रकार भथवं ओर अंगिरा चषि प्रोक्त भथवे के अनेक मन्त्र चारों 
वेदां मे. स्थर २ पर आये द जो पाठक प्रस्तुत ग्रन्थ में साथ दी भतीको 
से जान ठगे। 

वसमान की चारों वेद्‌ संहितां यक्त कांड के चार सख्य स्कन्धरूप 


चार ऋत्विजं के निमित्त संहितां दै, जसे देतरेय त्रा० ( ५ । ३३ ) मँ 
ङ्ख है (ऋचा एव ॒दौतर त्रियते, यजुषा भावव, सास्ना भ दनात्र, भय कन 
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बह्व क्रियते त्रय्या विया इति वयात ।' अर्थात्‌ होता का कायं कटगवेद्‌ से, 
मध्वयु का कायै यजर्वेद्‌ से, उद्गाता का काये सामवेद से ओर व्रह्मा 
का कायै तीनों से क्या जाताहै। गोपथब्राह्मण २, ओर भी स्पष्ट 
किया है कि “प्रथवङ्िरीम्वद्यत्वमः जथात्‌ ब्रह्मा का कायं जथवीङ्गरस 
वेद से किया जाता है। इस भरकार चतुष्पाद्‌ यक्त का निष्पादन 
करने के ल्यि संहितायै चार प्रकार की प्रतीत होती दै । इसके 
अतिरिक्त कर्म-काण्डरोत्तः यक्त भी परम पुरुष का कम॑मय स्वरूप 
है| जव कर्मकाण्ड केएक चरण को करने के ल्यि ब्रह्मा भौर उसकी 
संहिता ब्रह्मवेद आवश्यक है तब यह यज्ञ जिस महान्‌ परम पुरूष का 
श्रतिनिधि दै उसका वणेन करने के लियि ब्रह्मवेदः की जावहयकता 
है। जब परमेश्वर स््य-प्रकाश्टै तो उसका बणन करनेके ल्यिभी 
अपौरषेय संहिताभों की ही भावश्यकता है | षिगण तो उन संहितां 


के दरष्टा, प्रयोक्ता भौर व्याख्याता मात्रै मौर जिन महानुभागों को 
यह संदेह हो कि परमात्मा का प्रतिनिधि यज्ञ भी जथवैवेद्‌ केबाद्‌ की 
कल्पना होगी उनको ऋग्वेद के नीचे छिखि मन्त्र का मनन करना चादिये। 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः श्रयं सोमा ब्रष्णो श्रश्वस्य रेतः । 
श्रयं यज्ञो विश्वस्य सूवनस्य नाभिवह्ययं वाचः परम व्याम ॥ 
जथवं ९। १०। १४ ॥ 
इस मन्त्रम्‌ विश्चार यक्त का वणन यज्ञ को प्रतिनिधि खूप दलति 
इष किया है ओर ब्रह्मा को समस्त वाणी ( वेदवाणी ) का "व्योम" = 
रक्षा स्थान बतलाया है, ६सी प्रकार प्रजापति के महान्‌ महिमाखूप 
ओदन के बण्न म-- 
क्र्वा कुम्भी अ्रधिहितात्विञ्येन प्रेषिता ॥ १४ ॥ 
बह्यणा परिगृहीता सान्ना परयूढा ॥ १५ ॥ 
भथवं० ११ | ३। १४, १५॥ 
चारों वेदोका स्पष्ट बणेन किया गया है| यहां रह्म शब्द्‌ से 


<.५ ) 


ब्रह्मवेद का अहण है, ऋग्‌ से ऋगवेद का, आलिञ्य [ वःतु - यज्‌~-य | 
से यजुर्वेद भौर साम से सामवेद का भ्रहण है | इसी भकार अथवेवेद का 
वणेन आप अथर्व० ११॥।६।१ ३, १४ ॥ म भी पाये । 

इसके अतिरिक्त चरश्वेद्‌ के कपियों पर दृष्टि डाख्थि तो वेन भागब 
[ऋ० ९। ८५ |] शर वारुणि [ ९। ६५ | विग आंगिरस [ च० ८ ॥ 
२६] च्यवन भागव [१०।१९] क्वि भागव [ऋ० ९॥ ४७-४९ ] 
अष्टादृषटर वेखूप [ ऋ० १०।१११ | नमः्रमेद्न वैरूप [ १०। १ ३२1 
सूधंन्वान्‌ आग्गिएत [ १०। ८८ ] बरहदिब आथर्वण [ १० | १२० ] 
बरुण जागिरत [ ५। १५ ] प्रभूवस्‌ जांगिरस [ ० ५ । ३५-३६ | 
हिरण्यस्तूप आंगिरसः [ ऋ० १ । १ | ३१-३५ ] सग्य आंगिरस 
[१। १।५१-५७ ] सोमाइृति भागेव [ १ ।२। ५-& ] नांगिरस 
आसङ्ग की पल्ली शश्वती [ ० ८ | १ । ३४ | इत्यादि जन्यान्य अथवा 
ओर बङ्गिरा गोत्रं के विद्वान्‌ म्बेद्‌ के ऋषि हए है । यदि योरोपीयन 
विद्वानों का मत मानङंकिये रपि वाभो के कर्ता है, (ष्टा नहीं तव 
तो जथा भौर अङ्गिरा भौर उनॐ वंशजं के बनाये भथर्ववेद की सत्ता 
ग्वेद के निमाणकाल में दी सिद्ध हो जाती है| फरूतः योरोपीयन लोगों 
का अथर्ववेद्‌ को ऋरवेद्‌ के बाद का मानना उनके अपने मन्तव्य के 
अनुसार भी ठीक नहीं वैठता । हमारे मन्तव्य के अनुसार तो वे चारों 
वेद परमेश्वर के ज्ञान हैँ भौर निस्य ह, उनके मन्त्रों का साक्षात्कार कपियों 
ने किया है भौर उने नाम मन्त्रां के साथ जादराथं जडे ह । 

बहुता का यह विचार है कि अथर्ववेद्‌ को बाद्‌ मं अन्य वेदोँसे 
संगृहीत इष्य मान लेते ह कि उसमें भन्य वेदों के मन्त्र भी जये दै, 
यदि संग्रह नहीं तो वे मन्त्र ज्यों के स्यों कैषे है । इसका उत्तर यह है कि 
केसे मन्त्र भिन्न २ प्रकरणों मे कहीं तो उस प्रकरण के विशेषा के योतकः 
होते द भौर कीं प्रकरण की दशि से भिन्नां के प्रतिपादक हो जाते है। 
अतः यह पुनरुक्ति नदीं ओर नहीं इस प्रकार एक वेद्‌ के सम्बन्धे 
यदी कहा जा सकता है कि वे दसरे वेद से ल्यि गये है। 
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अथवेवेदसेहिता 
हमारे पास जो भथर्ववेद्‌ संहिताएं उपलब्ध दँ वे निन्नटिखित हें । 
(१) रीथो की छपी अथववेद मूल संहिता । 
८ २ ) अजमेर वैदिकयन्त्राख्य मँ सुद्रित मथववेद्‌ संहिता । 
८३) निणेय सागर बम्ब मे प्रकाशित मथववेद्‌ संहिता जिता 
सम्पादन श्रीपं० श्शकर पाण्डुरंग एमन एु० ने सायण भाष्य 
¢ सहित क्या है । 
(४) श्री क्षेमकरणदास जी त्रिवेदी दवारा युद्वित निज भाषा भाष्य सहित 
८ ५ 9) इन संहितां के अतिरिक्त भमेरिका की हावेड यूनिवसिटी हारा 
प्रकाशित पण्डित ह्िटनी कृत॒ भथ्व॑वेद्‌ . का आंग्छ भाषानुवाद्‌ 
ओर उस पर पं० छैन्मन कृत विशेष टिप्पणी भी उपरन्ध है । 
८६) पे० भ्िफिथक्ृत आङ्गरमाषानुवाद भौर उनकी उस पर स्वरित 
टिप्पणियां भी उपर्न्ध हे । । 
योरोपीयन ` विद्वानों ने बथववेद्‌ संहिता के परिणाम पर बडी बड़ी 
उरक्षी हह शंकाएं उडद हे । | 
द्भिटनी के अनुवाद की भूमिका के रेखक पं° केन्मन ने क्लाहैकि 
अथम १८ काण्ड तो अथर्ववेद संदिताके मूर है जौर १९बां, रणवां 
काण्ड पीछे से ख्या गया है | मापकी युक्ति है कि-- 
(१)२० वां काण्ड केवर छट्गवेद्‌ से सुग्रह किया गया है ओर 
अथर्ववेद से उसका कोड सम्बन्ध नदीं है । इसका प्रयोजन अनुमान बे 
कल्पना क्या जा सकता है। 


(२) १९ वां काण्ड यह तो साफ परिशिष्ट है । युक्ति यही कि इसका 
वाठ बहुत बिगडा इ है ओर पदपाठ भी इसका नवीन प्रतीत होता है । 


(८३) १ से १८ काण्डा तक तो भ्रपाठकोंका क्रम मिर्ता दहै मागे 
श्रपाठक क्रम नहीं है। 


(७ ) पुरानी गचुक्रमणिका १८ काण्ड तक ही मिरूती है । 


(०) 


( ५) कौशिक सूत्नोंमे १९ मौरर०्वे काण्ड के विनियोग 
न्महीं रिखे। | 

८ & ) पञ्चपटल्का जौर उसे भाष्यकार ने भी जथववेद्‌ का वणेन 
8 से १८ तक हीषकियाहै। । 

(७ ) पैप्पलाद श्ाला्मे १९] काण्ड के मन्त्रतो बहुत ते 
-उपर्ब्ध हते द परन्तु २० व काण्ड का ङुछ. भीएउपरन्ध नदीं होता । 

इसॐ़े षतिरिक्त पण्डित म्रीफिथ महाश्चय ने तो गवेदादि तीनां वेदो 
च्छा परिशिष्ट जथर्ववेद्‌ को माना है| साथ १९, २० दोनों काण्डा को 
.प्रिशिष्ट या जबीचीन कहने मे मापने एक भौर युक्ति दी है । -गथौत्‌-- 

(८ ) अथ प्रातिशाख्य मेँ उनका वणेन नहीं है । 

योरोपीयन विद्वान ने भथवेवेद के परिमाण पर जो इतना विवाद 
उखाया है रेखा विवाद्‌ भारतीय विद्वानों ने कभी भी नहीं किया । इन 
-सवके ददागुङ आदाय सायण ने भी जथर्ववेद्‌ शौनकीय शाखा के भाष्य 
करने के पूर इस प्रकार से ३९, २० काण्डं को परिशिष्ट नदीं माना । 
संक्षेप से हम उपरोक्त युक्तियों पर विचार करते दै । 

(१.२० वां काण्ड ऋषेद से संग्र किया गया है भौर इसका 
-जञेष भथर्ववेद्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं । स्या भच्छी युक्ति है | क्या १८ वे 
काण्ड के सक्तो म मेद से संप्रह किया नदीं प्रतीत हा ? मौर दस्म 
-अकार पूर्वं के काण्डों म मी कितने ही सृक्त संगृहीत स्यि जा सकते ह । 
-तो फिर ५८ को मथर्ववेद का मानना ओर २० को पीछे का बनाया 
मानना हासखयजनक प्रतीत हेता है । रही सम्बन्ध की बात, पं० हिटिनीने 
मे पूवं १८ काण्डों तक मे भी किसी एक सूक्त का दृसरे सूक्त से 
.सखम्बन्ध नहीं दश्षाया | पिर २० वै पर यह दोष, देना एक बार-बुद्धि का 
सरिचय कराता है। । „५६ 

(२) १९. काण्डके पठ का बिगढडा होना दुसरी युक्ति है । 
सकय उत्तर यह दै कि यह तये भपनी २ मति के परिणाम ई । पराशराय 
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को जो पाठ बिगड़ा इ दिखाई देता है हमें तो वह वैसा नद दिखा 
देता, वैदिक दष्टिसे वह विद्ध ख्पदहीदहै। ठेखकोंके प्रमादते यष 
व्याख्याता के पद्‌-विपरिणाम से पुस्तकं मे पाट सेद्‌ हो भी जाय करते 
दै, परन्तु वे मन्त्र संहितां मे मी हे इसमे कोई परिषु् प्रमाण नहीं । 

(३) भपाठकक्रमका न मिरना भी कोई १९, २०. काण्डों के: 
परिशिष्ट होनेमे कारण नहीं, क्योंकि प्रपाखकक्रम साव॑त्रिक जौर सर्व. 
संमत नहीं । अथवं मँ तो काण्ड, अनुवाक, सुत्त जौर ऋचा इतने ही- 
भ्रायिक विभाग दहे] किसी पाटश्चीर आचाय॑ने प्रपाठक क्रम भी इसी 
भ्रकार पीछे से बना दिया जते सामवेद मे जध्यायक्रम पीछे.से रुगायाः 
गया है । यदि हस्तर्पियों की विस्तृत कथा लिखि तो विदित हो जायगा 
कि बहुत कम हस्तक्पियां पूणं संहिता की प्राक इदं हे । बहुतों मँ स्वरः 
जादि अन्थके एक खंड म अंकित दै दुसरे खण्ड मे नदीं । फलतः, अभीः 
तक योरोपीयनों के हाथ मे पपाटकक्रम से विभक्त १९, २० काण्ड नहः 
मिले यह ठीक है परन्त॒ इससे अथर्ववेद मे ये दो. काण्डनहीं है यह 
सिद्ध नदीं होता। 


(४) रानी अनुक्रमणी १८ काण्ड की मिलती है यह भी कोः 
युक्ति नहीं, क्योंकि ब्रहत्स्वानुक्रमणी २० काण्ड की भी मिरती है । 
वस्तुतः, यह भी खण्डित अन्थ से ही प° छैम्मन्‌ को भ्रम हुअ है । 


(५ ) कोरक सत्र मे विनियोग नहीं लिखि, जतः १९, २० काण्ड- 
भी क्षि नहीं हो सकते । कारण, जिनङे विनियोग नहीं उनको वहः 
लिखिता भी क्यों १ उनका पाठमात्र ही प्रयोजन है । 


( ६ ) पञ्चपटलिका भौर उसके टीकाकार का केवल ८ काण्डं का 
उल्छेख भी अथववेद के १९, २० काण्डा को परिशिष्ट नहीं बना सकता ।, 
क्योकि चहस्सवानुक्रमणी में २० काण्डां का विवरण दिया दै .॥ दुसरा 
9७, 4८ काण्ड, म पच्चपटलिकाकार ने जागा पीठा.कर दिया है |, इस 
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अतीत होता है कि यह पञ्चपलिकः शोनक्ीय संहिता की नहीं, प्रयुक्त 
किसी जौर १८ काण्डं वारी जथर्वश्ञाला की ह । 

(८७) पैप्पलाद शाखा म २० वां काण्ड उपरन्ध नहीं होता अतः 
वह भी परिशिष्ट सिद्ध नहीं होता । क्योकि पैप्पलाद मे १९ काण्ड केः 
बहुत से मन्त्र उपलब्ध होते है, तिस पर १९ वै काण्ड को परिशिष्टः 
माननेका भ्रमतो वैप्पटादने काट दिया भौर जब छैन्मन महोदय नेः 
स्वयं देख स्या है कि पैप्पलाद श्चाला मै १८ वां काण्ड नहीं है तो १८. 
वां काण्डभी परिशिष्ट क्यों नहीं माना | पं० छेन्मन ने इस बात को रिख. 
कर भी हल्की भाषा म रालना चाहा है । 

(८) पं मीफिथ कौ प्रतिश्चाख्य वाली युक्ति भी संगत नदीः 
क्योकि वह तो व्याकरण का अन्थ है | उसमे कोई उदाहरण १९ , २० 
कण्डं मसे नदीं आये इसरियि वह परिशिष्ट है, यह कितनी असंगतः 
युक्ति है । यदि व्याकरण के स्रो के उदाहरण देते इए किसी मन्थ भागः 
मे से कोई उदाहरणन वेतो क्याउसका वह भाग परिश्िले 
जायगा ? समक्न मे नहीं भाता | क्या प्रातिशाख्य मै अथर्ववेद के सभी 
सन्त्र उदाहरण के रूपमे धर द्वि ह? क्या सभी सूक्तम से मन्त्र 
अतीक भये ह नहीं। तोवे मन्त्र भौर सूक्त परिशिष्ट क्यों नीः 
साने जाते ? 

बस, इस प्रकार से १९, २० काण्डों के सम्बन्ध भ योरोपीयनः 
विद्वानों ॐ सभी तकं संक्षेप से आरोचित कर दि है । 

द्रादि मन्व 

उयाकरण महाभाष्यकार मुनि पतज्ञकि ने पस्पशाद्धिक म + जथर्ववेद्‌ः 
का भरथम मन्त्र "शंनो देवीराभध्ये० माना है| परन्तु बत्त॑मान उपलब्ध 
अथवंरुहिताभों मे पथम मन्त्र "ये त्रिषठाः०? है । इसका समाधान यह 
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* "“वैदिकाः खल्वपि "शन्नदिवीराभेष्येः | “शे त्वोजसव।° ' भञ्निमीढे पुतेहितम्‌ |” 
“श्रथ भरायाहि वीतये” शति पातन्जलमहामाध्ये । 
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हे कि भादि मन्त्र ये त्रिषप्ाः०? यदी है । परन्तु जथवेवेदियों म मङ्ग के 
डप से प्रथम श्यनो देव०ः मन्त्र का पाठ मात्र कर ख्या जाता था। 
जसा कि ह्भिटनी गौर पं शंकरपाडरंग 1. ^. सगरदीत हस्तख्पियों 
मवे कमे पाया जाता है । हमने इसी रीतिसे मादिम^शनो देवी० 

-मन्त्र पद दिया है। दृसरे, पैप्पलाद्‌ शाखा का प्रथम मन्त्र भीप्रोनो 
द्ेवी०' मन्त्र है मौर श्ाखाओों के म्रन्थ सवथा ही प्राक्च नदीं इए । 


अथववद्‌ क शाखाभद्‌ 
चरणव्यूह परिशिष्ट म अथवेवेद्‌ का शाखा-मेद्‌ इस प्रकार किला दै- 


तत्र वह्यवेदस्य नवमद्रा भवान्त । तद्यथा पैप्पलादाः ^ स्तौदाः । मोदाः 
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शौनकीया: । जाजलाः । जलदाः । वह्मवदाः । देवद शाः चारणतरेधाश्चेति ॥१॥ 
तेषामध्यायानां ऋषो द।दशनदख।णि श्रशीति त्रिशतानि च । 
पर्यायिक द्विसदसख।ण्यन्यां श्चैव चिक।न्‌ बहून्‌ । इति ॥ २ ॥ 


एतदूथराम्यारण्यकानि षट्‌ सदखराणि मन्ति” ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मवेद ॐ ९ भेद होते ई-पेप्पव्यद्‌, स्तौद, मोद, . शौनकीय, जालक, 
-जरद्‌, ब्रह्मवद, देवद भौर चारणवैद्य । उन सबके मध्याया (= पाठे) 
की १२३८० कटवा, २००० पर्याय सक्त भौर अन्य भी बहुत से 
-आचिक ( ऋऋम्ण) द । ये भ्राम्य जौर मारण्यकं मिलकर छः सह 
होते द । विष्णुपुराण म- 
श्रथर्वण।मयो वच्ये संहितानां समुचयम्‌ । मथवेवेदं स सुनिः खमन्तुरमितच तिः ॥ १॥ 
: शिभ्यमध्यापयामास कबन्धं सोपि तं द्विषा। कत्वा तु देवदशौय तथा पथ्याय 
-दत्तवान्‌ ॥ २ ॥ देवदर्शस्य शिष्यास्तु मेषो 1 ` बृह्वलिस्तथा। शौस्कायनिः 
पिष्पलादस्तयाऽन्यो द्विजसत्तमः ॥ ३ ॥ पथ्यस्वापि त्रयःरिष्या$कृतायेद्धिन संहिता 
जानालि; । ° उुसुदादिश्च तृतीयः शोनको दविजः+# शोनकस्तु द्विषा कुत्वा ददाविकां 
तु व्रते । द्वितीयां संहितां प्रादात्‌ ! 





ऽ 


शब्द कस्पद्रमोदतविष्णुपुराणोद्धरणे । १- “मेषो बह्म, २- "जा जालिः? ५ 
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सेन्थवाय च सेश्िने । सैन्धवान्‌ । भ्सुञ्जकेशश्च देषा भिन्नाखिषा पुनः ॥ ५॥ 

अथर्ववेद की शाखां के विषय म यह ट्खा है कि- वेदभ्यासषे 
-क्षिष्य सुमन्तु ने कबन्ध को पद्या | उसने पुनः दो संहिताए्‌ करके एक - 

देवद को नौर दृसरी “पथ्यः को दी | देवद के चार श्षिष्य थे, मेध 
ब्रह्मव॑रु, श्नौल्कायनि भौर पिप्पलाद | पथ्य के तीन शिष्य थे, जाबाकि, 
दादि नौर शौनक । शौनक ने दो संहिताएुं बना कर व्र भौर सधब 

कोदीं, संघवने सुंजिकरेश्च को दी । इस भ्रकार यह दो संहितां भी तीन 
अद्‌ म फट गयीं । 

वाचस्पत्य बृहद्भिधान मे इन नौ शाखां का एक भौर भी रूप 
छिखा दै । “न्रथवैवेदस्य नव॒ शखाः। पेष्लादा, शोनकी, दामादो, भप्त 
-व्यरा प्ररौनकी [ १ ], ` देवद शी, शरणवि्या चति । तेषामध्ययस दादरैव 
-सदस्राणि भवन्ति । कख कल्ये पच शतानि मवन्ति 1" 

उक्त कोष ही अन्यत्र छा है- 

श्रयवददेस्य नव भदा भवन्ति । पैप्पलाः, दान्ताः, प्रदान्ताः लाताः, लताः, 
-हयदावल।ः, शौनको, देवदशेती, चरणतरि्ाश्च [ दाता, प्रदाता, श्रोता, 
-चहयदीवशो, वेदशी [ ? ] [ शति भभ्यन मतान्तरम्‌ ] तेषामध्ययनं पंचकल्पानि 
-मवन्ति। नक्त्रकल्मो, विधानकलपः, सहिताकल्प, श्रां भि पए्सकस्पः, शान्तिकटपरचेति।” 

उक्त कोशे ही देमाद्विक अबतरण दिया है- 
श्रथो अथवैतरदस्य नव भेदा भवन्ति । पिप्लादाः वत्मेदाश्च भूतायनाः कातयस्तथा। 
-जञ्वल। बृहदश्च शौनकी कनस्वी तथा। वेद ऋषिः चौरवि्या तेषामध्ययनं शण ॥१ 

दन सब शाखा नामों की तुरना अगरी सारणी मं कीजिये । 


वरय क्र 





३. 'सेषवायन संक्गिनेः, ४, ^सेधवा सुल्जकेशाश्च भित्रेदा दिवा पुनः” । इति 
"पाठभेदाः ॥ । 

४ वाचस्पत्यृहदाभिधानेदधृत विषुपुएणोद्धरणे-१ मोदनो बय-+ ४ ^येन्धव- 

खजकेरा।भ्यां भिन्ना वेदा द्विषा इति पाठमेदः । | 
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१ | पैप्पलादाः, | पिप्पलादः | पैप्पलादा | पैप्पखाः पिष्पखादा 
२ | स्तोदा ! 
३ | मोदाः मेधः, मोदः, दामोदा 

मौद्गः ! 
| शोनङीयाः, | शौनकः श्लोनकी शोनकी „ | शौनकी 
५ | जाजखाः | जाबालिः जञवल? 
& | जलदाः 
७ | ब्रह्मवदाः | ब्रह्मबलिः | ब्रह्मद बरह्मदावरा १ 


ब्रह्मदीवश्ची १ 
८ | देवदशः | देवद्शः । देवदृशषी देवदशती, | वेदक्ऋषि ! 
। वेद्शी ? 
९ | चारणवैयाः चारणविद्या | चरणविद्या | चौरविद्या ¢ 





दादिः | नौष्ठा १ | कठा! वत्मंदाः १ 








९ दाता, दांता,| भ्रूतायनाः 
संधबः, प्रदाता, प्रदाता| कातयः † 
संधवायनः 

। खोता? | कनस्वी 

साता? 








उपरोक्त सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सब ठेखक तुक र्गा 
कर लिखने वले । इन्मेसे एकने भी नव शाखां को नहीं देखा । 
इनमे पैप्पराद्‌ भौर शोनकीय शा वाणं सवत्र समान दै । शोषों के दध नामः 
आी नदीं मिरुते । विष्णुपुराण की “कुम॒दा†द' जल्द्‌ शाखा प्रतीत होती है # 
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वाचस्पत्य प्रोक्त "जोष 'स्तोदः शाखा है । हमारी सम्मति मे 'भोकष' ओर 
स्तोद या तौद्‌ तीनों नाम भञ्ुद्ध प्रतीत होते है । यह (सतौत, “लौ 
नामसेभी कहा गया है| कदाचित्‌ यह शुद्ध शब्द्‌ श्रौतः या "लतः 
दै। उपरिलिखित वर््मदाः, भूतायनाः, कातयः, कनस्वी, इन ४ का पता 
इी नदीं चरता, ये क्या है | 

इन सवका अध्ययन प्रमाण १२००० इलो परिमाण बतलाया है | 
-चरण-्यूह परिशिष्ट मे इनका परिमाण १२३८० बतलाया है | वाचस्पत्य 
के उद्धरण मे “कल्पे कल्पे पञ्चशतानि भवन्तिः छख दिया है | इसने 
पाचों कल्पो में १५०० भौर ९ वीं शाखां मे १२००० छत्चा का बोध 
होता दहै। परन्तु ये सव अभी जवानी बात ई । इस भकार नपे नपाये 
अन्धो का भब अभमावहै । 

वर्तमान भथरववेद्‌ मे ५९७७ मन्त्र विद्यमान हैँ । इस संहिता को 
भी पूर्वोक्त पांच कल्पो मे संहिता कल्प के नामसे लिलि है। भभीये 
सभी बाते' अगञे खोज करने वालों के स्यि हम यहां ही छोइते हे । 


पांच उपवेद 
अथववेद्‌ के पांच उपवेदा का उदेव गोपथ ब्रह्मण [१।१० म 
किमा है। सपं वेद्‌, पिशाच वेद्‌, सुर वेद, इतिष्टास वेद भौर पुराण 


वेद्‌ ये पांच जथवंवेद्‌ के उपवेद कहे दँ, उन उपवेद के नियम मेँ शतपथ 
ब्राह्मण ( १३।४।३। ६-१३ ) म रखा है-( १ ) वरुण आदित्य 
राजा की प्रजाएुं गन्धव द । वे ये ही नवञुवा पुरुष द, उनॐे छथि भथर्वनू 
वेद दै । (२) वैष्णव सोम राजा की प्रजा अप्सराय है । वे सुन्दर खियां 
ह | उनके ल्य आंगिरस वेद्‌ है । ( ३ ) अदद्‌ काद्रवेय राज। की प्रजां 
सपद, वे ये सपं नौर सपंविद्या के जानने वा हैँ उनके लिये 'सर्पविद्या 
वेद्‌" है। (४) छवेर वैश्रवण राजा की श्रजाषुं रक्षः" है वे ये सेरग्‌, 
रोग दँ | उनके स्यि देवजनविद्या वेद है । (५ ) सित धान्व राजा 
„की भजा असुर दै, वेये ऊसीदी (सूदलोर) दै । उनका वेद माया वेद्‌ है । 
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६६ ) मत्स्य मासद्‌ राजा की प्रजा उदकचर द । वे ये मत्स्य भौर मस्स्य- 
घाती जीव है उनका इतिहास वेद दै । (७) वैपरयत राजा की प्रज 
"वयस्‌" हे । ये वे वायुवि्या के ज्ञाता द, उनके वेद पुराणवेद है । 

इस शतपथ के उद्धरण में इन वेदों ( उपवेदा ) को दन २ प्रजाः 
का उपदेशा करने का विधानभी कियाद | अतः उस समय इन वेदो 
८ उपवेद ) की पथक्‌ सत्ता प्रतीत होती है । नवयुवको, सियो, सपं 
विकिरसकों, पव॑त-निवासिर्यो,. व्यापारियों, समुद्रवासियों नौर बायु- 
विहरण करने हारों के लिय उनङ उपयोग के भिन्न २ वेद्‌ ८ उपवेद ) थैः 
ओर वे गोपथ के मत से अथर्ववेद के उपवेद्‌ माने जाते थे । 

इसके अतिरिक्त, महपि दयानन्द ने “आयुर्वेदः को अथर्ववेद काः 
उपवेद्‌ माना दै । चरण व्यूह के मत से जयव-वेद्‌ के उपवेद "शख शाख 
मने है । हेमादि ने तन्त्रो को भथवेवेद्‌ का उपवेद्‌ माना है । 

हमारी अपनी सम्मति है कि शख शाख, तन्त्र आदि का समावेशः 
गोपथ श्रोक्त पाचों वेदां ( उपवेदों ) मे भा जाता है । इसल्वयि ` उनकोः 
प्रथक्‌ नहीं कडा गया । उक्त सभी विद्याओं के मूर सूक्त अथववेद है इसमे: 
भी कोद सन्देह नदीं है । कौनसी विद्या किस स्थान पर कदीग्डैटै 
इसे स्यि पाठक रोग अथर्ववेद की विषय सूची से ही देख सक्गे भौरः 
सुगमता से उस विषय कोपा सक्गे। इसी प्रसंग म हम महदपि दया- 
नन्द्‌ के इस सिद्धान्त को दोहराना चाहते दँ कि शाखा म्रन्थ.भी व्याख्या; 
मन्थ है । कदाचित्‌ नव शाखाभेद्‌ विषयभेद से ही हों । , जहां तक हमाराः 
अनुमान है “चारण.वैय' शाखा मे शायद्‌ चरक-विद्या, या आयुवेद कः 
विज्ञान हो । देवदश श्षाखा म भौतिक ` विल्ञान हो, (्ह्मवद्‌ः शाखा 
ब्रह्म्तान, "जख्द्‌” शाखा मै जल विज्ञान, “जाजर' या "जञ्वलिः म भश्चि; 
विज्ञान दो । “शोनक शाखा मे विह्ेष ख्पसे व्यापक. ब्रह्म की शक्ति 
को प्रद्शेन किया हो, "मोद" या (मेधः शाखा मे जायु जौर बुद्धि वर्धनः 

ˆ के उपाय दशीए्‌ हों, वैष्पकाद्‌ मँ द्ह्य भौर जीव के कनतैव्यों का विदोषः 
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प्वधान हो । जब तक इन शाखां के व्याख्यान रूप ब्राह्मण अन्य मादि 
उपरुन्ध नीं होते या प्रचित कल्प अन्थों सेः अतिरिक्त कोह रहस्य- 
अन्थ नहीं पर्त होते. तव तक हम इस सम्बन्ध मे ऊ नदीं कह सकते † 
तन्त्रो म विद्यभ्नद्ध तन्त्र, रसाणेव तन्त्र जादि बडे बिन्ञानपूण अन्थ है | 
सपेवेद्‌ या विष-विक्ञान (.10‰100108# = तक्षक बिया ) भीकम रहस्य 
का विक्तान नहीं है । भसुर-वेद्‌ या. माया-वेद्‌ .भरथवेद्‌ मालूम होता ड ॥* 
सञ्च यात्रियों जोर वायु .बिहारियों के ल्यि इतिहास भौर पुराणवेद्‌ का 
तत्पय यह प्रतीत होता दै कि जेसी २ घटनां घे उनसे इनको अपने 
काय के ख्ये विज्ञान का रूगह करना चाहिये । शाख विद्या धनुदेद्‌ है । 
अथववंद के भाष्य श्रार श्रयुवाद 

हमारे सामने पं० ह्विटनी ओर पं० ग्रीफिय के अंग्रेजी अनुवादों के 
अतिरक्त शक्र पाण्डुरंग सम्पादित सायण भाष्य ओौर श्रीक्षेमकरण त्रिवेदी. 
रचित भाषाभाभ्य उपस्थित है । ये सभी भाष्यकार हमारे ल्यि आद्र केः 
पात्र है । हमने जपने तुच्छ श्रम से भथरववेद्‌ के रहस्यं को स्पष्ट करने 
का यल्ल किय दै | योरोप के अनुवादकों पर तो सायण के विचारों ओर 
कोरशिक सूत्रों का गहरा रंग है | जिन कणण्डों पर सायण का भाष्य प्रा 
नहीं है उन स्थलों पर प्रायः कौशिक सूत्र के विनियोग देखकर तदनुसार 

† भौर वाक्यों का अर्थं कर दिया है । इस भकार वेदमन्त्र मे से उच्छृ - 
अथ निकर्ता है या हीन अथं निकलता 2, बुद्धपू्क सव्याथ नकलता 
है या अबुद्धिपूर्वकं उदपटांग मर्थं निकरता है इसकी सर्वथा परवाह नीं 
की गदं जोर जहां वाक्य समश्च में नहीं भाया वहां ्रशना्थक विह्न [?] 
ओर उस पर “स्पष्ट दष्यादि टिप्पणियां ल्गा दीदे । तो मी शब्दां ॥ 
रना पूण करने के स्यि अथे अवश्य कर दिया है। उने इस तरह के 
नुवादो से वेदों का गौरव कम हो गया है भौर अनुवादं को पदृने वारो 
के चित्त म वेद्‌ के उरूटे सीधे मथ दैठ जाने पर फिर सत्यां की भतीतिः 
होनी ही असम्भव हो जाती है। 
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उनसे बद्‌ कर सायण.माष्य है | सायणाचार्य भाव्यकारोंमें से एक 
ओद्‌ भाष्यकार है | वे वैदिक साहित्य के अगाध सागर हैँ | परन्तु अथर्व. 
वेद्‌ का भाष्य करते समय कौशिक सूत्र के विनियोगो ने सायण के हृद्य 
पर भारी खला बांध दी दै । दृसल्यि सायण किसी स्थान पर स्वतन्त्र 
-वेद्‌-भाष्य न कर सके, भ्लयुत उत्तम २ सत्तो का भी रेसा अनथकारी अर्थं 
कर दिया दहै कि जिसमेवेद की शिताम भी संदेह होने ङ्ग जाता है | 
ओर इसी कारण सायण को वत से स्थलों पर अन्धविश्वास भौर अज्ञान- 
-पूणं अथं करने पड़ गये ह । जते अभीवत्तं मणि नादि जड पदाथों पर 
` शबुनाश, राषटडद्धि करने आदि मर्थं के विशेषणो का ल्गा देना [ अथर्वे० 
१।२९ सू० | ; च्ियों के दुर्भगाकरण आदि [ मथर्वं० १| १९ ] 
इु्टाचारयों के अदलीर कार्यो का मन्त्रो मं से जथ निकाल देना, उट- 
-पटांग कायै से बडेर रोगों को द्र भगनेकी चेष्टा करने परक अर्थं 
[ मथव० 9 | २२ ] करना आदि २, कौशिक सूत्रोक्त विनियोगो के 
-चशीभ्रत होकर सायणाचायं के लिय अनर्थो का च्छा नमूना दै । हमने 
-अपने भाष्य मँ स्थान र पर सायणह्ृत अर्थो की चुटियां द्ञाईं है । इसी 
भकार विनियोगो के चक्र म योरोपीयन अनुवादक भी पड़े इए है । 
वतेमान समयमे श्री प° क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ने जो अथर्ववेद्‌ 
का भाष्य रचा है बह स्तन्त्र भौर अन्योंकी अपेक्षा अधिक गम्भीर भौर 
-युक्ति पूणं है । परन्तु ठेखनक्नेली कं स्थानों पर प्रति-शनब्दानुबाद्‌ करते 
इ इतनी अस्पष्ट हो जाती है कि नीचे लिखि भावाथ ओर शब्दां में भारी 
अन्तर आ जाता है भौर बहुत से अस्प स्थलों पर व्याकरण के बल पर 
अथे कर दिया है । इसमे सन्देह नहं कि वेद्‌ के ऊपर प° क्षेमकरणजी 
का किया श्रम अवङ्य प्रश॑सनीय है 1 
अथवेवेद्‌ मे जादू रोना 
कोशिक सूत्रों के विनियोगो ने ही योरोपीयन विद्वानों भर सबसे 
अथम सायण, तदनुसारी अन्य विद्वानों भौर सवंसाधारण जनता तक के 
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बीच मे यह जबरदस्त श्रम फैरा दिया है कि अथववेद मे "जाद्‌ टोनाः 
बहुत अधिक है। परन्तु इस स्थर पर हरमे आश्चयं से कहना पदता है 
कि इमे समस्त अथवेवेद्‌ मे किसी स्थान पर भी 'जादू-टोना प्राच नदी 
इभा । ्रमनिवारण के लियि हम ऊख दिग्द्ौन कराते है । 

८१) प्रथम कांड के प्रथम सूक्त का विनियोग भेधा-जनन' कर्मो 
मे च्या गया है। कौशिक ने मेधाजनन कम॑ बहुत से गिनाये है जैसे 
गूर, ढक, बट भादि की समिधाओं का आधान करना, धान, जौ, तिलो 
की आहुति देना, खीर भात जादि पुष्टप्रद्‌ पदाथ खाना, उपाध्याय को 
भिश्चां देना, सोते हए उपाध्याय के कानमे सूक्त काजप करना, घी 
भिरे घान्यों का होम करना, तिर धान की आहूति कर शेषां का खाना, 
तोता मैना आदि की जिह्वा का बन्धन जर्‌ उनको खिखाना इत्यादि । उन 
कार्यो को करते ए “ये तरिप्ठाः' इत्यादि सूक्त को जपना चाद्ये । इसी 
भकार उपनयन के दिन विार्थी इसका जप करं । आमसस्पत्ति की 
इच्छा से इस सूक्त से समिदाधान करं । समस्त सम्पत्ति चाहने वाले 
इस सूक्त से अपने बाय हाथ से रक्त निकार उससे दधि, घी, मधु, जर 
मिखाकर खा्वे । युद्ध से श्चरु के हाथिर्यो को भगा देने के लिय इसी सूक्त 
से उचित उपाय करे । पुिकमे, तेजःप्राि, पुत्रप्राक्ि आदि सभी कायं 
इस सक्त से करने र्खि गये द । 

परन्तु पाठक देख सक्ते हँ कि इस सूक्त के चारों मन्त्रोमे कदींभी 
उक्त कार्यौ का उ्ेल नहीं है । सारे सूक्त म १म बर प्राना, रय ज्ञान 
रार्थना नौर ३य वियाब्रद्धि की प्राथना की गईं है । परन्तु कट्पकार ने 
उुद्धिव्ध॑क ब भर वीयं से सम्बद्ध सभी कार्यौ से इस सूक्त का सम्बन्ध 
कर दिया है। कल्पकार क्योकि केवर क्रियामात्र का निश करता है 
सौर क्रिया का फर से कोह प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दशशता क्योंकि क्रिया 
ओर फल का सम्बन्ध दशना उसका कायं नीं, वह रदस्य होने से 
आचाय का कत्तेन्य है, अतः सवं साधारण के सामने यह एक जाद्‌ के 
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समान भ्रतीत होता है ओर रोग उस क्म को अन्धविश्वास से अच्छ द्वारा 
-फख्जनके मान लेते दै मौर कोई मन्व का बल या कों मन्त्रोक्त देवता 
का प्रसाद्‌ मानल्ते हैं| ये विनियोग इस प्रकार से बड़ा अनर्थं फैराने 
वाले इए दै । कल्पकार कौरिक ने जितने कं (मेघाजनः या इद्धि 
उत्पादक बतराये हँ उनमें कितनी सत्यता है यह हमारा यहां विषय न 
होने से इस प्रसङ्ग मे हम छ नहीं कढते, तो भी इतना अवश्य कगे 
कि कोरि सूनरोक्त विधान अपने मूल मे एक सस्य रखते हे । वह सत्य 
सवत्र एक सा नहीं है, भल्युत भिन्न २ प्रकार काद । कल्पों का रहस्यों 
के सहित ज्ञान करने से उन तत्वों का पता लग सकता है। जेषे इसी 
स्थान पर देखिये-- वेद मेँ वाचस्पति बौर वसोष्पति आचार्यं जौर पर- 
मेश्वरसे शरीरम बलों की ओर श्रत = वेदोपदेश्च को धारण करने की 
आर्थना की है । प्रथम सूक्त के चार मन्त्र मे विचार या दद्‌ संकल्प किया 
दै । पर उसको प्रा कैते कर यह परञ्च उठता दहै। कट्पकार उसका 
उपाय दशते हँ । जेते-( १ ) विद्याथीं गूलर, वट, ठक खी समिधां 
अभि में रखे । अथात्‌ जिस श्रकार अघ्िमे काष्ट रखने से शीघ्र जल कर 
रकाशित होता है उसी वह भी गुर रूप अश्चि के संगते ज्ञानवान्‌ हो 
जाय । (२) धान, जो, तिरो की जडति दे, अर्थात्‌ जिस प्रकार ये 
पदथं भश्चिमे पड़ कर अधिक गन्ध देते ह मौर द्ध करते ह उसी 
रकार जाचायं के संग से तुम मी जधिकं गुण प्राक्त करो, (३) खीर 
आदि पुष्टिकारक पदार्थं बुद्धि भौर बल को बढ़ते हीदें। (४) तोता 
मैना जदि की जिह्वा का बन्धन जर उनको खिखाना। इसका तात्पर्यं 
यह दै कि जिस भकार इन जन्तुभों का अन्य बनले जीवों के संग न रख 
स्र बार २ एक ही पाठ पद्व भोर शेष समय उनका युंह बधि रखने 
से वे जच्छा पद्‌ जाते हे इसी प्रकार विरथ अपनी जिह्वा को वश्च कर 
जर व्यथवाद्‌ न करे वेदाध्ययन का जभ्यास॒ करं तो उनकी बुद्धि ओर 
वाणी बदेगी । ( ५ ) सम्पत्ति मादि प्ाषठ करने के छि भौ इद्धि चाहिये, 
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युद्धादि विजय गौर शरभं के हाथी आदि के लिये बुद्धि भौर बल ढे 
अहुत प्रयोगो कौ जावरयकता है । उस अवसर पर यदि ईश्वर षे बल की 
भराथना कर तो क्या जस्सम्भव बात है। इस धकार कट्प अन्थ सार्थक 
डोता है । परन्तु, कटपोक्त विनियोग वेद्‌ के अर्थौ के नियमाक हं एसा 
नहीं माना जा सकता, भस्युत वेदमन्त्र का अपना स्वतन्त्र अर्थ रह कर भी 
कल्पोक्त क्रिया साधनों को अपने साथ गौण रूप ते जोडे रख सकता हे । 


( २) “भगम्‌ श्रस्या वचैः [का० १ सू० १४ ] इस सृक्तको 
कौशिक सूक्त ने खी या पुरुष के दौरमाग्य करने के छियि उनकी मोगी (३ 
-दातुन, रेद्‌, माला, केश मादि को गादते हए पठने का विनियोग लिखा 
। यहां कशिक का भूत ञाचायं सायण पर बड़ी प्रवलता से चढ़ गया 
। खच तान कर सूक्तके चारों मन्त्रों का अथं उधर ही लगाया है | 
पं० म्रफिथ जर ह्विटनी भी उधर ही बह गये हे । इस अवसर पर हरे 
ण॑ से कना पडता हे कि पं० वेवर, र्डविग गौर जिम्मर भादि महो 
यों ने स्वतन्त्र होकर इस सूक्त को बिवाहपरक लगाया है | इस सूक्त की 
वास्तविक शोभा भी विवाहपरक अर्थो म "ही है । जो प्रस्तुत पुस्तक से 
देखने से विदित होगी । वेद जेषे पवित्र ध्मभन्थ से खी के दौरभाम्य करने 
की धृणित शिक्षा धरा ही नहीं हो सकती । स्थानाभाव से हम यहां वेद्‌ 
के प्स्येक शब्द्‌ पर किये अनर्था को खोर कर नहीं वतरा सकते । इसे 
"लिये एक पिशा मन्थ चाहिये । 

( ३ ) ये अमावस्यां रात्रिम्‌" [ अथवं० १ | १६ | सूक्त को कौशिक 
ने शानु को मारने के ल्यि सीसे के चूणे से मिखा अन्न खिखा देने के {ल्यि 
:विनियुक्त किया है । इस सूक्त मं भी पिश्चाची के सन्तानं ओर “अन्निः, 
ध्यातुः जादि नामं से सायणने रक्षः, पिशाच जादि ण्य हे । पं० भीफिथने 
भी “पिशाच शब्द्‌ से भूत, प्रेत ( 1715 वत ्गणाणऽ ) के लि है | 
सीस" शब्द्‌ से पण द्धिरनी महोदय ने सीते का ताबीज लिया है। 
पं° म्रीफिथ ने “सीस शव्ध्से सीते का टुकड़ा ठे च्या है भौर मन्त्र के 
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भथ कर दिये है | यह बतलाने का यज्ञ नहीं किथा कि अञ्न, वरुण, इन्द्र 
जादि देवंका सीतेसे क्या सम्बन्ध है, वह सीसा जत्थे २ बनाकर 
आक्रमण .करने वाले यातुधानों को कैते वैधेगा । कोौश्चिक ने तीन उपाय 
शतु के नाश के वतलाये ह । एक तो शवुओं को बांध कर सीतेकाः 
चूण उनको लिला २ कर मारे, दूसरे उनको लोहे कौ वेडियां पहना दे, 
तीसरे वांस की छड़ी ( वेत ) से ठोके । परन्तु इन तीनों काय का मन््र- 
गत॒ वाक्यों से सम्बन्ध प्रतीत नदीं होता । वस्तुतः देखा जाय तो सीसे 
की गोखियां बना कर, बाख्द्‌ देकर अभ्नि के वल से दुष्ट शब्रुभों का युका- 
बरा करने कावेद्‌ ने उपदेश कियाहै। 


(४) श्रु सयैसुरयताम्‌ ० [ जथवं० १ ।२२ ] इस, सूक्तम 
हृद्रोग मौर कामला दी चिकित्सा का उपदेश्च किया है । परन्तु कौञ्चिकः 
सूत्रं मं इस सूक्त को पद्‌ कर उक्त रोगों के नाश के व्यि लार वैल केः 
रोम से मिटे जटपौन करने, खार गोच का तावीज बाधने ओर हल्दी 
से रंगे पीडे भात रोगी को खिला कर, उसके जूठे भातों से रोगी को ङेफः 
रगाकर चारपाई पर बडा कर, नीचे तोते, खुटबद्ह जौर हरी विया 
की बाई रंग में रस्सी बांधना आदि ख्या है । उसी. को लक्षय म रखः 
कर सूक्त के मन्त्रों काञअथैकर दिया है भौर किरी भी पण्डितवर ने. 
उस क्रिया का भर.तोतों आदि का हरिमा पाण्डुरोग दूर करने के कारय 
से सम्बन्ध दशने की चेष्टा नहीं की । इसका कारण यह है कि उन परः 
कोशिक सूक्तं का भमाव रहा हे । वे सभी वेद्‌ म विमान आधुर्ेद्‌ के 
तत्व को नहीं जान सके । कल्पकार ने तो कामला रोग की शान्ति के कुछ. 
उपायो काजो उसके समय मे क्यि जाते होगे संग्रह कर द्या गौरः 
सूक्त का बिनियोग भर दशा दिया है पर सूक्त के रहस्य को तो दन्यः 
नहीं । परन्तु इन भाष्यकारो ने बादरायण सम्बन्ध से उसभ तोतों भोर. 
षवुटबदहयां पर रोग॒चिपटाने का अथ॑ निकाल छिया। जा आयुवेद क 
गृ ज्ञान सो भस्तुत स्तक मे दशने का यज्ञ करिया गया है कि सूर्य 
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की किरणों से जौर छक" जादि बक्षौपधिययों से किस प्रकार ये रोग नष्ट 
डोते द । इसी प्रकार २३, २४ सूक्तं मे भी कुछ चिङित्सा का रहस्य 
उशोया गया है । २५ म उ्वर की चिकित्सा भौर निदान कहा गया है । 

प्रस्तुत भाष्य की वि्ेषतापं दुश्ौने के स्यि हमने द्टान्त के ङ्प 
म ४-५ सूक्त उठाकर रखं ह । वस्तुतः हमारा प्रायिक मतभेद तो सभी 
सूतं के अर्थो से न्यूनाधिक ख्पर्महै। खास कर जव कि योरोप के 
विद्धान्‌ देवता वाचक शब्दों से केवर देवता भर मानते ह गौर मन्त्रों को 
जुद्धिपूर्वक वाक्यन मान कर आजकल के नजरबन्दी, जादृगरी या 
शोबदावाजी के खेर करने वालों जौर ओोक्षा क्ञाड़ा परंकी करने वालों के 
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अण्ट सण्ट जन्तर मन्तर के समान मान वैठे है । 

^~ ¶~ छ्‌ 

विनियाग 

तव प्रश्न यह उठता है किवे विनियोग किस प्रयोजन से है । कौशिक 

सूत्र, वैतान सूत्र, शान्तिकर आदि नाना कल्प अन्धां मे सूक्ता के पाठ 
जप लादि का विनियोग किस प्रयोजन का है १ उसका उत्तर यही है कि 
विद्वानों ने वेदविद्या की रक्षाके ््थि वैयक्तिक, सामाजिक भौर राष्ट्रीय 
विश्चार कार्योतक मं विनियोगो द्वारा पद्धतियां रची हे । परन्तु उन 
विनियोगो के होने से क्या वेदमन्त्र के तत्वार्थ म भेद्‌ थोड़े ही आ सक्ता 
दै? इसी कारण एक २ सूक्त के बीस २ विनियोग भी दहे जैसा हमने 
थम सूक्त पर विषाद्‌ करते हुए भूमिका म दज्ञाया दै | कोशिक सूत्र या 
सायण भाष्यमं भी यह बात देखी जा सकती है। परन्तु तो भी वेद्‌- 
-मन्त्र का एक ही सस्यार्थं है | कल्पकार कौशिक भादि ने तो अपने कार 
क रोक प्रचित विनियोगो को संय्रह कर छिया है । प्राचीन अ्रन्थ लु 
शो जाने पर फिर तो नवीन गदृन्त भी परस्परा से चरु पडी। बादर 
धिनियोगों की तो इतनी नन्धपरम्परा चर पडी है कि एक २ शब्द्‌ का 
साम्य देखकर भी मन्त्र विनियुक्त होने रुगे । जेषे श्रावणी कमं म दधि 
"सत्त खाने के समय (दधिक्राग्गोरकारिषम्‌°› इस मन्त्र का पाठ गृह सूत्रा 
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भ ओर कमं काण्ड सथुचयों मेँ चर पड़ा । यदि पौराणिक विनियोगं कोः 
ङतो गोर मी हास्य होता है । पं० ्िटनी जादिने स्वयं स्थान र परः 
लिखि दिया है कि यहां विवियोग असंगत, जबुद्धिपूर्दक 

इसके अतिरिक्त योरोप के विद्वानों के चित्तम यह कभी वैता 
ही नहीं कि सामान्य रखूपसरे या विदोपखूप से जथर्थवेद्‌ के मन्त्र 
किसी प्राचीन जपेकाल म विश्षारु स्येकसमाज के क्तान्रद्‌ गुर, पथ. 
दक्क कानून, जाचार जौर रहस्य विद्या के मूलसूत्र भी हयो सकते है । 
इसी कारण उनको वेद्‌ के काट की सभ्यता ढो परम उच्च सभ्यता 
स्वीकार करने मे भी सकोच होता है | हमारा विचार है कि एक काल 
म वेद्‌ परम मान्य प्रन्थ, सर्वोपरि कानून जर प्रसुभरस्थ थे गौर अपनेः 
कारुकेबादमे भी जनता के हृदयो मे ओौर कपि नियो भौर वेर 
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दिमागों के आचार्यो पर धरति? या वेद्‌ का प्रसुव्व रहा है ओर उसी का 
यह फल हुजा कि यद्यपि काटक्रमसे रोगों के आचार विचार भौर 
साधना में भी परिवततन हो गये तो भी वेद्‌ महामान्य ही वने रहे | जवः 
हम पाठकों के ज्ञापनाथं संक्षेपसे इस खण्ड के अन्तरत काण्डांननंतेः 


ही वेदप्रतिपादित कुछ [वषयो का दिग्दशौन कराते हें | 
कुछ विषयो का दिग्‌-दशन 
१ गृहस्थ प्रकरण 

वतेमान के पाश्चात्य प्रभावों मे पले दिमागों का यह एक विचार दै 
कि प्राचीन जाप कार मे विवाह-बन्धन. नहीं था | खियां उच्छखल रपः 
से जिस कसी के साथ दहो ठेती थीं जौर कोह समाजहित के लिये विवाह 
का कानून.नदीं था । विवाह का. बन्धन बादमे चला है । इसकी पुशः 
मै वेभ्रायः महाभारत मे छिखी उद्यरुक की माताकी कथा कहं द्याः 
करते हे ।.परन्ठ हम प्रतीत होता है कि वे कथाएं विवाहबन्धन के अभाव 
की सूचक नहीं भ्युत किसी उच्छं खर माथे की मनगद्न्त है | म्योकिः 
वेद्‌ में दमे दद्‌ विवाहः बन्धन. स्वयंवर, . उत्तम सन्तान उत्पतति - भौर 
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परस्पर की प्रतिन्ञाएं जादि केवे सव कानून उपलब्ध होते है जो एक 
उत्तम जनसमाज की व्यवस्था के लिये आवश्यक है । जैषे-- पिता कन्याः 


को उत्तम, संयमी युवा पुरुष के हाथ दान करे जिसे कि वह कुल 
पाल्किा बने | 'एषा ते डुलषा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परि दतिः [ १।१४।३ ] । 
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यह कन्यातेरी खरी वन कर रहे--'एषा ते कन्या राजन्‌ वधू{निधूयतां यम्‌” 


|| 
[१ ॥ १४। ३] बह विवाह बन्धन का गठजोडा, कन्या के माता पिता. 


या भाईके घर मे वधे। “सा मातुवैध्यतां गृहेऽथो च्रातुरथो पितः । [१।१४॥ 
२ | कन्या पति को स्वयं वरण करे जोर पति मी कन्याको वरे, दोनों 
का परस्पर जभिखापा से विवाह हो “र श्यमगन्‌ पतिकामा, जनिकामोद- 
मागमम्‌" [ २ | ३० | ५ | जथौत्‌ यह खरी पति = जपने रक्षक पतिदेव 
को प्राक्च करना चाहती है गौर पुरुप सन्तानोत्पत्ति करने बारी खी ` 


को पाना चाहता इआ यहां यक्तमण्डप म ताहू | प्ली पतिको 


इतना चाहे कि पति को छोड कर दुसरे पुरुष के पास न जावे बौर पति 
भी उससे दसा प्रेम करे कि वह दूसरे को मनम न रखे । “एवा मथ्नामि ` 
ते मनः| यथा मां कामिनीं श्रः | यथा मत्‌ न श्रपगा म्तः? | २।३०॥ 

१ ]। पति पल्ली एक दुसरे का वहन कर, अथात्‌ विवाह करं, दोनों की 
धन सम्पत्ति एक हो, धमे, कर्म, देश्वयं सव एक हों, वे एक हों, वे एक 
होकर रहं ओर प्रेम से एकं दूसरे को चाहते इणु रहं । सं चेत्नयायः 

श्रश्िन), कामिनां स च वेक्तयः । सं वां मगापस्तः त्रमत । सम्‌ चित्तानि । सम्‌ ' 
उ व्रता ॥ [२।३०।२ ] विवाह को नियत करने के लिय भ्थम' एक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण कन्या के घर आवे बह सव वरो. से उत्तम वर के गुण 
बततरावे ताकि कन्या उसे अपना पति चुन सके । श्रा नः रघ समरति" 
सम्भल: मद्‌ शमां ङमारीं सह नो भगेन ॥ [२।३६।१] खी पतिकोः 
आच करे, उत्पादन मं समथ पति ( सोम ) उसको सफर मनोरथ करे 

बंहं ' रानी'बंन" कर उत्तम पुत्र जने, खी पति को प्राक्च करके शोभा पराकं 
करे । ^स्यमघ्ने नारी पतिं द्रष्ट । सोमो हि राजा सुभगां ङणोतु । वानां 
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युत्रान्‌ महिषी भवाति । गत्वा परति सुभगा विराजतु ॥° [ २।३६।२ ] 
जिवाह यदि केवर पति पल्ली के परस्पर प्रेमसेरहनेभरका आपसका 
समक्ता होतो वह कों प्रबरु-दमनन होनेसे टूट भी सक्ताहै। 
परन्ठु नहीं । वेद की दृणि म विवाह करना सामाजिक सुञ्यवस्था का 
कायं है जिस पर राज-नियम भीं होना आवदयक है । वेदने रानाका 
यह कत्तव्य बतलाया है कि वह पति प्तीके बन्धनको टद्‌ करे। (त 
जास्पत्य खयममाक णुष्व ।` [ ७ | ७३ ।१० ] | हे राजन्‌ ! दम्पति के 
सम्बन्ध को तु खूब दद्‌ बना । 

वेद्‌ इस गृहस्थ का उत्तम परिणाम पुत्रोप्पत्ति बतलाता हे | खीको 
जरावर चिरंजीवी पुत्रां की माता बनाने का उपदेश है-- मवासि पुत्राणां 
माता जातानां जनयांश्च यान्‌ [ ३ । २३।३ || खी पुत्रोंको आर्च करे, 
पुत्र उसको सुखकारी हों गौर वह पुत्रों को सुखकारी हो| "विन्दस्त्वं 
छत्र ना।र यः तुभ्यं राम्‌ जत्‌ राम्‌ उत्स्मेत्वं भव [३।२।३। ५] 
यदिखीबध्याहो तो उसके बांह्तपन को दूर करे। 

"येन वेहद्‌ बभूथ न।रायामि तत्‌ तत्‌ › [ ३ । ३५ । १ ]। 

याद्‌ गभं गर जाय तो जौषधियों से उसकी रक्षा करे- 

ताः त्वा पुत्रवि्याय दवीः प्रावन्तु श्रोषधीः | [ ३। ३५ | २ ]1 


गृहस्थ बसा कर खी घर का पालन करे वह घर के सव पुरूपं ओर 
पशुओं का पालन करे ओर उन्हें पुष्ट करे। “शिवा भव पुरेभ्यो गोस्यो 
श्रम्यः रावा" | [ ३ । २८ । ३ | पश्ल्‌ यमिनि पोषय [३ ।२८ | ४ 1 
क्या गृहस्थ के ईन नमूना को देखकर कोई कह सकता दै कि ये आद 
जंगख्यों के! हां, वत्त॑मान सभ्यताके अभिमानी लोग अपने पर 
जरा आंख डाल तो उनको योरोप में होने वाले घोर व्यभिचार भौर गभ॑ 
निरोध के स्थि चातक नोषधियों के रयोग ओर विरासिता क लि शर्म 
जचुभव करनी चाये । हमं गवं है कि इन पापों की शिक्षा वेदो 
म नदीदै। 
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२. छृषि, व्यापार, विज्ञान श्रादि 

, सभ्यता का दूसरा दृशय वेदोपदिष्ट कृषि, उ्यापार, ग्यवसाय, उद्योग 
जौर वेतन आदि के नियमों में दिखाई देता है । संक्षेप म (१) वणिग्‌ 
=उयापार में बडे घनाच्च लोग परवरत्त हों । इन्द्रम्‌ श्रहं वणिज चेादयामि। 
मागं में चोर टैरो को दमन करके व्यापार को अमय कर दिया जाय । 
दन्‌ श्रयति परिपन्थिनं खगं ° [ ३ । १५।१]| अपना माल बेच कर 
दूसरे देशों से घन खर्वं | "वथा करत्वा षन श्राहराणि" [ ३।१५।२]। 
-उयापारियां के लिये राजा रास्तों मे पाण्डवो का उत्तम भरवन्ध करे । “मां 
श्रमे शारणि मीगरृषः नः यं अ्र्वानं श्रगाम दूरं ।' हम क्रय-विक्रय के देसे 
इर नियत करं निसमसे इमे रभ हो| शुनं नो अस्तु प्रपणः विक्रयश्च 
परतिपणः फलिनं मा कृणतु ।' [ ३ । १५ |  ] सौदा परस्पर की सराह 
से पटा ङं हव्यं संविदानो जुपेथाम्‌ ।› ब्यापार मौर उससे पाया 
-नफा सवको सुखकर दो, उसमे किसी कोक्षटन हो| "शुनं नो भस्तु 
चरितमुत्थितं च ।` जिस धन से हम व्यापार करं वह धन बराबर बहे, 
पूली कमती न हो म्थात्‌ टिमिटेड्‌ कम्पनी हों | येन धनेन रपण चरामि 
धनन देवा धनमिच्छमानः । तेन्‌ मे भूयो भवतु मा कनीयः ॥ गौर राजा 
-धूसखोर अधिकारियों को व्यापारो मे बाधकन होने दे। म सातप्नो 
देवान्‌ हविषा निषेध ।° प्रद्युत राजा उनको. स्वयं नौकरी दे | 

जव समस्त सभ्यतामिमानी योरोप जंगली होकर केवर मछरी जौर 
जंगली जानवरों के शिकार पर जीवन विताताथा उससे मी कितने युग 
पूष वेद मे कपि के वैज्ञानिक उपदेश है-^सौरा युजन्त कवयो । युगा वित्त- 
नवते प्रथक्‌ ।` [ ३।१७। १ ] विद्वान्‌ रोग हों को चलाव भौर जोड 
के वेलों को जोतं । युनक्ष सीरा वि युगा तनोत । कृते यौ नौ वपत १३ वीजम्‌ › 
[३। १७।२ ] हल जोतो ओर जोड खो दो ओर फिर इर से जती 
भूमिम बीज बो दो । "विराजः श्रुष्टिः समय श्रत्‌ तब खूब गादौ अन्न 
की फसरु हो भौर "नेदीयः श्व खण्यः पकमायवन्‌" पके धान को द्रातियों 
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हंसुभं से काटखो। कृपिसे ही सब पदार्थं प्राक्च ह| “उदिद्‌ वत्‌ ` 
गामविम्‌० [ ३ | १७॥।३ ] 

मांसभक्षी संसार को सिवाय मांस से अपना पेट भरने के कुछ नहीं 
आता । परन्तु वेद्‌ धान्य ओर पुष्टिकारक जौपधियों के संग्रह का उपदेशः 
करता ह । ““पयस्वतोरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । श्रथ पयस्वतीनामा भरद 
सदशः ॥° जौपधियां पुश करती है, मेरा वचन पुष्टिकारक दै, म हजासेंः 
पुष्टिकारक ओौषधियों का संह करं | अन्न उत्पन्न करने के लिये राजा 
हजारों श्रमी ख्गावे ओर फसरं कटावे तो संसार भर के खाने का अन्न" 
पा सकता हे । “रातदस्त समाहर ॒संदखदस्त संकर । कृतस्य कार्यस्य चेह 
स्फाति समावह ॥° [३। २४। ५] रोकोपकार के लिये जंगल के जन्तुओं 
का पाटन करने का भी उपदेश ¡कया है| प्तं स्तं खवन्तु पशवः समनाः 
से उ पूरषः 12 [ १।२६।५] 

हम गो, दुग्ध, धान्य एकत्र कर, वीरो को उत्पन्न करं, लियो को' 
घर पर र कर बस । र हामि गवां क्लोरमाहा् धान्यं रसम्‌ । श्राहुताः 
अस्माक वीरा श्रा पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ [ १ | २६।५ |] | 


् 


इन सब उन्नतियों के होते हुए उनको व्यवस्थित करनेके छ्य 
ग्राचीन आप कारम विक्तान की उन्नति भी पर्याक्च ख्पमें थी। उदा- 
इरण के तोर पर वेद्‌ ने जलो का "उदकः नाम इसय्यि बतलाया है कि 
देव.विद्वान्‌ पुरुष बहते हए जलो को भी उपर उखालेतादहै ओर अपनी 
इच्छानुसार ऊपर की भूमियों पर पहुचा देता है। “को वा देवो श्रषि 
अतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ 12 


जलो के भीतर मीदो गुण हँ अभ्चि गौर सोम | क्या यह तेजाबके 
बनाने वारी हाइड़ोजन भार जोपजन दो तत्वों की सूचना तो नहींदे। 
` श्रञ्गषोमो विभ यापः इनाः'ः [३ | १३।५ ]। जलो को जह 
वैजानिक विद्वान्‌ प्रयोग में खाता है बहां वे बरपू्वक काम करते ह । 
` “८8 श्येतं श्वरो; य इदं वेशयामि वः ।” [ ३ ॥ १३ । ७ | 


( 2७ ) 


विद्यत के विषयमेवेदने छ्लिा हैः कि विद्धान्‌ लोग ॒बिजखी को ` 
शुभं के उपर शख के ख्प मे फक कर प्रयोग करते है । 
शवा तवा देवा श्रखजन्त विश्व ध्यु कुर्वाना ्रसनाय धृष्णू ।' [ १।१३।४। 1॥ 

बन्दकों के बनाने के विषयमे वेदने ल्लिाहै कि दुषटँके नानक 
ष्ये सीसे की गोरी बना कर अभि = बाख्द्‌ सेमांरं। तंत्वा सीरिन 
विघ्यामः ।' [ 9 | १६।४]॥ इसी प्रकार भौर भी वैज्ञानिक बातों 
को स्ख है जिनका प्रस्तुत पुस्तक मं विस्तार से रहस्य खोला गथा है । 

३. श्रायुवंद 

आयुवेद ॒तो मथव॑वेद का उपवेद्‌ है, इस सम्बन्ध में वेद मे बहत 
विक्तान उपरब्ध होता दै । जपे आरोग्यता प्राक्च करने के व्यि शिरोभाग 
खासी भौर शरीर केनसर मेंवैठे क्षयको दुर करने के ल्थि रोगी 
जंगल जोर पव॑त के वायु का सेवन करे। 

“वनस्पतीन्‌ सचतां पव॑तांश्च' ( १ । १२।३) ` 

शरीर मेसे रोग बाल्य काल्य से ही दूर करने चाहिय, खुली वायु 
वाले रोशनीदार मकान होने चाष्ियं । ( २।१०।४, ५ ) प्रकाश्च गौर 
द्ध वायु से राजयक्ष्मा तक कानाश होजाताहै। (२।१०।८). 
रोगकरारी जन्तुओं का नाश करने का वेद ने बड़ी स्पष्टता से उपदेश किया है| 

तय। सेषिनम्मि सं क्रिमीन्‌ दुषदा श्व । (२।३१।१) 

आतां, पीठ, त्वचा आदि में फैरने वारे रोग-कीटों को मी नाद करे 
(२।३१। ४ ) । रोगकारी कीट जर, भोजन, पर्व॑त, वन ओर पञ्चुभों 
भ मी पक्तेद। वे हमारे शरीर में घुस जाते है, उनको भी नाश्च कर ॥! 
(२। ३१ । ५) इसी प्रकार इन रोगकीटं की पसल्यों को जङ्‌ मूर से 
नष्ट करे उनके विषके ञंगोंकोनष्ट करदे (२।३२। २-६)। देह 
के सभी अंगों में से यक्ष्माको दुर करे।(२।२३। १-)। 

महारोगं के नाश करने बाली जषधियों को वणेन करते हुए पशष 
पर्णीं नामक ओषधि, से नाना प्रकार के धणाजनक रोग दूर करने-कार 








५ २८ ) 


उपदेश्च किया है ( २। २५ | १-५ ) उ्वर को नाश करने के लिये “कूठ 
सौषधि कामी बणैन किया गयादहै। दसीसेशिरोरोगच्छ्ुका भी 


उपाय बतलाया है ( ५।४।१-१० ), नपुःसकता को दुर करने केल्ि 


वृष्य जोपधियों का प्रयोग दश्चीया है (४।४।१-८) । विष की चिकित्सा 


-के छिये (ब्राह्मणः नामक भपूवं ओषधियों का प्रयोग है ओर भी नाना 


भकार के विषां की चिकित्सा ( ४।७। ९-७) के लियि रक्री" नामक 
ओषधि का वणेन दै | 

इसङे अतिरिक्त एेते २ प्रयोग भी दश्‌ हैँ जिनमे पूणं सर्प॑विद्या का 
विधान क्ियाहै जेते आंख की उ्योति से सके विषको रोकने जर 
बीसियों सर्पौ के विपोंको रोकने वाले प्रबल प्रतिषिषों के प्रयोग करने 
का दिगृदशेन कराया है ( ५} १३। १-९१ ) | इसके जतिरिक्त प्रसव- 
-विद्याकाभी वेद्‌ ने उपदेश्ष किया है । ( १। ११। १-६ ) 

४, राजनीति ग्रोर राष्टूपालन 

श्रा के पारुन भौर उसमें सुख शान्ति के स्थापन के ल्यि रानाका 
-स्थापन, उत्तम राजा के गुणों का वणेन, दुष्टों का दमन, द्ण्डविधान, 
-राजसभा, पर-राषटर-विजय आदि का बराबर उपदेश्च किया है । उसको दम 
"विस्तार से क्या दिखाय, विषय-सूची से ही इन विषयों को प्रस्तुत पुस्तक 
मपा सक्गे। तोभी एक दो बातों पर पाठकों का ध्यान खंचता ह (३) 
वरुण वह राजा है जो प्रजा को दुष्टं से वचाता भौर जिसको प्राणं स्वयं 
अपना राजा वरण करती दँ । वह राजप्रबन्ध के लिये जर दुं का पता 
गाने के यि गुप्तचर विभाग रखे। उसके स्पशे ( स्पाईज ) सर्वत्र 
{विचरं । सत्यवादी को वेन पकड भ्रव्युत असत्यवादियों को पकड कं 
(४ । १६ | &, ७ ) । राजा भपराधी को जब दण्ड दे तो नियमपूंक 
अपराधी के मा, बाप, वंश. भौर कुर का नाम गौर दण्ड की धारा छिख- ` 
कर द्ण्डकत्ता अधिकारी के हाथ सोपे (४।१६।९) | इस प्रकार 
ऋ ज्यवस्थित श्ञासन प्रणाङी का उपदेश वेद्‌ ने छया है । हत्याकारीः 


( 


पुरुषों के ल्य यही विधान किया गया है कि अपने क्िकावेवी 
दण्ड पर्वे जैसा वे गौरो से करते हें ( २। २४ । १-८ ) | अपामा 
विधान म कण्टक शोधन भकरण को वदी सूत से रखा ह (४।१७- 
१९।9)। रोगोंको गु हिसाकारी प्रयोगों से मारने वालों का दण्ड 
विधान करते हुए वेद्‌ ने कत्या-प्रतिहरण सूक्त मेँ दु का विस्तार से 
वणन कियाहै। ष हिंसा के प्रयोगोंके ही वेद्‌ ने "कृत्या › शब्द्‌ ते - 
. कहा । उनको दण्ड देने के किये कृत्या का उन पर ही रयोग करने का 
उपदेश क्या है, अर्थात्‌ राजा उनको भी उसी दण्ड से दंडत करे ।: 
परन्त॒ भोले लोग उसको टोना या छोटा आदि चलने की कों जाद्‌ की- 
तदबीर समक्ष लेते हे । इसका विवरण कछ अपामान.विधान मे भौर 
(४।१९) में ओर विशेष खूप से (५। ३१ । १-३२) मे क्या ह। 
५. सदाचार 
हम आ्यगण वेद्‌ के दृशये भावार को आदश सभ्यता स्वीकार 
करते दँ जोर विकासवाद्‌ के भवर प्रभाव मे परे योरोपीयन लोग अभी. 
उसको भ्रारम्भिक जंगली सभ्यता बतलाना चाहते हे | परन्त॒ अव हम 
संक्षेप से बतलाते है कि भादशं वैदिक सदाचार की क्या शिक्षा है। 
मनुष्य सद्‌ा अपने को सर्वप्रिय बनाने का यत्न करे ओर मधुर वचनं 
कहे उसका घर मे आना, जाना जौर बोलना मलों से देखना तक भी 
मधुर प्रतीत हो (१।३४।३।४) गृहस्य मं पुरूष देसी प्रेममयः चष्षु- 
से मपनी पल्ली को देखे कि पक्त प्रम की मधुरता के वश होकर दूसरे के: 
पास जाने ङी इच्छा तक न करे। (१।३४।३।५)। परस्पर 
एक दूसरे के भरति एकहदय, एकचित्त, द्वेष रहित होकर रह, एक दूसरे 
के भ्रति इतना प्रेम करं जते गाय अपने बच्डे से प्रेम करती है । उसी 
भरेम से एक दृसरे के पास जाया माया कर । पुत्र संदा पिता की आा्ञा- 
पालन करे, माता का सम्मान करे । पति प्ली एक दृसरे को शान्तिदायकः 
वचन बोर, भाद भां से देष न करे, बहन बहन से प्रेम करे, सब एकः 





८.३०. ) 


-चित्त होकर एक कायं मे ररे भौर कल्याण. भौर सुखदायी वचन बोला 


कर । जिस वेदन्तान के अनुकर चरुकर विद्वान्‌ परस्पर नदीः रुते भौर 
देष नदीं करते रसे वेदक्ान का समस्त पुरुष श्रवण करं । बड, छोटे सब 


"एक कायं र्ग कर रेमे वर्धे कि एक दूसरे का साथ न छोड । समस्त 


अजा के रोग जापस मेँ सुन्दर मनोहर बात बोला कर । सब का पीना, 
खाना एक हो, समान हो, सब मिलकर परमेश्वर की उपासना करं, 
सायंकार प्रातःकारु सब मिलकर जपने चित्त उत्तम कर ल्या कर| 
(३। ३० । १-७ ) इसे अतिरिक्त वेद्‌ यह भी शिक्षादेतादैकि 


४०९ 


-अत्येक आदमी सपने को हर प्रकार के पाप कायते सुक्तरखे८(३। 


३१ । १-११ ) इसके लिय मनुष्य अपनी भावना को द्द्‌ करे ओर पाप 
न करने का संकल्प करे, साथहीपापसे सक्त होने के ल्य. बह परम 
उपास्य परमेश्वर की उपासना करे ( ४।२३-२७ ) मनुष्य अपनी 


` आत्मश्क्ति ओर सदिष्णुता को इतना प्रबल करेकि यदि उसमे दस 


गुना अपवाद भी हो तो सबको वह द्वा सके (५। १५॥। १-११)॥ 
द. परमेश्वर 

मेक्समूलर, मेकडोनर जादि योरोपियनों का अधिक विचार दसा 
है किवेद मै बहत से देदताओं की उपासना का विधान है जौर उन पर 
विकासवाद्‌ कामी प्रभाव है कि एक परम इश्वर की सत्ता के चरम सस्य 
को पूवे ऋषिथों ने क्रम से जाना है जो बादमे उपनिषदों मे गौर दक्षन 
अन्थों मे व्रिकसित ( ०४०1९९0 ) हा है | परन्तु उनका. यह विचार 
नितान्त असत्य ्रममूलक ओर वेद्‌ को न समक्न के कारणः है । छवियों 
ने वेद्‌ मन्थां मे यह साक्षात्‌ छ्छिया है कि (प्रजप्तेन व्ददेतानि अन्यो 
विश्वा जातानि परिता वभूव ।* ( अथवं० ७। ८ | ३ >) हे प्रजा के पार्क 
`प्रमेश्वर ! त्षसे दूसरा कोद भी इन उत्पन्न पदार्थो के उपर माटिक 
-चहीं है ।” वह परमाप्मा कौ शक्ति सृष्टि के आदि, मध्य भौर जन्त 
-ी सदा पृणे रहती है, मतः समस्त दिव्य तेजोमय पदार्थं उसके हीं 


( <३१ .) 


श्रय में रहते दैः ( जथवं०७।८०।२ 9) | "परमात्मा तो जीवों के 
जात्माजा म बसा एक वसा परमपू्य तत्व दै जिसको राजा रङ्क, बल- 
चान्‌ अ।र नवर, सभी उसके महान्‌ ेश्र्यमय खूप का अनुभव करके 
चाहते हैँ कि दम उसकी उपासना किया कर (३।१६।२)। वह 
परमात्मा सत्यख्प में भाराधना करने योग्य होने से सत्यराधः है 
<चयवान्‌, भजन करने योग्य होने से, 'भग' है | उसकी इम भ्रातः सूर्यो 
दय कार मं अवश्य उपासना करं (३।१६।४)। (हम उसी के 
भजन से स्वयं दे्र्यवान्‌ हो सकते दै, वह हमारे दरेक कामें प्रथम 
उपरस्य ह" (३। १६।५)। "वह सवको शरीर देता ह वह दो पाये 
चौपाथे सवका प्सु हैः ( ७।२।१ ) "वह अपनी महत्ता से समस्त 
जगत्‌ च्ञ राजा ह जसका आश्रय लेना मणृत भौर परे रहना गष्यु है 
-(४।२।२।) “जो जमीन जास्मान को यामि ए है, जिसके भय 

धा निचाङत नदीं होती वह समस्त लोकों का रचयिता है 1 
हम सब उसका उपासना करं । समस्त उच, दिमाच्छादित पर्व॑त जिसकी 
मराहमा के नमूने ह, सघुदर मँ प्रथ्वी का खड़ा रहना जिसका आश्चयजनक 
काय ह । च दशञाएुं जसकी बाहू के समान परी है, उसकी हम उपा- 
सना कर'(४।२।४,५)। 


उस महान्‌ शक्ति परमेश्वर के विषय में अथर्ववेद में बडे आश्चर्यजनक 

ˆ वणन ह [जनकं एक २ अंश उपनिषदों कारूप धारण कर रहें हे। केन 
सूक्त का एका केनोपनिषद्‌ है । स्कर्भकसुक्त पद्कर तो विस्मय होता 
ई । वरुण, सवभ्यापकं परमेश्वर का वणन देखिए-“वह .सबे महान्‌ 
परमात्मा सवभ्यापक होकर इतने पास से देखता है कि उससे कोड चोरी 
कर सकता । वह पास बैठकर वात करने मे तीसरा है चरते 
छुपते ओर हिंसा करते पुरुष पर भी उसकी आंख रहती है ॥ उसकी 
महान्‌ कोख मे बडे सखद च्पि दतो मी वह महान्‌ इतना सूक्ष्म हैकि 
चह पनीकेछटेतेषेटेवरदमे भीदुपादै, यह भूमि, माकाश भौर 





(१) 


उस स्थित दुर भौर पास के सव रोक उसी के शसने द । कोई 
माकाश रघ करभी चखा जाय तो परमेश्वरके पासते टूट नदी 
सकता । उसने तो मनुष्यों की क्ञपके तक गिन रखी हँ । उसके फनदे 
सव्यवादी को अभय दान करते है, ओर असस्यवादी को जकड लेते ह} 
वह सब जनों, देशों ओर विद्वानों के मरति समान भावसे रहकरभीः 
अव्येक व्यक्ति पर भी खास तौर पर श्लासन करता हैः (४।१५।१-९) । 
इसके अतिरिक्त "वह समस्त संसार को उठाने वाटा ह| वह जमीन, 
आसमान, अन्तरिक्च गौर छं दिश्ागों को उठाकर समस्त संसारम 
व्यापक है | बड रेश्वयैवान्‌ तीनों रोको ओर तीनों कालों का स्वामी है। 
समस्त देव" दिभ्य शक्तियों का वस्तुतः वदी स्वयं कायं करता दै। जिससे 
बडा कोई दाता नदीं, जिससे वडा कों लेने वाखा नदीं, वह सवते बद्‌ 
कर सबका पोषक, सवका कत्ता, तेजोमय है | वह अपने रुचिर रूप 
होने ते इन्द्र, विश्चधारक होने ते अध्चि, पालक होने से प्रजापति, सर्वोच्च 
उच्च होने से परमेष्टी है। दे रोगो ! उसी स्वहितकारी परम पुरूष की 
क्षरण मे जाओ उसने सबको थामा है, उसने सबको धारण कियाद 
जो उस प्रमु की प्राः, सायं जोर मध्य दिनम भी उपासना करते, 
उससे बर प्राक्च करते द, वे कभी नाश को प्रा नहीं होते ( ४।११॥ 
१-१२ ) ।› इसी प्रथु को वेद्‌ ने *भनड्वान्‌ कहा है । जिससे च्रनर्म 
पड़कर यवनां ने प्रथ्वी को बैर के सगो पर मान रखा है गौर अकार 
प्रिय भक्तों ने शिव भौर वैर की कटपना की है| श्िवपुराणकार ने 
रहस्य ठीक खोर दिया है । 
वृषो धम इति प्रोक्तः तमारूटस्ततो दृषा 1 


धारण शक्ति = धमं श्रृष' है उसका स्वामी षीः महादेव है ॥ 
इन सब विषयों के साथ सदाचार, शिक्षा, मात्मक्ञान, ईंश्रोपासना, 
जायु, ^तेज' बर की प्रार्थना, तपस्या, इन्द्रियजय, पापपरिष्याग, मोक्ष 
मा, सुक्तिसाधना भादि के गौर मी अनेक प्रकरणों को दर्शाया है, जिनते' 


( ३३ ) 

मचय का जीवन उन्नत, ज्ञानमय ओर सुप्रसन्न हो सकता है भौर जिनको 
आधार म रखकर उपनिषद्‌ मौर दशेनभन्थ अदत्त इण दँ । योरोपियन 
रोग जिनको अर्वाचीनं ` विकास कहना चाहते रवे वेदक ही पराचीन 
सथा तत्व ह । दशान तो उनकीःरक्षा गौर व्याश्या करने वा ह। 
जिनको हम यहां विस्तारभय से नहीं दृ्शाते इन सब प्रकरणों को प्रस्तुतं 
ष्५कण्डा म.भा पाठक पययाक्त मात्राम पावेगे [फर मगर. काण्ड जो जगे 
खण्डा म भावगे उनमें मी इन भौर भन्यान्य भी बहुत से दिषयों कासमा- 
वेश दै । जिनको. हम अगछे खण्डं की भूमिका मं यथास्थान दक्षीवेगे । 


ब्राह्मण ग्रन्थ चरर गृह्य सूञ्र 

दमं इस वेदभाष्य मे सवते भधिक सहायता ब्राह्मण न्थ ओर उन 
के आरण्यक भागों जौर उपनिषदों से आच हुईं है । हमने प्रायः भाष्य सँ 
स्यान २ पर ब्राह्मणों द्वारा प्रदित प्राचीन वैद्कि परिभाषाओं को खोजने 
का यत्त किया दै ओर कीं २ प्राचीन गृद्यसूत्रंमेभी कोड मन्त्र किसी 
सूक्त. काञा,. जाने पर उसके षिनियोग से मन्व्राथं की दिशा जानने 
सहाय्य प्राक्च इभा है । जिसको हमने स्थान २ पर दश्चौया ह । हिरण्य- 
केशीय मानव गृह्यसूत्र म हमे छ स्थर प्राक्च इए ई । 

अन्य संहिता 

अथववेद के मन्त्रो के भन्य संहिताओं म भये पठान्तसों के देखने से 
अथववेद के मन्त्रां के अर्थो पर वड़ा प्रकाश्च पडता है र स्पष् विदितः 
होता है कि पैप्पराद्‌ जादि शालां किस ` रकार मूल मन्त्र के कटिन पदां 
को परिवत्तित करके रखती हे । महर्षि-दयानन्द्‌ का यह कथन कि शाखां 
सहेताएं मूर संहिता की व्याख्यां ई, पाठक लोग पडान्तरों पर ध्यान- 
पूरक दृष्टि डारुकर सहज ही जान सके । पैप्पलाद संहिता के बहुत से 
स्थरू इतने विकृत ओर व्याकरण के नियमों से विपरीत ह कि उनको- 
मूल-वेद्‌ मानना ही जसम्भव है। भ्रस्युत उनकी संगति भी मूक-वेद्‌ कीः 
र्ना से ही रग सकती दै । 





( ` 2.) 


उपसंहार 
इस प्रकार हमने भाष्य की दिशा पर्वाक्च रूप से दिखा दी है । यपि 


अथर्व-वेद के सम्बन्ध मे जभी बहुत से विषयों पर बहुत सा कथन करना 


आवश्यक हैतो भी उसका इस छोटी सी भूमिका में उ्छेव करना, 
असम्भव एवं अप्रासंगिक जान पडता है । मेरा बिचार है कि 'जथवं-- 


आरोचन' नामक एक प्रथक्‌ पुस्तक निमौण करके अथवेवेद्‌ के सम्बन्ध 


-के सभी विवाद पूर्णं विषयों को उसमे स्पष्ट किया जाय | अन्त मं पाठकों 


से नच्र निवेदन करतः टँ कि अथववेद के बहत से गम्भीर रदस्य को 


-कितने ही अंशो मे जमी मं बहुत न्यून समन्न सका हँ । प्राचीन अन्था के 
-सर्वथा अभाव होने से हम रोग भथवेवेद्‌ के वास्तविक तत्व को जानने 


असमर्थं है । मेँ चाहता हँ कि इस सम्बन्ध मे भौर भीं गहरा अनुसन्धान 


-हो | इसके अतिरिक्त भाषाभाषियों के निमित्त इस चछ्रेटे ते म्रन्थ यदि 
प्रत्येक सूक्त गौर मन्त्र पर थोडी २ श्प्पणी भी लगती तो यह मन्थ 


मोटा पोथा हो जाता । परन्तु फिर मूल्य अधिक हो जाने से म्राहकों की 
सुविधा नष्ट हो जाती गोर प्रकाशक भी बडे विशार अन्थ से भय करते 


हैं तब अन्य भाष्यकारो के विस्तृत आलोचना का कायं इतने स्वट्प स्थान 
म क्योकर होना सम्भव था। 


विद्वान्‌ वाचको से हमारा यह निवेदन है कि मेरे इस प्रयासर्मेजो 
-चुटियां वे पावं सुक्षे स्वयं जता कर अपनी महानुभावता प्रकर कई । इसे 


आगामी संस्करणों मे उनकी सुक्ञाईं चुरिया को दूर कर मै उनके करण से 
-उक्रेण हो सकरगा । 


५.५ ) 


तृतीय संस्करण । 
द्वितीय संस्करण मे वेदविद्वान्‌ श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यारुकार ने 
अनेक स्थानों पर विज्ेप परामश्चं दिये, उनको साभार स्वीकार किया । 
-यह हषे का विषय दहै कि हम यह तीसरा संस्करण पाठकों के हाथां मे 
दे रहै है। 
खद्रणोपयोगी कागज, स्याही, छपा, व अन्य सभी पदाथ कहे 
-गुणा मूल्य बद्‌ जाने से बहुत महंगे हो गये है । इससे ग्रन्थ का मूल्य भी 
-बद्‌ जाने ते वह पारकों को अवश्य दुष्प्राप्य हो जाने की संभावना थी | 
इसय्यि यह आवरयक समन्षा गया कि अनावश्यक अश्च टिप्पणी, 
-पाठमेद्‌ आदि दूर कर दिया जाय ताकि सूर्य न बदढ्ने पावे । 
हमारा द्द्‌ विश्वास दै कि पाठक ञव अधिक मात्रामेमष्यका 
अध्ययन करके राभ उडठ्वेगे । 
अन्तम इश्वर से प्राथना है कि वह हम इस पवित्र रोकसेवा, वेदा- 
-ध्ययन रूप तप ओर वेदचिन्तन रूप महायज्ञ म सफल कर -“टीकाकार' 
ग्रन्थ मे प्रयुक्त संकेतो का विवरण 
पादटिप्पणी म संक्षेप से दर्शने के छ्यि जिन संकेतो को प्रयुक्त किया 
-गया है उनका विवरण निश्नङिखित रप से जानना चाहिये । 
जो पाठभेद जिस सुक्त से जिस मन्त्र के जिस चरण म आया है उस 
-को दर्शाने के लिय सूक्त का जङ्घ [ ] दषे कोष्ठ के बीच म दिथा गया है 
त्र का अङ्क-डेश देकर छिदा दहै, वि्चेष प्रद्‌ का विवरण भाष्य म 
लिखि शब्द्‌ १,२,३, का अङ्क देकर नीचे १.२. ३. इस भकार देकर 
ख्ख गया है । रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, पंचम, षट, सक्षम इन 
-पादों को दलानि के ल्यि ( भ° ), ( दवि ), (व° 2) ( च० ), (षर), 
< प० ), ( स० » इत्यादि संकेत दिये गये दै, किसी बिद्रान्‌ क सम्मत 
"पाड को द्षौने के लियि “सम्मतः श्द्‌ से ङ्ख है. ओर नये विद्वानों ॐ 


मलिरपित संशोधन को "कामितः' शब्द्‌ से दर्शाया है | जाधार पुस्त 
||| के संकेत इस प्रकार जानने चाहिये | 
अथव ० = जथववंवेदे ~ 
जश्च गर° सू० = आश्चलायनगृद्यसूतर 
जाघ्च° श्रौ° सू० = माश्वलायनश्नौतसूतर 
घर = वुर्वेदे 
ड० = उणादिपष्ठे 
° व्रा० = ेतरेयत्राह्यणे 
उप० = उपनिषदि , 
क० = कठोपनिषद्‌ 
को ० कोपीतकीब्राह्यणे 
को ०. जथे० = कौटिलीय अर्थशाखे 
गी ° = गीतायाम्‌ 
गो० प्‌० = गोपथ पूवारधे 
गो०उ०= ,,. ,, उत्तराच ` , ; 
य° गर° सू०= गोभिरीयगृह्यसूत 
य° सू° = गृह्यसूत्र 
छन्दो ० = छान्दोग्योपनिषदि 
जञे° उ० ब्रा०= जेमिनीयोपनिषदुवाह्मणे 
वेगसा तैततिरीयसंहितायाम्‌ ˆ 
तै° त्रा० = तैत्तिरीय ब्राह्मणे 
|| दृषा = दयानन्दः व 
||| विर्‌ ०.= निरुक्तयांस्कीये ५.8 
||| | पा० = पाणिनीयव्याकरणे ` = ` ` ` तै व 
| पा०-ग०स्‌० = पारस्कगुहसूते १," ` ' ^^ ०, 


= ५" 


||| | चैट० श्च = सैटपीटसवसं रेक्सिकन्‌ 
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पे"प० सं० = पेप्पलादसंहितायामर 

सनु° = मनुस्खतौ 

मै° सं° = मैत्रायणीसंहितायाम्‌ 
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च्लां० गरु सू = +) गृह्यसूत्र 

डि० ग° सू° = दिरण्यङेश्ीयगृह्यसूत्र 
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क प्रथमं काण्डम्‌ 

>+ ~ १ 7८ ,04/ 

( ५ >) वाचस्पति से बलां कौ प्राथना । (1 

आरम्‌ । शंत्ना दवारमिष्टये च्राप भवन्तु णीतय। 0 
शंय।राभख्रवन्तु नः ॥ अथवे० १।६।१॥ 

स्मधवो ऋषिः । वाच॑सतिदैवता । १-₹ श्रवष्टमः, ४ चलुष्पादुरोविराडडती । 

क „ता चतुक्रैचं सूक्तम्‌ | 








च्रोडम्‌ । ये त्रिषताः परियन्ति विश्य रूपाणि विभरतः। 
वाचस्पतिवला तेष तन्वो श्रयं दधातु मे॥ १॥ 
„ भा०-(ये) जो ( त्रिसकषाः ) तीन गुना सात [ २१ .] दइ्ीस पदाथ 
{दिश्वा) समस्त (रूपाणि) चेतन ओर अचेतन पदार्थो को (विश्रतः) धारणः 
करते हुए (परि यन्ति). गति कर रहे द । (वाचः) वाणी का (पतिः) 
(प्रालक (तेपां) उनके (बला) बला का (अद्य) जाज, सदा ही, (मे तन्वः) 
(मेरे शरीर (दधातु) धारण करावे | 
१  भ्राणो वाचस्पतिः । श ° ६।३।१।१९॥ प्रजापतिवे वाचस्पतिः । श॒० 
,--७।१।१।९॥, वाचस्पतिरहोता दश्च होतणाम्‌ । तै० ३।१२।१५।२॥ वाग्‌ इति 
सवै देवाः । तै० १।९।२॥ वाग होता षडहोतणाम्‌ । त° ३।१२।५।२॥ 
जाग्‌ वै य॒ज्ञः । तै ५।२४॥ वाग्‌. इति मनः ॥ ज्ञे उ० ४।२१।१३॥ 
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भजापतिव। इदमासीत्‌ तस्य वाग्‌ द्वितीया आसीत्‌ ।. तां मिथुनं समभवत्‌॥ 
षा गममधत्त, सां अस्माद्पक्रामत्‌ } सा इमाः प्रजा जस्जत। सा 
प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌ । तां० २०}१४।२॥ वाग्‌ जस्य प्रजापतेः खोः 
अहिमा । श ० २।२।४।४॥ इत्यादि । 
वाचस्पति का अथ॑ प्राण, आत्मा, परमात्मा जर आचारय है । वाच, 
सपति दश दोता रूप दज्ञ प्राणों का ययुख्य होता" है। बाणी में सब देवा 
अथात्‌ इन्द्रियगण जोतप्रोत ह | उपर केदः प्राणों का हौता वाक है॥ 
वाणी मन का प्रकट खूप दै, वाणी प्रजापति से गभं धारण करती है । वह 
इस समस्त संसार की खष्टि को उत्पन्न अर्थात्‌ प्रकट करती है, वाणी 
वेदक्ञान प्रमु की महिमा है । (१) श्रिषघषाःः--तीन गौर सात । पएूथिवी, 
भन्तरिक्ष जौर दयो ये तीन रोक, उनॐ तीन गधिष्टाताः अञ्चि, कायु ओर 
आदित्य | भ्रकृति के तीन गुण, सत्व, रजस्‌ भर तमस । इन तीन गुणो 
से होने वाले तीन काय, सृष्टि, स्थिति जौर प्रर्य | सक्त = सात रह 
सात मरुद्गण, सात रोक, सात न्द्‌, सात ऋषि, सात होता, सात | 
संस्थाय । (२) थवा, त्रिषप्ताः” = तीत सत्ते २९। प्रसिद्ध सूय षे 
अधिष्ठित प्राची दिक्षा को छोडकर ७ दिश्लाए्‌ं जिनमे आरोग. भ्राज, पठ 
पतङ्ग, स्वणर, उ्योतिपीमान्‌ भोर विभास ये सात पूर्वं की शाक्तियां है। 
होता आदि सात कस्िज्‌-गण अथवा विवस्ान्‌ को छोड़ कर भित्र, वरण, 
घाता, भयमा, अंश, भग जौर इन्द्र ये ७ सूर्यं | जैसा तरम्बेद्‌ (९।११४।३) 
म “सष्वदिश्षो नानासूयौः सहता ऋत्विजः । देवा आदित्या ये सश्च ।" 
(इ) भथवा, त्रिषघाः- सस भह, सख कपि भर सक्च मरुदुगण । (४) 
अथवा, १२ मास +भ ऋतु + ३ रोक भौर आदित्य इष्टीसवां । (५) 
अथवा शरीर के घटक पांच महाभूत पएूथिवी, भप , तेज वायु+ आकाश्च। 
पाच प्राण, पञ्च नेन्द्रिय, पन्च कर्मन्दिय गौर अन्तःकरण | पं८ श्रीपदं 


दामोद्रजी सातवलेकर के मत मेँ वाचस्पति "बला" नामक षन है ज 
ऋाणीप्रदा होने से "वाचस्पति" है । 


सु १।३| प्रथषं काण्डम्‌ | 
------------- 
पुलरेददिं वाचस्पते ठेवेन मन॑सा सह । , 
चसाष्पतं तनि रमय मय्थवास्तु मयि श्चुतम्‌ ॥ २॥ 
मा०-हे (वाचस्पते) वेदरूप बाणी के पालक परमेश्वर ! आचार्यं! 
ब्रह्मन्‌ { (देवेन) प्रकाशयुक्त (मनसा) मनःशक्ति ज्ञान के सह) साथ 
(नः) बार २ (एहि) युश्े भाष होये, उपदेश कीनि । हे (वसोः पते) 
वसु = प्राणियों के वास मथात्‌ जीवन के सम्पादन पदार्थो या वसु 
अन्तेवासी शिष्यं के पालक विद्वन्‌ | ईशर ! अथवा प्राण के पालक 
त्मन्‌ ! (नि रमय) ह्मे सवथा सुखी करो हपित, वृक्च करो । (मयि 
जस्तु एव) आपके द्यि ये ज्ञान आदि क्षमे अवदय रहं ओर (मयि) 
श्म ( श्रतम्‌ ) गुरूपदेश् जर वेद का ज्ञान भी भबङ्य रहे । 
इदेवाभि वि त॑नृभे ्रालीं इव ज्यया । 
चाचस्पतिरनिं यच्छत्‌ मय्येवास्तु मयि श्चुतम्‌ ॥ ३॥ 
ऋ० १० । १६६।३ ॥ 
ओआ०--हे वाचस्पते ! (मयि) मुक्ते (उमे) मेधा भौर सम्पत्ति, ज्ञान 
ओर कमं दोनों को (एव) अवश्य (वि तनु) विशेष खूप से एसे विस्तृत 
कर, बदु, प्रवर कर जिस प्रकार (उ्यया) धनुष म लगी डोरी से (उमे 
आरी इव) धनुष्‌ के दोनों छोर ठाङे नरह कर कस जाते ओर वे 
बाण को दुर फेकने मे समथ होते हे हम भी प्रखर तीक्ष्ण बुद्धि ओर क्म 
शक्ति से बरुबान्‌ होकर सब विपत्तियं भर कायौ को साथ सर्के। 
(वाचस्पतिः) वेदवाणी का पालक दंश्वर भोर विद्वान्‌ (नि यच्छतु) समस्त 
इष्ट पदाथ हमे दे । (मयि एव अस्तु, मयि श्र॒तम्‌ ) उसङे दिये ये ज्ञान 
आदि सुक्चपे स्थिर रहं ओर गुरूपदेश्ष के श्रवण से प्रात वेदक्ञान भी मेरे. 
स रहे। 
[ ३] शत्रव वोपि नद्याम्युम श्रात्नीं श्व ञ्यया । वाचस्पते निषेषेय मान्यश 
मदर्‌ वदान" ऽति ऋग्वद १० । १६६ । १२ ॥ 
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नि 
उपहतो वाचस्पतिरषास्मान्‌ काचरपदियता्‌ । 
सं श्चुतनं गमम भा श्रतेन वि रायिषि॥४॥ 
भा०-(वाचस्पतिः) वेद्‌ वाणियों ओर ज्ञान वाणि के परि 
पालक परमेश्वर ओर जाचायै की (उपहूतः) सेवा, छश्रूषा जौर प्राना 
उपासना की जाय | (वाचः पतिः) वाचस्पति ( अस्मान्‌ ) हम (ष 
इ्धयताम्‌ ) उत्तम ज्ञानो क/ उपदेश करे, जिसते हम (श्रतेन) ज्ञानोपदेशं 
से (स गमेमहि) युक्त हों ओर (श्रतेन) वेदश्चाच् के हान तेम (मवि 
राधिषि) कमी वियुक्त न होड | 
वाचस्पति ज्ञानचद्‌ होने से परमेश्वरदरै। लोकम गुरु आर शरीर 
म प्राण ओर प्राण जौर प्राणका सुधारक होने से आरोग्यप्रद्‌ विद्वन्‌ 
वैद्य भी बाचस्पति है । वैद्य के रिये "कविराज शब्द्‌ "वाचस्पति, शबद 
का अनुवाद्‌ मात्र है। 
(२) बाण, शर श्रौर कानून का वणन । 
श्यो ऋषिः । श्रमृतमयः पञन्यश्चन्द्रमा देवता । १, २, ४ , श्नुष्टुप्‌ छन्दः, 
॥ त्रिपदा विराड गायत्री । चतुत्ध्चं सकम्‌ ॥ 
विद्या शरस्य पितरं पजन्य भूरिधायसम्‌ । 
विद्यां ष्वस्य सरातर पराथवां भूरिवपस्म्‌॥ १॥ 

, भा<-यह सूत्र संग्राम सम्बन्धी है| ज्वर, अतिसार, अतिमूत्र 
नाडीव्रण आदि व्याधियों को श्नान्त करने के ल्थि इसमे अंज, शरका्ड 
भादि के गुण भी बतलाये ह । (१ ) ( शरस्य ) बाण, अर्थात्‌ विनाशक 
स्वभाव के शरकाण्ड के (पितरं) उत्पादक (श्रारधायसं) बहुत प्रकार वे 

-पारन पोषण करने हारे, (पजन्य) मेव के समान समस्त जनों के हितकारी 
ओर वृक्ष करने दारे परिपाक को (विद्मः) हम जानते है । (अस्य). इस 
(मातर) निमाीण करने वारी उत्पादक (भूरिबपसं) नाना पकार के चः 


॥ 


घु २।२] प्रथमं कार्डम्‌ ५ 


~~~ 








भचर, प्राणियों को धारण करने वाली प्रथिवी को भी (सु विदयः) हम्‌ 
उत्तम प्रकार से जानं । (२) क्षत्रिय पक्ष म--शत्रु के विनाश्चक राजाके' 
प्लिपाही रोग शर दँ । उसका पिता, पालक राजा प्रजानों का हितकारी 
पोषक रै वह सिपाही या सेनाको संग्रह करता है । उस तैहिक की माता 
एधिवी, राष्‌ स्वयं है, जिसमे नाना मनुष्यो का निवास है | (३) मषञ्य- 
पक्ष मे--शरकाण्ड का पिता वह पजन्य मेघ दै जो ओपधियों को जक 
से तृक्ठ.करता है, ओपधियों की माता भूमि श्वर को उत्पन्न करती है । 
(४) अथवा--नाना प्रजां के पोषक, मेघ के समान प्रजा के 
हितकारी, राजाकोही (शरस्य) हिसक सेना वा द्ण्डंग्यवस्था ( = कोड) 
का परिपालक जानते हँ भौर (भूरवपंसं एरथिवीं भस्य मातरं सु विद्मः) 
नाना प्रकार की ध्रजा को धारण करने वाली परथिवी अथात्‌ राषटरको यु 
रजा को इस द्ण्डव्यवस्था की माता, निर्माता जानते है अर्थात्‌ दण्ड 
व्गरवस्था का निमण करनाप्रजाके हाथमे मौर उसका पालन करना 
कराना राजा के हाथ म होना उचित है। 
ज्याके परि णो नमार्मानं तन्वं षि । ) 
कीड़वैरीयोऽरातीरप दवेषास्या रूचि ॥ २॥ 
भा०--हे (जया) धनुष्‌ की डोरी के समान शर का प्रक्षेप करने 
हारी सभापते ! सेने ! (नः) हमारे खयि (परि नम) उत्तम ग्यस्था का 
सस्पाद्न कर, या सेनापति की आज्ञा का पारन कर, हे इन्द्रं ! (तन्वं) 
एस्तृत रारू के शरीर को (अश्मानं) चट्न के समान द्द्‌, अजेय (कृधि) 
बना, या अपने विस्तृत व्यूह को अभेद्य कर | हे इन्द्र ! राजन्‌ ! सेनापते 





१. “शर” या “काण्ड” शब्द प्राचीन काल म व्यवस्थापुस्तक, स्मृति अथवा 
कोड या कानून के लिय भी श्रयोग होते थ । इतका अप्र (कानून' 8707" 


माद्रि रान्द्‌ देः ओर श्ट, रारेयत रादि शब्द अरव म सघ "शारः शब्द का 
भपन्रतहे। देखो. &19/701081681 ए0लागाक्ा$ 09 ६९१४. 
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(बीडः) सेनाके वीर भटो को स्तम्भन करने हारात्‌ (जरातीः) कर र 
देने हारे (द्वेषांसि) भौर दष रखने वाले श्रा्रुगों को (भप ा कृषि) प 
इटा । धनुष्‌ की डोरी के दृष्टान्त से वेना ओर राजसभा के कदन 
समक्नाये है । 

वक्तं यदवावः परिषसवज्ञाना र॑वस्फुरं शरमचैन्तयभुम्‌ । 

शरुमस्मद्य।वय दि्ुमिन्द्र ॥ ३ ॥ 

भार (यद्‌) जब (गावः) गोच की बनी, जथवा बाणो को दू 
फंकने वारी डोरियां, (वृक्ष) धचुष को (परि सस्वजानाः) जालिङ्गनकस 
इदं (अनुस्फुर) तीव्र प्रहार करने हारे, ( सुम्‌ ) तीक्ष्ण, चमचमे 
(शरं) बाण को (भचनति) पकती हैँ तव हे इन्द्र ! सेनापते ! ( दिम] 
अतिप्रकाशमान (शर) शतु के घातक बाण को ( अस्मत्‌ ) हमसे (यवय) 
परे रख, वे हम न सतावै । अधवा (यद्‌ गावः बृक्षं परिसस्वजानाः) निष 
प्रकार म्रीप्म काल मेंगौ आदि पञ्चुवृक्ष के आश्रय म माती है उषी | 
भकार (ऋं शरं अनुस्फुरं भवन्ति) कान भौर शक्ति द्वारा तेजस्वी, शु 
हिंसक राजा का आश्रय लेकर प्रजाए्‌ उसकी आज्ञाचुकूर चर कर उसश्न 
भाद्र करती भौर कहती दै कि-(इन्दर बिं शर' अस्मद्‌ यवय) ह 
इन्द्‌, राजन्‌ ! चमचमाते तेजस्वी, घातक, शबुविनाशयक, वच्र के समाति 
शख से हमसे परे रख, हम पर उसका प्रयोग न कर । अध्यात्म पक्ष 
गाबः-इन्द्रियां। सु = शर ओर बश्च = आत्मा । “परि-खवज्‌' = 
भालिङ्गन करना । इस शब्दप्रयोग के कारण सखी पुरूष के व्यवहार ‡ 
गावः = कन्यापु । वृक्ष = आश्रय पति । ऋमु = विदान्‌ । 
 यथादां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 

पवा रोगं चाखाावं चान्तस्ति्ठतु सञ्ज इत्‌ ॥ ४ ॥ । 

भा जिस प्रकार (चां च) चोलोक ओर (परथिवी च) प्रथिवी 
शोक क (अन्तः) भीतर ( तेजनम्‌ ) तेजसी सूरं (तिष्ठति) विर(जता ६ 


॥ 
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न्ओर (रोगं च) देह को तोड डालने वाले ज्वर, अतीसार आदि रोग 
“ (आाल्ञावं च) भङ्ग, प्रव्यङ्ग से बहने वाङ बहुमूत्र, गतीसार, पौष आदि 
गो को नाश करता है, उसी प्रकार शिर भौर मूलेन्दरिय अथवा पेट या 
जंघा के बीच कटिभाग र्मे धारण किया इजा ( तेजनम्‌ ) तीक्ष्ण या तिक्त 
गुण का (युञ्जः) (सूज भी रोग ओर भालाव के (अन्तः) वीच में रह कर 
उन पर वक्ष करता, उनको दूर करता है। इन्दरखूप राजा भौर वै्य.से 
शर, खनसे राष्ट्र शरीर के रोग नाम का उपदेश दहै। शर भौर युञ्ज के 
धन्वन्तरि राजनिषण्ु मे ७ भेद्‌ र्वि, काश, सुज्ञ, खदुदभं भौर शर, 
साधारण भाषार्मे इसको सरकण्ड।, मूज, दाभ, सर या सींक कडा 
जाता है । 
क।श के गुण-काश्लः स्वादू रसे तिक्तो विपाके बीर्यतो हिमः 
तपणो बर्करृद्‌ द्रष्य श्रमश्चोषभयापहः । 
काश्यं च पित्ताखछ्ृच्छजिन्मधुरं हिमम्‌ ॥ 
काश रस मे स्वादु, पकने पर छ तीखा, शीतल वीयं, बकारो, 
शुष्य, श्रम ओर शोष का विनाशक, रक्त पित्त ओर मूत्रकृच्छ्र को नाच 
-करता है । ~ 
मुञ्ज क गुण--मूंज स्वभाव मे शीतर, विसं ( पामा) कुष्ठ 
न्वस्ति = मूत्रस्थली नौर आलो के रोगों कोद्र करती है, रस मे मधुर, 
पित्त; दाह-भौर प्यास को मिटाता है । 

' दभ क गुण-ङश केदोभेद्‌ रै, एक शेत दूसरा रार । इसका 
स्वभाव शीतर ओर भोजन मँ रुचिकर, मधुर, पिन्न का नाशक, ज्वर 
प्यास, श्वास (दमा), कामला, पाण्डुरोग ओर शोप (तपेदिक) का नाश्चक 
है । प्रायः दोनों के गुण समान है, इनमे भी श्रेत दभ मधिक गुणकारी है। 

शर--इसके भी दो भेद हे । एक पतला दसरा मोटा । दोनों मघुर, 
तिक्त, “छु उष्ण स्वभाव के, कफ, माथे का घूमना, मद्‌ ( जनून ) काः 
-नाशक्र, बरुवीयं का जनक ओर ऊख वातकारी है । बाण के दारा विज्य ` 
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करना धनुर्वेद से ओर ज्र, अतिसार, अत्तिमूत्र ओर नाडीवर्णौ क्षी 
चिकित्सा का उपदेश्च आयुर्वेद से जानना चाहिये । 7 
(३) शर ओर शलाका का वणेन । 
अथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः पर्जन्यमित्रदयो वहवो देवताः । १-५ पथ्यापंकिः,. 
६-€ अनुष्टुभः । नवच सक्तम्‌ ॥ । | ष 
विद्मा शरस्य पितरं पजन्य शतवरष्एयम्‌ । तेना ते तने, 
शं करं पृथिव्यां ते निषेच॑नं वहि अस्तु बालिति ॥ १॥ 
भा०--( शतद्ष्ण्यम्‌ ) अपरिमित वीयं॑से युक्त, वैकडों ,सुखों कै 
वष॑कः, ( पजन्यं ) मेघवत्‌ , प्रजा के हितकारक पुरूष को ८ ्चरस्य.) शर 
[= सरकण्डे या शलाका] का (पिता) पिता, परिपालक जानते है । है 
व्याधिभ्रस्त पुरुष ! (तेन) उस शर से (ते) तेरे (तन्वे) शरीर मे (श) 
सुखकारी चिकित्सा या शानु के आक्रमणभय को श्ञान्त (करं) करता ह 
(ते) तेरा (निषेचनं) मूत्रखाव (पथिव्यां) प्रथिवी पर (बाल इति) बाल 
इस भकार शब्दं करता हुभा (ते बहिः) तेरे शरीर से बाहर (अस्तु) आवे। 
विद्या जरस्यं पितरं भिरं शत्रष्टयम्‌ । तेन० ॥ < ॥ 
भा०--(शतदष्णये) सेकडों सहलो, अपरिमित वीर्यवान्‌ , (मित्रः 
सबके खेही एवं काशक सूयै के समान वैद को (शरस्य) शलाका का, 
(पितर) पिता, पालक (विद्य) जानते ह (तेन ते तमवे शं कर) उसे तेरे 
शरीर के लि मै कल्याण करता ह | (्रथिष्यां ते निषेचनं) तेरा मूत्र+ 
खव प्रथिवी पर (बा्‌ इति बहिः ते अस्तु) वलपूवैक तेरे देह से बाहर हे ¢ 
विद्या शरस्य पितरं वर्णं शत्रष्एयम्‌ । तेन।० ॥ ३.॥ ` 
भा०-(शतद्ृष्ण्यं बरणं शरस्य पितरं विद्म) परिमित बलयुत, 
सब्र दुःखो के निवारक, सवते श्रेष्ट “वरुणः जल, या मेघ को व नते [भढ बर्ण जत सा, मेष नो 
तवक कक = = 


~------- 


५ [३ ] “सलततम्‌” इति पाठः । 
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पिता पालक जानते दै । (तेन०) उससे तेरे शरीर क लियि मै क्याण 
खरता हँ । सूत्रादि रोगकारी पदाथ बाहर एथिवी पर बरूपूवक जा जाग्र ॥ 

विद्य, शरस्य.पतर चन्द्रं शतच्रष्यम्‌ 1 तना ॥ ४॥ . , ,~ 

आ०-(शतद्रष्ण्य चन्द शरस्य पितरं वद्य) नाना बरश्नारी ;जाह्ाद>- 
जनक या चन्द्र को शर का पाक जानते है । (तेन ०) पूवत्‌ । 

विद्या शरस्य॑ पितर सै शतश्रृष्णयम्‌ ¦ तना त° ॥.५॥ 

मा०-(्तदृष््यं सूर्यः शरस्य पितरं विद्य) सैकडों सामभ्यो से युक्त - 
सूय को शर का पारक जानते है | (तेन ०) उससे तेरे शरीर. का कल्याणः 
रूरता ह, रोगकारी मूत्र बलपूव॑क शरीर से बाहर आवे । £ ् ष 

यडढान्त्रेषु ग्रीन्योय॑दवस्तावधि संश्वतम्‌। 

वा त मूत्र मुच्यतां बहिवालिति सवकम्‌ ॥ ६.॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जो मूत्र ( आन्त्ेष > गुदो मँ स्थित नाद्यो मँ 'जौर 

(यत्‌) जो मूत्र (गवीन्योः) मूत्र की मून्राश्य तक पचाने हारी 'गविनी 
नामक दो मूत्रवाहिनो नाडियां म ओर (यत्‌) जो (वस्तौ जध) वस्ति = 
मूत्राशय के भीतर (संश्रतं) स्थित सुना गया हे । हे रोगी ! वंह (ते मूत्र) 
तेरा मूत्र (स्वकं) सबका सब (एव) इस प्रकार की चिकित्ता से (बहिः) 
बाहर (बाल इति) "वाट" इस प्रकार के शब्द के साथ (ंच्यतां) छुट कर 
चरा अवे । 

परते भिनद्धि मेहनं वर्च॑ वेशन्त्या इव । पवा० ॥ ७ ॥., 

भा०-हे मू्रथ्याधि से पीडति जन ! (ते) तेरी (मेहनं) मूत्र नाड़ी ` 
को मं चिकित्सक रके हुए मूत्र को बाहर करने के ल्यि (मिनश्चि) रोह) 
श्राका द्वारा उसी प्रकार खोरता हँ जिस प्रकार (वेशन्स्याः) जल से *भरे ` 
तालाब को (वतर) बन्ध को तोद द्या जाता है । (एवा ते०) इस भ्रकाड ` 
तेरा सम्पूणं मूत्र "बालः शब्द्‌ सहित बाहर भा जावे । 

विषितं त वास्तबिल ससद्रस्यादचघरव । एवा० ॥ ८ ॥; 


-१० अथवेवेदभाष्ये [ सू०४।१ 
भा०--हे मूत्ररोग से पीडित पुरुष ! ( उदधेः समुद्रस्य ) ज्वार के 

` साथ. उमद्ते इए सागर का जल जिस प्रकार.उठ कर नदियों मे बहे 
लगता है उसी प्रकार ( ते ) तेरा ( वस्ति बिं) मूत्रकोष्टकाचि्रिभी 








“(वि-सिते) खुरुकर मूत्र के निकलने योग्य हो भौर (एवा ०) इस प्रक्र | 


तेरा समस्त सूत्र "बाख शब्द्‌ के सहित बाहर आ जाय | 
यथेषुका पराधतद वसृष्ठायि चन्व॑नः । 
पवा ते मून्च सुच्यतां विर्बालिति स्वकम्‌ ॥ ६॥ 
 भा०-(घन्वनः अधि) धनुष ते (भवस) छया इभा (हका) 
-वाण (यथा) जते ( परा पतत्‌ ) दूर जा पदता है (ए्वा०) इसी भकार 
-तेरा मूत्र बस्ति भागते द्ुटकर “बाल्‌' शब्द सहित बाहर आ जाय | 


सलाह बा बह निका जिससे चिकित्सक सूत्र को मूत्राक्लय से बाहर ` 


ऽनिकार्ता है शर, कहाता है । पूर्व कही शर ओषधि भी मूव्ररु है । 
( ४ ) जलो का वणन । 
श्पोनप्वीयं सुक्तम्‌ । सिन्युदीपः कृतिश्च ऋषी । सोम श्रापश्च देवताः । 
१-२ गायत्र छन्दः । ४, पुरस्ताद्‌ ब्रहती । चलुकरैचं सूक्तम्‌ । 
अम्बयो यन्त्यध्वभिजौमय अध्वरीयताम्‌ । 
पृञ्चतीमेघुना पयं: ॥ १॥ ऋ० १।२२।१६ ॥ 
भा०-( मध्वरीयताम्‌ ) अध्वर अथात्‌ दिसारदित सोमयागादि 
करने हारे रत्विजं की ( जामयः >) भगिनियां या खियां, जिस प्रकार 
° ( भध्वमिः ) वेदि मेँ च्वार भौर उत्कर के भागो के बीच से से जाती दै 
भोर यज्ञ मे ( मधुना) सोम के मधुर रस के साथ ( पयः ) जर को 
“ (तीः) मिभ्चित करती हे उसी प्रकार (भम्बयः) इस श्षरीर की पोषक 
- रक्त -घाराय देहरूप वेदि में (ध्वनिः) नाड़ी मार्गो से (मधुना) भाण 
शक्ति से (पयः) पुष्टिकारक पदाथ को (गतीः) भिाती इद" (अध्वरी- 
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यतां) जीवन यन्ञ॒ करने हारे भाणो के (जामयः) बल उत्पादक होकर 
(यन्ति) शरीर मँ गति करती हे । इसी प्रकार भूमण्डल मेँ वृष्टिरूप जल- 
धारां ओर नदियां भी समज्षनी चाहिये । 
श्रमूर्या उण सूयं याभिर्वा सूयः खः । 
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२॥ 
ऋ० १।२२। १७ ॥ यजुः० ६। २४ ॥ 
भा०- (जमः) ये ब्रष्टि जल (याः) जो (उप सूरय) सूयं के लाश्रय, 
उपस्तकी किरणों द्वारा भृष्रष्ट से उर कर ऊपर चरे जाते ह जोर (याभिःवा) . 
` जिनके (सह) साथ (सूयः) सूय॑ विद्यमान है (ताः) वह (नः) हमारे 
< अध्वरं ) ह्िंसारहित प्राणियों के जीवनमय यज्ञ को (हिन्वन्ति) तृष 
करते टै, चला रहे द । 
च्रपो देवीरूपं हये यज्ञ गावः पिबन्ति नः। 
सिन्धुभ्यः कन्य हविः ॥ २ ॥ ऋ० १।२२ । १८ ॥ 
भा०-(देवीः) दिव्यगुणयुक्त (अपः) जलघारां को (उपह्ये) बषठौ 
उुरखाता हँ, प्राक्च करता हँ, (यत्र) जहां, जिनमे से कि (नः) हमारी 
(गावः) गौरं मौर भूमियां (पिबन्ति) रसपान करती द भौर सची जाती 
दै अतः (सिन्धुभ्यः) निरन्तर गतिशील, बहने बारी उन जर्धाराभां से 
(हविः) जर (कत्वं) काटना चाष्टिये अथौत्‌ काटकर राना वा मन 
उत्पन्न करना चाहिये । 
अप्ख, न्तरग्बतमण्छु भेषजम्‌ । श्रपासुत प्रशस्तिभिरक्का 
भवथ वाजिनो गावे भवथ वाजिनी: ॥ 8 ॥ 
ऋ० १।२३ | १६ ॥ यजु ९।६॥ 
भा०-( अप्सु भन्तः ) जलो के भीतर ( जश्तम्‌ ) भमर जीवन 
-शक्ति है, (अप्सु) जलं मे ( मेषजम्‌ ) रोगनाशक सामथ्यं है (उत) भौर 
(अपां) जलो के (परशस्तिभिः).उत्तम गुणों से ही (अश्वाः) हे अश्व आदि 
वेगवान्‌ पशुगण ! तुम (वाजिनः) बरयुक्त (भवथ) हो जाते हो ओर हे 


ष्र्‌ अथवेवेदभाध्ये 
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(गावः) गौ आदि दृध देने हारे पञ्ज ! तम , भी (वाजिनी) बलकासैः 


इग्ध आदि से सम्पन्न, पुष्ट हो जाती हो ? ॥ 
ध्व ९ 
(५) जलां का वणेन । 
भपरोनप््यम्‌ । सिन्धुदीपः कतिश्च ऋषी । , ऋणे त्रिशिरास्तवाश्ट्‌ः सिन्धुदीपोः 
` वाऽम्बरीष ऋषिः । श्रापो देवताः । गायत्री दन्द; । चतुश्च सूक्तम्‌ । 


प्राणो हिष्ठा मयोभुवस्ता न उजं घातन । 3 
मह रणाय चत्त॑से ॥ ९॥ यजु० ११।५०॥ ऋ० १ ०।६।१ ॥' 
भा९---हे (जापः) जलो ! (मयोसुवः) आप सुख शान्तिके देने. 
चाले (स्थ) हो, (ताः) वे जाप (नः) हमें (अर्ज) बल जौर प्राणश्क्ति के 
(दधातन) युष्ट करो भौर. (महे) बहुत (रणाय) शब्द्‌ अर्थात्‌ उच 
कण्ठस्वर भौर सुख के तथा (चक्षते) उत्तम दृणि शक्ति ॐ लियि होभो + 
।* यो वः शिवत॑सो रछस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ॥ २॥ यजु० ११।५१॥ ऋ० १०६।२॥ 
भाट (उशतीः) पुत्र को निरन्तर चाहने वाली प्रेममयी (मातरः) 
माताप्‌ जेते अपने. पुत्रों को दुग्ध पिलाकर पोसती है उसी प्रकार हैः 
(भाषः) जलो ! (वः) तुम्हारा (यः) जो (शिवत्तमः) मस्यन्त कल्याणकारी, 
(रसः) रस है (तस्य) उसका (नः) हमे (इह) यहां (भाजयत) भागीः 
नाभो । । 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा. च नः॥ ३ ॥ यजु ° ११।५२ ॥ ऋ० १०।६,२ ॥ 
भार हे (मापः) हे जरो ! (तस्मै) उस खाभ को प्राक्च करनेके, 
खयि (वः) तर्द हम (अरं गमाम) अच्छी प्रकार ते प्राक्त होतेह (यस्य) 





१. ` उः दि = जल, निष १ दद क = जल, निषण्ड १ । १२॥ २..८कतवमः ~ कती चदन +- तन्‌. 
{ ५ ] पचम षष्ठं च सक्त शम्पुमयोमुसक्तमुच्यते । 7. 
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जिसके (क्षयाय) हममे सदा निवास के लिये (जिन्वथ) तुम्हारी संतता है 
ओर तुम (नः) हमें भौर हमारे सन्तानं को (जनयथ. च) उश्च करते 
ओर बढ़ाते हो । 

ईशाना वार्याणां स्षयन्तीश्चषणीनाम्‌ । 
८. सपा याचामि भषजम्‌ ॥ ४॥ ऋ १०।६।५॥ 

भा०-८( बर्याणास्‌ ) निवारणीय रोगों के ( इंशाना; ) स्वामी 
(चषेणीनां) भौर मनुष्यों के (क्षयन्तीः) रोगों के क्षय करने वाले (अपर) 
आपः = नलरूप ( भेषजम्‌ ) मौषध को (याचामि) मँ [ परमात्मा से ] 
भ्राथेना करता हँ | "जापः" से आष पुरुष का भी म्रहण होता है । 

अचेतन पदार्था का भी सम्बोधन की विधि से वणन कवि सम्प्रदाय 
मेहोता दहै । इसख्यि वैदिक साहित्य मे परमात्मा को मी "कवि का 
-गया दै ओर “आपः” परमेश्वर का भी नाम है | कौशिक सूत्र मेँ इस सूत्र 
-का विनियोग जलमाजन, गौजों के रोगश्मन, पुष्टि, भजनन, जलसिञ्जन 
-जादि कायौ म बतलाया है । 

( & ) जलो का वणेन । 
-श्मपोनपत्रीय सूक्तम्‌ । श्रथ कृतिः सिन्ुदरपश्च ऋषौ । ऋवे त्रिशिराश्त्वाध्टः 
-सिनुद्ीपोऽवाम्बरीषर ऋषिः । अपो देवताः । पथ्याेक्तिश्चन्दः । चतुकऋच सूक्म्‌। 
शंनो देवीरभिष्टय श्राप भवन्तु पीतये । 
श योरभि खवम्तु नः॥१९॥ ` 
ऋ० १०।९।४॥ यजु० ३६। १२ ॥ 

भा०--देवीः) दिभ्यगुणयुक्त (भाषः) जल (नः) हमारे (अभिष्टये) 
व्यक्त ओौर अभीष्ट सुख साधन के लिय भौर (पीतये) पान करने के छ्यि 
(क) कटयाणकारी हां भौर (नः) हमारे (श) प्राक्च रोगों के शमन भौर 





[ ६1] १..( दि०) ^ नो भवन्तु पीतये" इति सामतरेदे ॥ 


।1८ 


॥ ॥ 


1 


१४ अथवेवेदभाष्ये [ सू £ । 


----- 








त ~ 7 
(योः) भश्राह रोगों को दूर ही से निवारण करे के कि (अभि सवम) 
खब ओर से बहे, सवित हो । 
अप्छठ म्नि सोमों श्रव्रवीदन्तर्विभ्वनि भेषजा । 
चरश्चि च विश्वशस्घुवम्‌ ॥ २ ॥ 
; ऋ० १।२२।२०॥ ० १० ।६।६ 
भा०-(सोमः) सौम्यगुणयुक्त, प्रेरक, परमात्मा ओर सब रोगों $ 
विनाशक, सोमरूप, आायुटेद्‌ का परम विद्वान्‌ (मे) शक्षे ( अव्रवीत्‌ ). 
यह उपदेश करता दै कि (प्सु अन्तः) जलो के भीतर ही (विश्वानि). 
समस्त (भेषजा) भोषध हँ ओर वह ही ( अश्चिम्‌ ) अथि का उपदेश्च देताः 
है ( विश्वशम्भुवम्‌ ) जो समस्त रोगों को शान्ति करने वाला ह । 
रपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वेऽ मम । 
ज्योक्च स्यं दशो ॥ ३॥ऋ० १।२३२।२१॥ 
भा०-(जापः) हे जरो! त॒म (मम) मेरे (तन्वे) शरीर के लिवि 
(वरूथं) सब रोगों के निवारक (भेषजं) मौषध को (व्रणी) प्रदान करोः 
भीर (ऽ्योक्‌ च) चिरकाल तक (सूर) सूयै॑ को (टदे) देखने मे ह्मः 
समथ बना । त: 
शे न श्राप धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्यः। 
श न॑ः खनित्रिमा ग्रापः दस्‌ याः कुम्मन्रा्ृताः। 
शिवा नः खन्तु वाषिकीः॥४॥ ` | 
भा०--(नः) हमारे छियि (घन्वन्याः) मरभूमि से उत्पन्न हुए जर 
(कष) रोगों क शान्त करने वाटे हों -जौर (अनूष्याः) अनूप रथात्‌ जलमय 
देशा के जरु (शम्‌ ड) रोगों के शान्त करने बके हों । (खनित्रिमाः) 
ख्योदकर कओं से प्रा के (भापः) जल (नः क्ष) हमारे रोगों को शान्त 
करने वाले हों नौर (याः) जो जल (कुम्भे) घडे भौर मरके मे (भाश्ताः). 
लाकर रखें वेभी (शम्‌ ॐ) रोगां को शान्त करने वारे हों नौर 
(वाषिकीः) वषौ के जल भी (नः) हमारे स्यि (क्लिवाः) कल्याण तथाः 





| 
| 
| 
| 
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न 
खखक्छरी होते इए रोग के शान्त करने बाठे (सन्तु) हो । ये दोनों सूक्त 
सलिल गणः म पठित दै । पंचम सूक्तके १म मन्त्रम जरो को 
“मयोभूः १ जौर उजे.› = बलकर, दिन्यर््दायक बतलाया है | मायुदेदः 
के अनुसार धन्वन्तरि राजनिषण्टु मंः-- 
ध ६ प ०८ 
साधारणं जरं रुच्यं दीपनं पाचनं रघु | / ८८ 
श्रमतृष्णापहं वातकफमेदोघ्तुष्टिदम्‌ ॥ ५ 
पानीयं मधुरं हिमं च रुचिदं तृष्णातशोषापहम्‌ | ^ > 022 
भोदम्ध्रान्तिमपाकरोति कुरुते सुक्तान्नपक्तिपराम्‌ ॥ 
निद्रारस्यनिरासने विषहरं श्रान्तात्तेसंतपणैम्‌ । 
नृणां घीवलवीयंबुद्धिजननं नषटाङगयुषटिप्रदम्‌ ॥ 
साधारण जरु रुचिकर, पाचन शक्ति का उदीपक, हलका प्यास, 
थकाबट, बात, कफ, मेद्‌ के दोषों नाशक, पुष्टप्रद, मधुर, शीतल ृष्णा- 
शोष का नाशक, मोह, भ्रम कोदूर करता, भन्न को पकाने, निद्रा 
भालस्य ओर वषको दूर करने हारा, विद्या, इद्धि, बल भौर वीय का 
वर्धक ओर. क्षीण भङ्ग को पुष्ट करता है । द्वितीय तृतीय मन्त्र म “दिबतम 
रस” वीयजनक भौर चतुथं मँ भौषध रूप जल को कडा है । ये सब गुणः 
नाना जलो मे पाये जाते ह । जैपेः- 
गगनाम्बु त्रिदोषं गृहीते ग्तसुभाजने । 
बट्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम्‌ ॥ 
आकाश्ञ से पड़ा जल तीनों दोषो का नाशक, बलकारी पवित्र, रसा-- 
अन है | षष्ठ सूक्त के १ मन्त्र मै "देवीः आपः-- 
दिग्यवाखश्चिसंयोगात्‌ संहताः खात्‌ पतन्ति याः | 
श्िलाश्रकारबद्धास्ताः करका भस्ृतोपमाः ॥ 
दिभ्य बायु मौर अञ्चि के संयोग से श्षिटारूप रा बनकर गिरने 
जारा जरु अचत के समानहै। इसी प्रकार जाकाश् से पदे हिमो सेः 


|| 


_. .-~---------- 
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आच्छादित पर्वतो से वहती नदियों के जल भी, शरीर के लि प्य, 
;आसेग्यजनक भौर पवित्र होते हं । 
। हिमवस्प्रभवाः पथ्या पुण्या देवपिदेतिताः | 
नद्यः पापाणसिक्ताश्च वाहिन्यो विमलोदकाः ॥ 
द्वितीय मन्त्र मेँ "जल मे समस्त ओषधि है" तथा अश्चि रोग शतिक 
है । इसके लिये राजनिघण्टु का पूणं प्रकरण देखने योऽव है । तृतीय मनर 
म--““ज्योक्‌ च सुः दृशोः राजनिघण्टु मे-रात के रखे शीतल जल $ 
आतः पान के गुणर्दै- 
सोयं सद्यः पतगपतिनां स्पधते नेतरशक्स्या । 
स्वगाचाये' प्रहसति धिया द्वेष्टि दल च तन्वा ॥ 


उसकी नेत्रशषक्ति सूं या गरूड के समान हो जाती है मौर बुदि, 


छृहस्पत्ति ओर शरीर अश्िनीकुमारो के समान हो जाता है । इसी प्रका 


शधन्वन्य?, “अनूप्य?, “खनित्रिम' ओर कुम्भे-आश्डतः इनके भी भिच्र २ 


गुण आयुर्वेद म बतराये गये हें, वहां ही देख । 
इति प्रथमोऽनुवाकः 





(७ ) प्रज! के पीडाकारियों क। दमन । 
चातन ऋषिः । श्रदेवता । १-४, ६, ७ अनुष्टुभः ५, तरिष्टप्‌ । सर्च सू्ष्‌। 
स्तवानमन्च अ! वह यातधान कस(द्नम्‌ । 
त्वं हि देव वन्दिता हन्ता दस्योबंभूविथ ॥ १॥ 
भा०-हे (देव) ्रकाक्ञमान ! ज्ञानप्रद (अन्ने) अश्चि के समा 
तेजस्विन्‌ ! (स्तुवान) तेरा गुणगान करते हए (यातुधानं) पीडादायक, 


----- 


(किमीदिनः) यह ` क्या, यह क्या इस प्रकार सबके जान मार को तु | 


समक्षने बारे, सबके अपमानकारी पुरुष को त्‌ (ज वह) भपने पास ल॥ 
{क्योकि (त्वं हि) तू (बन्दितिः) नमस्कार किया जाकर ही (दस्याः) धरजी 
के नाक रोगो का (हन्ता) हनन करने वारा (बभूविथ) होताः दै।7 * 


| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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त्राञ्यस्य परमष्ठिन्‌ जातवेदस्तनूवाशन्‌ । 
अश्न तलस्य प्राशान यातघानान्‌ वि लापय ॥ २॥ 
भा०-हे ( परमेष्ठिन्‌ ) सर्वँ पद्‌ पर अधिष्ठित ! हे (जातवेदः) 
वेदाद्‌ विद्यां के जानने हारे ! हे ( तनूवशिन्‌ ) जितेन्दिय ! हे (भन्ने) 
अधि के समान तेजस्िन्‌ ! ब्राह्मण ! तू (तौरस्य) तुला से परिमित, 
(भाञ्यस्य) घृतादि पदार्थो का (प्र अशान्‌) भोजन कर भौर (यातुधानान्‌ ) 
पीडा करने वाले वले दु पुरुषां को विनष्ट कर व। (त्रि खाप) वे भपने 
खुरे कर्मो का प्रायश्चित्त कर । 
वेदों में जश्न शक्ति" ब्रह्म शक्ति ओर इन्द्र शक्ति क्षात्र शक्ति है। 
बाह्मण का कत्य राट मे उपदेश दवारा राषट्रके पापी जनों को सुधारना 
है। बे उसके उपदेश के गुण गान करने र्ग तब उपदेष्टा उन्हें अपनी 
शरण मले ओरं सद्‌उपदेशों द्वारा उने दस्युपन को द्र करे । दस्युपन 
कोदृर करना ही दस्यु कानाश्च करना] 
विलपन्तु यात॒घाना अत्रिणा ये किमीदिनः 
अथदमश्च ना हावारन्द्रश्च प्राति हयतम्‌॥ २३॥ 
भाग (यातुधानाः) पीडा देने वारे (अत्रिणः) दूसरों के जान, 
माछ हडप जाने वाङ (ये) जो (किमीदिनः) दृसरों के जान मारु को कुछ 
न समक्षने वाले, नृशंस रोग दै वे (तरिरपन्तु) तेरे उपदेश पाकर विराप 
ऊर, अपने कर्मो का प्रायश्ित्त कर । (अथ) उसके बाद्‌ हे (भसन) प्रकाश 
देने वाङे उपदेश्चक ! भाप नौर (इन्द्रः च) ओर इन्द्र अथात्‌ , देश्वयैवान्‌ 
शनरुहन्ता राजा तुम दोनों (नः) हमारा (हविः) अन्न या षषटांश बलि या 
दान को ८ प्रति हयैतम्‌ ) चाहो । 
अभ्चिः पूवं आ रभतां प्रन्द्रा दतु बाहमान्‌ । 
वीतु सवो यातुमाचयसस्मात्यत्य ॥ ४॥ 
भा०-( पूवैः ) सबसे पूं ( अश्चिः ) ज्ञान से प्रकाशक उपदेशक 
बराह्मण (आ रभतां) सुधार > इस कायै का आरम्भ करे भोर (इन्दः) 


म्र 


||| 


।॥ 
{ 
॥ 


1 ॥ 
॥ 
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इन्द्र, देश्वर्यवान्‌ राजा ( बाहुमान्‌ ) उनके वांधने, पीडा-करने के पूर 
सामथ्यं से युक्त होकर (ग्र चुदतु) उन्हे सुधर जाने के लिये प्रेरणा करता 
रहे । नसते (सर्वः) सब ( यातुमान्‌ ) भरजापीड़क लोग (पस्य एत्य) 
आ जा कर्‌ (व्रवीतु) कहे कि ( अयम्‌ अस्मि दति) यह मे कसूरवार ह 
मेँ हाजिर ह, मै जाप की शरण ह, आपका सेवक द| 
पश्यामते वी जातवेदः भ्र णो बहि यातुघानान्‌ चचक्त 
स्वया सवै परितप्ताः पुरस्तात्त आ यन्तु परवुाणा उपेदम्‌॥५॥ 
भा०-हे (जातवेदः) संवको जानने वाले उपदेश्चक ! ( ते वयम्‌ ) 
तेरे वी, बर, सामथ्यै को हम (पश्याम) देख रहे ह हे (नुचक्ष) , 
सव मनुण्यों को उपदेश देने बले! तु (नः) हमे (यातुधानान्‌ प्र ब्रह) 
पीडा देने वाठे दुष्ट गुण्डा रोगों को भली प्रकार शिक्षा दे, जब वेत 
सदुपयोग से सुधर कर (ते उप जायन्त) तेरी शरण आर्वकि (षुरस्तात्‌) 
पहले ही (त्वया) तरे उपदेश्च द्वारा हम सव (परिता) बहुत सन्ता 
अर्थात्‌ हम प्रायश्चित्ती है । | 
आ रभख जातवेदोऽस्माकाथौय जज्ञिषे । 
दूतो न घ्न भत्वा यात॒घानान्‌ वि ल।पय ॥ ६॥ 
भा०--हे (अनने जातवेदः) विदन्‌, भकाशमान उपदेश्चकं ! (अस्मा 
काथय) हमारे राट के हित के ल्ि तू (जारभस्व) कार्य आरम्भ कर 
ओर (नः) हम सवका (दूतः) प्रतिनिधि होकर (यातुधानान्‌ ) पीडादायक 
भजा क घातक, नरपिश्ञाचोको (विखापय) सद्उपदवेश द्वारा पिघल 
ओर उन्हं अपने किये कमं पर रला । 
त्वभश्ने यातुघाजानुप॑वद्धा इहा व॑ह । 
 अ्थैषामिन््रो वज्णापिं जषा वृश्चतु ॥ ७॥ 
भा०-हे अन्ने! उपदेशक ! (सवम्‌ ) त्‌ यातुधानान्‌ >) प्रजा को | 
पीडा. भोर तरासं देने वाठ ोगां को, जो उपदेश ते सुधरते नकष | 
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'{ उपवद्धान्‌ ) बांध २ कर (इह) इस नियत स्थान, जेरखने मे. 
(आव्रह) ल्याकर रख । (जथ) ओर उसके वाद्‌ (इन्दः) इन्द्‌, राजा 
(एषा) इनके (शीपाणि) शिरो को यदि उचित भपराध जाने तो (वत्रेण) 
-तख्वार से (पि ब्रृश्वतु) काट डाले, उनको पराणद्ण्ड ह 





(८) मरना के पीड्कों के नाश करने का उपाय । 

-चातन ऋषिः । १, २ बृहस्पतिर भ्िषोमौ च देवताः । ३, ४ अञभिदेवत । ` १-३ 
। अनुष्टुभः | ४) वादेतगभां त्रि्डुम्‌ । चतुरं सुक्तम्‌ ॥ 

इदं हवियौतुघानान्‌ नदौ फोन॑भिवा व॑हत्‌ । 

य इदं खरी पुश्रानकरिह स स्तुवतां जनः ॥ १॥ 

भा०--(नदी फेनम्‌ इव) जिस प्रकार नदी क्षाग को ( जा बहत्‌ ) 

बह! ले आती है उसी प्रकार (इहं हविः) यह राजकर या प्रजा द्वारा 
दिया गया दान ( यातुधानान्‌ आ वहत्‌ ) प्रजा के पीड्क लोगों को 
-मानो वहा करराषटरूमेले जावे (खी वा पुमान्‌ बा यः इदं अकः) जिस 
-नरयानारीने भी इस प्रजापीड्न खूपी छरा कमं किया हो (सः) वह 
(जनः) नरया नारी जन ( स्तुवतां) सब जपने सन्मागै परवतकों 
नकी स्तुति करं। 

रये स्तुवान अ।गमदिम स्म प्रतिं ह्यत । 

वृहस्पते वशं कब्ध्वश्नीषो्रा ति विध्यतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-जव ( अयं ) यह ( स्तवानः ) अपने उद्धारक का गुण गान 

-करता हुभा ( जा गमत्‌ ) सामने आवे तब (इमं प्रति इयत स्म) इसके 
-साथ प्रेम करो । हे (ब्रहस्पत) वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! उपदेशक ! (वशे 
रन्ध्वा) उस स्तुति करने वले को जपने वश्च मँ खाकर (अ्चिषोमौ) हे- 
"असि मौर सोम ! ( वि विध्यतम्‌ ) तम दोनों उसके हृदय को सुपदे 
क्का लक्ष्य बनाभो 1 पापी पापों से सन्तक्च होकर शरण भावे, वह वेदज्ञ 
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4 धथ 
उपदेशक उपदेशों दारा इते वश्च मँ रवे । तदनन्तर तिया म अभ्नि 
समान प्रकाशित तेजस्वी, विद्वान्‌ उपदेश्चक “अश्चि व सोम" ये दोनों उक्ते 
मेम से उपदेश द, उसके हदय को वशीभूत कर छ । 
यातुघानस्य सोमप जदि प्रजां नयस्व च । 
नि स्वुवानस्यं पातय परमद्छुतावरम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (सोमप) सोम अथात्‌ ुख्योपदेशक ज्ञानरस का ख्यं 
भओौर अन्योंको षान करने कराने वरेत्‌ (यातुधानस्य) प्रजापीड्कः 
नीच, चारबाज्ञ डाकू मादि के (प्रजां) सन्तति को भी (जहि) प्राठहो 
भौर (नयस च) भौर उते भी सन्मागै पर खा ओौर (स्तुवानस्य) जवः 
यह स्तति करे अथात्‌ तेरे वज्ञ में हो जाय ( परम्‌ अक्षि उत अवरम्‌ ) | 
तब उसकी दायीं ओर बायीं दोनों आलो को ( नि पातय ) नीचा कट | 
शिक्षा हारा उसकी दोनों भांखों को विनयश्ीर बना | 

यज्नेषामश्ने जनिमानि वेत्थ गुहा खतामचरिण्‌। जातवेद्‌ः। 

तांस्त्वं बरह्मणा वाच्रघानो जद्॑षां शततरमघ्ने ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (जमन) विद्या से भरकाशमान ! ह (जातवेदः) सबके ज्ञात 
उपदेशक ! (यत्र) जहां २ (गुहा) गुफा तक मँ (सतां) विद्यमान (एष) 
इन (अत्रिणा) भजाभक्षक रोगो की (जनिमानि) जातियों को या सम्तानो 
को (वेल्थ) त्‌. जान पावे, (तान्‌ ब्रह्मणा वात्रधानः) उन्हे ब्रह्म, वेदविदा 
ले उन्नत करता हुभा ( एषां शततह॑म्‌ ) उनके पापों का सैकड़ों प्रकार 
से (जहि) विनाश कर | (२) शरीरपक्च मे--अभ्भि, आत्मा, इन्दर, प्राण 
जर यातुधान किमीदी मानस दुःसुक्स्पहै, जो सदा "अब क्याजब | 
क्या" इस भकार कृष्णा के भाव दाते है भौर सदा "यातुमान्‌ ` = वेषैनी । 
भ्रकट करते हे । । 


~~ 
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न 
( ९) जह्येन श्रौर आयु की प्राथेना । 
श्रवा ऋषिः | १. २ वष्वादयो मन्त्रोक्ता देवताः । ३ , ४ श्रन्ि्देवता । 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । चतुश्च सक्तम्‌ । 


[3 


श्चार्मन्‌ वञ्च बसवा धारयन्त्विन्द्रः पषा वस्णा मित्रा च्रधिः। 
इममादित्या उत विश्व च देवा उन्तरस्मिजज्यातषि धारयन्तु ॥१॥ 


भा०-राञ्यलक्ष्मी जौर व्रह्म तेज भौर बायु की कामना का उष- 
देश । उपनयन के समथ आचारय ब्रह्मचारी को राज्याभिषेक के समय 
'उरोहितं राजा को कदे--(भस्मिन्‌ ) इस राजा भर ब्रह्मचारी म (वसवः) 
आयं वसु, विद्वान्‌ मौर राजगण (बसु) तेजःस्वरूप पे.्चयै को (धारयन्तु) 
-धारण कराच (इन्द्रः) ेश्वयैश्ील (वरुणः) सबसे श्रेष्ट, सवरक्षक जल 
-के समान शान्त जन, (मित्रः) सवका सही, खल्यु से बचाने हारा (भभ्निः) 
सवका प्रकाशक, सवका अग्रणी (आदित्याः) बारह मास या आदित्य 
जती योगीजन (उत च) भौर (विश्वेदेवाः) सब विदान्‌ पुरुष (इमं) इस 
जह्मचारी ओर राजा को ८ उत्तरस्मिन्‌ ) उक्कृष्ट (ऽयोतिषि) ब्रह्मरूप, 
ज्ञानमय प्रकाश एवं उच्कृष्ट राज्य रेश्वयं मेँ ( धारयन्तु ) धारण करं । 
-बन्द्रः परमैश्वयंयुक्तो देवानामधिपतिर्हैवः । यद्वा इदंकारास्पदं विश्च 
कारणभूतब्रह्मात्मानं अद्राक्षीदिति इन्द्रः" इति सायणः । मित्रः- अहोरात्र 
चै मित्रावरणौ (तै० मं० २।४।१०) मित्रः प्रमीतेख्रायते इति यास्कः । 
'(नि९०,१०।२१) | अदितेधात्रय॑मादयः पुत्राः भ्रसिद्धास्तेऽपि पएथिग्याः 
धातृन्यायकत्रीदयो द्वादक्ेव इति राजनीतिपक्षे समीचीनः । विश्रेदेवानां 
-निणेयस्तु तदेतदराषटूमिव भवती' ति निरक्तवचनाद्‌ ध्येयम्‌ । 
-अंस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूयो अथिख्त जा हिरण्यम्‌ । 
सपत्ना अस्मद्‌ धरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ २॥ 

भार-हे (देवाः) देवगणो ! विद्वान रोगो ! (जस्य) इस राजा के 
प्रदिशि) शासन मँ (सूयः) सर्वप्रकाशक (अघ्निः) सब कार्यौ का भय्मणी, 





> 
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यज्ञनिष्पाद्क ओर ( हिरण्यम्‌ ) सुवण ओर ` चन्दर भादि ( ज्योतिः ) 
ज्योतिष्मान्‌ - पदाथ (अस्तु) हों । (सपन्ञाः) श्रु रोग , (अस्मद्‌ भधर). 
हमारे नीचे (भवन्तु) रहं ओर हे इश्वर ! (इमं) इस राजा को (उत्तम) 
उत्तम (नाकं) सुखसम्पन्न, सद्ध देश्चयमय राजपद्‌ या पारटौक्रिक सुख 


पर (अधि रोहय) स्थापित करो | 


 सू्यादिक अ्योति इसके राञ्य मे प्रकाश्च,वप्ण आदि करे जौर सुवं 
आदि धन भी रहे । इसका राज्य स्वगे के समान सुखकर रहे | नाक त 
कं सुखं अकं टुःखम्‌ | न विद्यते अकं अस्मिन्निति नाकः सगः । सुबगें 
वै रोको नाकः । नास्मा अके भवति (तै° सं° ५।३।७।१) ब्रह्मचारी के 
प्च म--(अस्य भदिशि हे देवाः ज्योतिरस्त) इसके वश्च मँ सानम, 
भ्योति हो, भ्राणख्प सूय, जाठर अभि जौर आत्मा खूप दिरण्य भी इसके 
शासन मे हों । काम क्रोध आदि दु दृत्तर्प शश्च इसके वश्च भँ रहे भौर 
बह सुखमय बरहमपद्‌ का टाम करे । # 

येनेन्द्राय खमभ॑रः पयोस्युक्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 
तेन त्वम॑न्च इह वधेयेमं सजातानां श्रष्ठ्य आ सैलयेनम्‌ ॥३॥ 

- भार--हे (जातवेदः) समस्त ससार के उत्पन्न पदार्थौ को जानने हाहे 
परमात्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! (धेन) निस (उत्तमेन) उच्कृ (बरह्मणा) ह्यते वे' 
(इन्द्राय) इन्दखूप मचाये से ख्यि (पयांसि) नाना प्रकारके क्ञानोंके 
(सम्‌ अभरः) धारण करते हो (तेन) उस ही वह्मतेज से हे अग्न ! प्रभो 
विदन्‌ ! (व्वं) त्‌. ( इमम्‌ ) इसको ( वर्धय ) बदा, उत कर ओं | 
( सजातानां ) समान खूप से उत्पन्न अन्य मनुष्यवगं म से ८ एनम्‌ ) 
इसको (रेषे) रेट पद मे (आधेहि) स्थापन कर । (र) राजा के पक्ष | 
म -- येन उत्तमेन बरह्मणा इन्द्राय पयांसि सम्‌ अभरः) जिस उत्तम ह्य | 
अथात्‌ वेदं व्यवस्था या देशवयै से इन्द अर्थात्‌ महाराज के लष राष्पोषकः 


णदारथा को उपस्थित किया जाता है, हे (जनन) विदन्‌ ! (तेन स्वं वर्धय) | 
| 
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उससे त्‌ इस श्र पुरूष को बढ़ा ओर (सजातानां शरेष्टये जाधेहि) समानः 
पद्‌ के राजां मँ उन्नत पद्‌ पर इसको बिठा | र 
एषां यज्ञ्ुत.वच। द द ऽहं रायस्पाषमत चिनत्तान्यसने । 
सपत्ना च्रर्मद्‌ धरं भवन्तूत्तमं नाकमधि ` रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 
आर (एषां) इन प्रजाजनों के (यज्ञ) राटूमय यक्ञ या संगति या 
भेम से खाये दान भट को (उत्त) ओौर (वचैः) बरु को (आददे) स्वीकार 
करता हँ । हे अन्ने ! सवके साक्षी परमात्मन्‌ ! इने ८ रायस्पोषम्‌ ) धनः 
भौर अन्न आद पोपक्त पदार्थो (उत) ओर (चितानि) सेह भरे चित्तो को 
भी (आददे) अपने वश्च करता दँ, जिससे (सपल्लः) शत्रगण मेरे स॒ काबले 
भ खड़े होने (अस्मत्‌ अधरे) हम से ` नीचे (भवन्तु) हमारे अधीन रहं, हेः 
परमात्मन्‌ ! (इम) इस उत्तम प्रजाप्रिय राजा को (उत्तमं) उककृषट (नाकं) 
स्वगं समान, दुःख रहित, सण, राजपद पर (अधि रोय) स्थापित कर।. 





( १२ ) ईश्वर ओर राजा । 
मथवा ऋषिः 1 अ्रषुरो वरणे! देवता । १, २ त्रिष्ट१्‌, ३ कङुम्मती अनुष्टुप । 

४ श्रनुष्डप्‌ | चतुऋचं सुक्तम्‌ । 
अयं दवानामघरां वि राजति वश हि सत्या वरुणस्य राज्ञः । 
ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्यारुढिमं नयामि ॥ ९॥ 
 भा०- (अर्य) यह परमात्मा (देवानां) दिभ्यपदार्थो मं (असुरः) 
भ्राणश्षक्ति का देने वाला होकर (विराजति) विराजमान है । (हि) निश्चय. 
से (वरुणस्य) सबपे श्रेष्ट, परम वरणीय ओर पापों के निवारक, (राज्ञः) 
राजा, ईश्वर की (वशा) इच्छा या नियम (सव्या) सत्य है । (ततः परि) 
उस परमात्मा से आपे इए (ब्रह्मणा) वेदज्ञान द्वारा (शाशदानः) तीक्ष्ण 
द्धि ओर बलवान्‌ तपसी होकर में (इम) इस राजा को (उग्रस्य) 
सर्वशक्तिमान्‌ (मन्योः) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह से (उत्‌ नयामि) _ 
उन्नत, राग्यसिहासन पद्‌ को प्राप्त कराता हू । 
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नभस्ते राजन्‌ वरणास्तु मन्यवे विश्छं लर निचिकेदि दुग्धम्‌ । 
खहखसन्यान्‌ प्र सुवामि साकं शतं जीवाति शरटस्तजायम्‌ ॥ रौ 
भा०-हे (वरुण) सवेश्रेष्ठ, पापों के निवारक  ( राजन्‌ ) ह 
राजा व परमात्मन्‌ ! (ते मन्यवे) तेरे ज्ञानसामथ्य, अथवा ज्ञान खवखूप 
तक्ति, या दुष्कर्म का फर देने वाले तेरे कोप था दण्डव्यवस्थाके खि 
(नमः) हम आद्र प्रकट करते है । हे (उर) उथरस्वभाव ! सर्वोपरि 
बर्वन्‌ ! त्‌ (विश्वम्‌ ) समस्त (दुग्धं) द्रोह करने वाङ, हिसक, अपराधी, 
कम्यवस्था के द्रोही, उन्मार्मगामी पुरूष को (नि चिकेषि) खूब अच्छी 
श्रकार जानता मे राजपुरोहित ( अन्यान्‌ ) अन्य (सहस्र) हजारो 
घुरूषों को भी ( साकम्‌ ) एक साथ ही (प्र सुवामि) सन्मागै पर चलता 
ह । हे प्रभो ! (तव) तेरी कृपा से (जयं) यह राजा (श्तं शरदः) सौ वषै | 
तक (जीवाति) जीवे । 
यदुवक्थ खतं जिह्वा बरजिनं बहु । 
रज्ञस्त्वा सत्य धम॑णा सञ्ामे वरुणादहम्‌ ॥ ३॥ 
भात हे राजन्‌ ! (यद्‌) जोभी तू (जिह्वया) जिह्वा, बाणी षे 
(अन्‌त) असत्य, जयथाथे, (उवक्थ) बोरता है बह (बहु) बहुत ही बदा 
(रजिन) पाप है, उसको व्याग दना चाये । ( जहम्‌ ) स सव्यधम स 
उपदेष्टा राजपुरोहित (व्वा) तषे यथोचित शिक्षा देकर उस (सत्यधमणः) 
सत्यस्वरूप सच्ची धमं व्यवस्था करने हारे नियामक ८ बरुणात्‌ ) सव- 
शष्ट (राज्ञः) राजा मौर परमेश्वर के मागामी दण्ड से (युामि) चुदाता | 
इजनमनत दुश्वारत, ऋज कमं सत्यं सुचरितम्‌ ॥ 
` तै०व्रा० ३।३।७।१०॥ 
सुन्वा त्वा वेश्वानरादणवान्‌ महतस्परिं । 
खज तायुच्रहा वद ब्रह्म च।प चिकीहि नः॥ ४॥ 


₹२--८ भ्र ›) “यत्वसुककथानृतम्‌ शति हिटनीकामितः पाठः ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! ( वैश्वानरात्‌, महतः अणैवात्‌ स्वा परिचंचामि) 
समस्त नरो भौर जसत्य के महासागर घे मँ उपदेश दवारा त्ष छुडाता 
हे (उञ) सस्य धमं पर दद्‌ राजन्‌ ! (इह) इस राज्य मे ( सजातान्‌ 
आवद्‌) जपने समान अन्यो को सत्य का उपदेश्च कर । (नः ब्रह्म च मप़ 
चिकिहि) भौर हमारे इस वैदिक उपदेश्च को त पहचान | केवर १ म 
मन्त्र मे च्रह्म' ओौर अन्तिम मन्त्र म 'जणैवः शन्दर देख कर सायण ने 
जलोदर रोग पर इस सूक्त को लगाया दै । 





( ११ > सुख-प्रसवविया । 
अथवो ऋषिः पूषा देवता । १ पृक्तिश्चन्दः, २ अनुष्टुप्‌, ३ उष्णिग्णभां ककुम्मती 
वष्टप, ४-६, पथ्यापोवितः । षडचं सक्तम्‌ । 
वषट्‌ त पूषन्नस्मिनतसूतावयमा हाता कृणातु घाः 
लसतां नायतप्रजाता वि पवाशि जिहतां खूतवा उ ॥ १॥ 
भा०-गभिणी के उपचार पुत्रजनन भौर प्रसव कमं विज्ञान का 
उपदेश । हे पूषन्‌ ! खी आदि के पोपक गृहपते ! ( अस्मिन्‌ ) इस 
(सूतौ) बालप्रसव कार्य मे (वेधाः) प्रसव कराने वारा विदान्‌ (अयमा) 
शरेष्ठ, शरेष्ठ विचार नौर श्रेष्ट कर्मो वारा (होता) इस प्रसव-यज्ञ मे होता 
अथात्‌ सन्तान को लाने वाला होकर (ते) तेरे स्यि (वषट्‌ कृणोतु) 
सन्तति के हित कार्य करे मर्थात्‌ सन्तति को गभं से बाहर निकाटे । 
जिससे (नारी) खी (उदतप्रजाता) ठीक रीति से जीवित बालक को प्रसव 
करने हारी होकर ( सिखतां ) वाल्क कोजने ओर सखी के शरीरके 
'(पर्बाणि) सन्धिस्थान (सतवा) सुखपू्वक प्रसव करने के छियि (विजि 
इतां) बिदोषखूप से ठीठे हो जांय | 
चतस्लो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्यां उत । 
ठेवा गर्म सन्ैरयन्‌ तं व्युखुबन्तु सूतवे ॥ २॥ 





[ ११1२८ त°) समध्यन्तां हति काचि्कः पाठः । 
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` ` भा०--जि्त भकार (दिवः) सूयं के चारों भोर (चतखः पदिः) 
चार दिशां हँ भोर ॒जिस प्रकार (भूम्याः) भूमि के (चतसः पदिक) 
चारों ओर चार दिला है, उसी रकार (गभं ) गमं को भी चारों दिशा 
घेरे । ( तम्‌ ) उसको (देवाः) पाचों भूत ८ सम्‌ रेरयन्‌ ) गति देते 
है ओौरवेद्ी (सूतवे) उत्पन्न करने के छ्य (वि उणुबन्तु) उसे आवरण- 
कारी गर्भस्थान से वाहर करते हं । 
सूषा व्यूणतु वि योनि हापयामाच्च । 
श्रथय। सूषयो त्वमव त्वं विप्कले खज ॥ ३॥ | 
भाग-(सूषा) सुख ते बालक को प्रसव देने वाली धाह (बि 
उरणोतु) गभं को जेर से एक्‌ करे (योनि) ओर बालक के प्रसव के टिपि 
अन्य सहकारीजन योनिदार को (विहापयामसि) विश्लेष खूप से विस | 
करके गभ को बाहर आने दं । हे (सृषणे) बालक का प्रसव करने हारी । 
हे माता १ (लवं) तू जपने अंगों को (श्रथय) ढीला छोड़ दे । हे (विष्करे). 
बालक को बादिर फेंकने वारी माता? (व्व) तू बालक को (अव सृतौ 
नीचे को प्रेरित कर । 
नेव॑ मांसे न पीवल्ि नेवं सज्ञखाहंतम्‌ । 
अवतु पश्चि शवले शयने जराय्वत्तवेऽवं जरायु पद्यताम्‌ ॥ ४॥ 
 भा०-(जरायु) जिसमे गर्माश्यगत बालक लिपट होता ३, वह 
नो (न इव) नादीं (मति) मांस मे, (न) न (पीवसि) श्चरीरगत मेद्‌ बा । 
चर्बी मे ओर (न इव) न (मजसु) मजनाओंमे दी ( माहतम्‌ ) स 
विपका होता है, इसख्यि बह (जसयु) . जरायु माग भी (ग्रन्न) केव. 
भीतर के अग को स्पष्ेमात्र करने वाखा या श्वेतवणै का (लेवल) भौर ने. 
शयन करने वे बालक पर जावरण सा होता है । बह (जरायु) ग्वे | 
(छने अत्तवे) त्ते जादि हीन जनत॒ के खाने के निमित्त ( भप पद्यताम्‌), 
नीचे आ जे । क | 


॥ 
| 
| 
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वि तें भिन्धि मेनं वि योनि वि गवीनिके । 

मातरं च पुत्रं च ध कुख्रारं जरायणावः जरायु पद्यताम्‌ ॥५॥ ` 
1<--हे गभिणि ! (ते) तेरे (मेहनं ) अंग को८ वि भिनद्मि). 
खोलता दँ मौर (योनि वि) योनिभष्ग गर्भाश्चय के भागकोभी चौडाः 
करता हँ मौर (गवीनिके) योनिभाग कै पासों पर लगी दो नाड्यां जहां: 
से मातू वीज आता है उनको भी (वि) विशेष खूप से बालक को जलग्‌,. 
कर देता हँ | ( मातरं वि ) जननी को उस पुत्र से भौर (पुत्रं वि) पुत्र. 
को जननी से जर (कमार) शि को (जराघुणा) गमविष्टन के सम्बन्ध. 
से (वि) जदा र कर देता ह | जिससे वारक सुखपूर्वक बाहर आ जायः 
जर सबके अनन्तर (जरायु) वह ग्वेन (जप पद्यताम्‌ ) नीचे जा जाय 
यथा वालो यथा मनो यथा पतन्ति पक्चिरः। 
एवा त्वं दुशमास्य साकं जरायुणा पतावं जरायु पद्यताम्‌ ॥६॥ 

भा०~-(यथा) जैषे (वातः) वायु या प्राण नासिका से जापसे आपः 
बाहर आते हं भौर (यथा मनः) जिस प्रकार मन जापसे जाप विषयों के. 3 
भ्रति जाता है ओर (यथा) जिस प्रकार (पक्षिणः) पक्षिगण अपने आप ` 
उडने र्गते दँ उसी रकार हे (दक्षमास्य) दश मास के गभगत वारक !* 
खव) त (जरायुणा) गभं॑के वेष्टनचमं जथौत्‌ जेर के (साक) साथ ही 
बाहर आ ओर (जरायु) जेर भी ( अव पद्यताम्‌ ) नीचे बाहर आ जाय ॥* 
इति, द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
( १२ ) उत्तम नीरोग सन्तति । 
` भृग्वोगिरा ऋषिः । यच्सनाशनो देवता । १३ जागतं छन्दः । ४ अनुष्टुप्‌ 
चतुक्चं सक्तम्‌ । 


जराय॒जः प्रथम उस्ियो ब्रषा वातश्चजा स्तनयन्नेति वृष्या। 
कऋजगां रुजन्‌ य एकमांजखरचा विचक्रमे ॥१॥४ 


[१५। 
| 
5 
12 
9 
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~ 
भा०-जिस प्रकार ( उलियः ) सूय ङी किरणों दारा उतपद् 
“(वातश्रजाः) बात, भचण्ड वायु से अधित ( स्तनयन्‌ ) गजेन करता भा 
मेघ ((ष्व्या) ब्ृ्टि के साथ जाता है उसी प्रकार (प्रथमः) प्रथम प्रथम 
-( जरायुजः ) जरायु से उत्पन्न होने वाखा, वारक ( उखियः ) भादि 
-बह्यचारी के तेज से उत्पन्न (बरृषा) माता पिता को सुख से पूणं करता हु, 
दृष्टुषट ( बातश्रजाः ) गर्भस्य अपान वायु हारा कस्पन करता या ऊढ २ 
सरकता इना, ( स्तनयन्‌ ) स्तनों को उभारता इञा (एण्ल्या) योनिमा 
से जलस्रवणों सहित (एति) बाहर आता है । (सः) वह (ऋलगः) सरह । 
-सीधे मागे से निकरता हुभा (नः) हम प्रसबकारणी माताभों के (तन्वः) | 
“शरीरो को ( रजन्‌ ) प्रसवकाल में पीडा देकर भी (डाति) सुख प्रदा 
करता है ओर (यः) जो बारक ( एकम्‌ ) एक (भोजः) भोजः खल 
` होकर, (त्रेधा) तीन प्रकार से जथौत्‌ अगले तीन आश्रमो व। काव भादि 
-तीन अबस्थाओं की ओर (विचक्रमे) क्रमशः पग बढाता है । 
-अङ्गे श्र शोचिषा शिभरियाणं न॑मस्यन्त॑स्त्वा हविष विधेम। 
-छङ्कान््समङ्कान्‌ हविषां विधेम यो त्रन्रभीत्‌ पवौर्छा च्रभीता॥\ 
भा (जङ्ग अङ्गे) भङ्ग २ (शोचिषा) दीक से (रिधियाणै 
आश्रय लेकर विराजमान पुत्र को (नमस्यन्तः) भन्नभाशन करते हु 
उचित उपचारपूवंक (हविषा) हवि, उत्तम अन्न से उसको (विधेम) ए 
"करं ओर (यः) जो (ग्रमीता) पकड़ लेने बाला, वातादि रोग (भस्य) इ 
रुष के (पवा) समस्त पर्वा अस्थिसन्धियों सँ ( अग्रभीत्‌ ) ज्‌ प 
गया दै उस रोग की निवृत्ति के ख्थि हम ८ अङ्कान्‌ ) रोग के विष 
विद्ध जर ( समङ्कान्‌ ) सहयोगी रक्षणो का (हविषा) उत्तम भो 
-ते (विधेम) प्रतीकार करे । । 
सख शींषक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेजा यो श्रस्य । 


॥ 


। 


॥ 


| 


1 ॥ 4 
-यो ्रभ्रजा वातजा यञ्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पैतांश्च ॥ 
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भा०-हे वैय ( एनम्‌ ) इस बालक को ( श्चीष॑क्च्या ) सिर केः 
रोगसरे ( कासः) कास रोग, खासी से मुज चुडा । ( यः ) जो कास 
रोग ( भस्य ) इस बालक के ( परषपरः ) पं २ मँ ( माविवेश ). 
व्याप्त है(यः)जो कि ( अश्रजाः वातजाः ) बषा्तु मे तथा वायु 
कोप के कारण प्रायः उत्पन्न हो जाते है, ( यः च ) गौर जो ( ष्मः )` 
शरीर को सुखा देने वाला है, देसे रोग की निदृत्ति के ल्यि ८ वनस्पतीन्‌ 
पवैतान्‌ च ) जंगलो गौर पवतो का ( सचताम्‌ ) भाश्रय लेवें, उत्तमः 
स्वास्थ्य वाले जंगलो तथा पर्वतो में रहं । 

सायण--““रोगी का रोग वनस्पति नौर बरक्षों को रुग जावे नौर रोगी 
रोग से सक्त दो।' यह संगति भसंगत है । रोग ेसा पदार्थं नहीं जो 
पक्षी के समान रोगी को छोड़ दृक्ष या पर्वत से चिपट जावे । इस मन्त्र 
म जंगलो, पवंतों के वायु सेवन का उपदेश शिरोरोगी कासरोगी, वषौ- 
कारु मे कीटाणुओं से इषु त्पेदिक के रोगी, आदि रोगियों केलियि 
किया गया है | इन रोगियों के ल्यि जंगलो के वृक्षों को जौर पर्वतां कीः 
रोगहर वायु सिद्ध ओषधि है । 

शं म पर॑स्मे गात्र॑य॒ शमरस्त्ववराय मे । 
शं मे चतुभ्यों शअङ्धेभ्यः शमस्तु तन्वे! मम॑ ॥ ४॥ 
यजु० २३ । ४४ ॥ 

भा०-(मे) मेरे ( परस्मै ) उच्छृष्ट ८ गात्राय ) श्षरीर के उत्तमः 
भाग मथौत्‌ शिर के च्थि ( शं) कल्याण ओर सुख हो। (मे) मेरे 
(अवराय) नीचे के भाग अथौत्‌ छाती, हाथ तथा पेट आदि को भी (शम्‌ 
अस्तु) सुखहो। (मे) मेरे ८ चतुभ्य॑ः ) चारों ८ अङ्गम्यः) अंगों 
अर्थात्‌ दो बाहु, दो रंगों को भी ( शचं ) सुख हो | ( मम ) मेरे (तन्वे) 
समस्त शरीर को भी ( शम्‌ अस्तु) सुख हो । समाज के चारों वणाः 
ओर श्ररीर के चारों भागों के कल्याण की प्राथेना है । 
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व 
(१३) वदुत्‌ शक्ति। 


-मूृगवगिराः । ऋषिः । वियत्‌ देवता । १, २ श्रनुष्टप्‌ छन्दः | ३ चतुष्‌ 
विराड जगती । ४ त्रि्डप्‌ पया ब्रहतौगभां पृक्तिः । चतुकध्चं सूक्षम्‌ । 
~ [3 १ ॥ [8 (९ 
नम॑स्ते त्रस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयित्नव । 
नमस्त अस्त्वश्पन यना दडाश च्रस्यास्र॥१॥ 
प्रथनाषैः, यज॒० ३६।.२१॥ | 


भा०-हे वियत्‌ ! ( ते >) त्न (८ विद्यते ) विशेष दीपि से चमक । 
वाली वियत्‌ का ( नमः) हम उपयोग करते हँ ओर ८ ते स्तनथित्रे 
-नमः ) तुक्च शब्द्‌ करने वारे काभ हम उपयोग करते ह| (ते )ते 
( अदमने ) ओले खूप मे पड़ने वरे जल का या सर्वत्र शीघ्रता ते फक 
वाको तरा ( नमः ) हम उपयोग करते दै । ( येन >) जिसके कारण तेद्‌ | 
८ दूडाश ) विद्यत्‌ को समीप के जन्य पदाथ को न दे देने वे दुह | 
पदाथ पर अपने को ( अस्यसि ) फँकता है । काठ, बरृक्ष आदि इवा 
-पदार्थो पर विजखी गिरती है । 

नम॑स्ते प्रतो नपाद्‌ यतस्तपः समूहसि । 

मइया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्य॑स्छवि ॥ २॥ 

यज्ु° ३६। २१॥ 

भा०- हे ( प्रवतः नपात्‌ ) प्रपातं या वेगो से उत्पन्न होने वाही 
:विद्यत्‌ ! (ते नमः) तेरा यह सामथ्यै है (यतः) जिससे तु (प) 
दीप्यमान तेज को (समूहति) अपने भीतर एकन्र कर ठेती है । त्‌ (न) 
हमारे (तनूभ्यः) शरीरो के लिये (ख्डय) सुखकारी हो । (तेकेष्य) | 
सन्तानो के ख्य भी (मयः) कस्याण (कृषि) कर । 
-धरवतो नपान्नम एवास्तु तुम्बं नम॑स्ते हेतये तपुवे च छएमः। | 
ववश्चे ते धाम॑ परमं गृहायत्संमदे अन्तर्निहिताचि नाभिः ।४। 
। । 
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1र--दे (प्रवतः नपाद्‌) प्रपातो से उत्पन्न विद्यत्‌ (तुभ्य) तेरे स्यि 

(नमः एव. अस्तु) यह वश करने का उपाय है | (तपुषे) तापकरी व 

अश्निरूप ( हेतये ) आघाततकारी तेरी शक्ति का (नमः ) उपयोग हम 

(कृण्मः) करते दं (ते) तेर (परमं) सबसे उत्तम (घाम) तेन को हम 

(विद्म) जानते ईद (यत्‌ ) कि (गुहा) तरे भीतर छिपा है (सखद) अन्त- 

रिक्ष के (अन्तः) भीतर (निहिता) तु स्थापित है भौर तू (नाभि ) मेष 

को एकत्र बाधने वाली नाभिखूप है । 

यात्वाडढवा ज्रख्जन्त वश्व इषु रृण्वाना च्रसनाय धष्णुम्‌ । 

सानो खड वदथ गृणाना तस्यैते नमा श्रस्तु देवि॥४॥ 

1>--हे (देव) द्ग्यगुणसम्पन्न वियत्‌ ! (यां) जिस (ल्वा) वुक्षको 

(विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ गण ( ष्णुम्‌ ) श्च्ु का धर्षण या मानभंग 

करने हारे ( इषम्‌ ) बाण खूप (कृण्वाना) बनाते हए श््ुमों पर (अस- 

-नाय) फड्ने के ये (असृजन्त) तैयार करते हँ (सा) बह तु. (विदथे) 

-संमराम ओर परोपकार के कार्यो में मी (नः) हमे (गृणाना) विद्वान्‌ उषा 

धारा उपदेश की गहं ( खड ) सुखकारी हो ८ तस्ये ) उस ( ते ) तेरा 

(नमः) सदुपयोग (अस्तु) हो । 

( १४) कन्या-दान। 

-पृमबगिरा ऋषिः । विचुत्‌, वरुणो, यमो वा दवता । १. कङुम्मतौ अनुष्टुप्‌ | 
२) ४ भ्रनुष्डमो । ३ चतुष्पाद्‌ विराड्‌ । चतुकचं सूक्षम्‌ ॥. 
भगमस्या वञ्च आदिष्ययि वृत्तादिव सखजम्‌। 
सहवुध्न इव पवतो ज्योक्‌ पिठष्व।स्ताम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-उचित पात्रमे देने-का उपदेश्च। (ष्षाद्‌ अधि) निस ~ 
भकार दक्ष से (जम्‌ इव) पुष्पों की माला ली जाती है उसी धरकार 
ओं विवाहेच्छु ब्रह्मचारी (अस्याः) इस वधू के (भग) ज्ञान जादि सद्गुण 


| 

~ न न ---~ । 
---7-{----]] -]_~~-~--~--- 

॥ 
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~ 
(वचैः) तथा तेज को (आादिषि) स्वीकार करता हँ गौर यह (पिष) 
माता पिता आदि पूज्यो के बीच (महाबुश्नः) बडे मूख बाले (पवेत हव) 
पवत चट्टान के समान ( आस्ताम्‌ ) स्थित रहे । 

सायणने इस मन्त्र का अथं दौभाग्य करने अथं मे रुगाया है यह 
आम है | विवाह संस्कार मे परतिक्ताखप मै पारस्कर शृद्यसूत्र ( का०१। 
कं० ७ ) भआरोहेममदमानमदमेव त्वं स्थिरा मवा? ओर उसी प्रकार 
भाश्नालायन गू° (१ ।७) मे-- 


परिणीय परिणीय अदमानमारोहयति । इममदहमानमारोह जषमेव 
स्वं स्थिरा भव ॥ अथौत्‌ विवाह मे कन्या काश्िलापरदपैररलारक्ष 
पति कहेदे खी!तू च्टनकी तरह स्थिर दोजा | ह्धिटनी आदिते 
अविवाहित कन्या को “यमकन्या' खतकन्या के समान मानाहै ओह 


[4 


सायण को अनुसरण क्रिया है, सो उपहासयोग्य है । 

पषा ते राजन्‌ कन्यां वधूर घूंयतां यम । 

सा मातुवैध्यतां गृधो भ्रतुरथे। पितुः ॥ २ 

भा०-कन्या के पिता का ब्रह्मचारी वर के भ्रति वचन | हे यम। 

यम नियमों के पारक ब्रह्मचारिन्‌ ! हे ( राजन्‌ ) ज्ञान ओर ्रहमवचेु 
तेज से रकाशमान वर ! (एषा) यड (कन्या) कन्या ८ ते ) तेरी (वध) 
बधूरूप होकर (नि धूयतां) गृहस्थ सुख प्राक्च करे । (सा) वह कथा 
( मातुः ) माता ( अथो श्नातुः ) भाई ( जथो पितुः ) पिता के गृह # 
( बध्यताम्‌ ) गृहस्थ बन्धन मे बधे । 

पषा ते कल्पा राजन्‌ तामं ते परिदद्मसि । 

ञ्योक्‌ पिठष्वासाता आ शुः ञमोप्यात्‌॥ ३॥ 


= 


द शच्च ह वि 
२-पक्वल लन्मन परि्डितस्तु ‹निधुवनः लिगिन परस्थरं स्वयव्यत“ । 
प्रमकैल्परमेवाथं ध्वनयति । 


| 
| 
| 
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गन 
मा०--्न्या के पिता जादि बर के भ्रति | हे ( राजन्‌ ) प्रका 
मान! वर्‌ (एषा) यंह कन्या (तेङल्पा ). तेरे ऊरू का पालन करने 
हारी हो, इसलियि (ताम्‌ उ) उसको हम ( ते ) तेरे यि (परि दद्मसि) 
दान करत हं । वह कन्या ( ज्योक्‌ ) निरन्तर (पिकृष्‌) सास, स्वसुर 
आदि पूज्य पितरों ॐ मध्य मँ (मासातै) स्थित रहे ओर (श्षीष्णः) सिर 
शथौत्‌ सुविचार से ८ शम्‌ ओप्यात्‌ ) इनमे शान्ति के बीज बोवे 1 
आखतस्य त ब्रह्मणा कष्यपस्य गयस्य च । 
छन्तःकाशामव ज्ामयापि नह्यामि ते भगम्‌ ॥ ४॥ 

भा० (असितस्य) बन्धन रहित (कश्यपस्य) सवद्रष्टा (गयस्य च) 
स्वाश्रय तथा प्राणस्वख्प प्रञु के (ब्रह्मणा) वेदज्ञान द्वारा (ते) तिरे 
( भगम्‌ ) कान, एेश्वय, धमं आदि सद्गुणो को एषे (भपिनद्यामि) तम 
मँ स्थिर रूपसे बांधता हँ । जसे (जामयः) च्ियां (अन्तः कोश्चम्‌ इव) 
छुपे खजाने की रक्षा करती दै । 

सृक्क म विद्य॒त्‌-विध्या सम्बन्धी रष्ठस्य। 

^ (नमस्त अस्तु", भगमस्य' इति दे सूक्ते वैते, द्व अनुष्टुभ । प्रथमं 
वैद्यतं परं वारणं वा उत याम्यं वा । प्रथमेन वैद्यतमस्तोत्‌ द्वितीयेन तदथ 
यमम्‌ ।*' अथववेद सवानुक्रमण । "नमस्ते अस्तुः ( १। १३ ) जर 
“भगमस्याः' ( १ । १४ ) इन दोनों सूक्तं का देवता विदत्‌ है अथवा 
रथम का विद्यत्‌ दूसरे का वरुण या यम है| भरथम से वियत्‌ का वर्णन 
कश्ते द ओर दृसरे से उसी वित्‌ के लियि "यमः का वर्णन करते है । 
वियत्‌ पक्ष म इस सूक्त के अथ इस प्रकार है। 

(१) (अस्याः भरं) इस विदत्‌ के सौमाग्यकारी, नाना कला कोष 
चलाने मे समथ (वचः) तेज मौर बर को (आदिषि) सँ संग्रह करता है | 
(क्चात्‌ जधि खजम्‌ इव) जिस रकार माली बक्से शूर चुन कर संग्रह 
किया करता है । (महाजनः पवत इव) निस भकार विशाल आधार वाला 
पर्व॑त स्थिर रहता है उसी प्रकार वह विदत्‌ च॑चरः होकर मी उसे बाधने 


अ. * 
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र 
घौर नियम म रखने ओर उत्पन्न करने वाले (पितृष) विदान्‌ या वित्‌ 
के उत्पादक यन्त्रो के बीच ( अयक्‌ ) चिरकार तक ( आस्ताम्‌ ) स्थिर 
रहे भौर काम करे । + "क 

(र) हे (यम) वियत्‌ का नियमन करने, उसको वश्च करने व । 
राजन्‌ ! (एषा) यह (कन्या) अति तीव्रगति बारी वियत्‌ (वधूः निधूव- 
ताम्‌ ) तेरे नाना कार्यो को करने ओर यन्त्र, रथ आदि चरने मे समर्थ 
हो । (स) बह विद्यत्‌ (मातुः) उसको मापने वा उत्पन्न करने मेँ चतुर 
शिप के बनावे (गृहे) घर, पावर हाउस म (जथो श्नात्‌; अथो पितः) 
अथवा उसको भरण पोषण या अधिक प्रबल करने वारे, यन्तर के बनाे 
वाले या उसङो सुरक्षित रखने वले श्षिद्पी के कोठे म ८ बध्यताम्‌ ) 
नियमित करके रख जाय । विद्यत्‌ को पैदा करना मापना बदाना भौर 
उसका संचथ करना यह भिन्न २ यन्त्रो ते किया जाय | 

(३) हे ( राजन्‌ ! एषा ते कर्षा, ताम्‌ उ ते परिदद्यसि ) राजन्‌ 

हन्‌ ! यह विदत्‌ तरे बहुत से कार्यौ का पाख्न करती है, पंखा चलाना 

दीपक जलाना आद्‌ सब काम करती दै । वह विद्यत्‌ (क्ष्ण; समोप्यात्‌ 
पितृष॒ ज्योक्‌. आस्ताम्‌ ) सिरे के मिलाने तक जपने पालक कारीगरों $ 
पावर हाउस मेही चिरकार तक रहे । जव तक सिरे नहीं मिाये जाति 
तब तक वियत्‌ धारा चरती नदीं बह पावर हाउस मे ही रहती है। 
परन्त॒ जब तक बाहर सव तार टीक २ र्गा दिये जायं भौर सिरे मिला 
दिये जायं तो वह बि्यत्‌ रो के घरों म मी काय॑ करती है। 

(४) (जसितस्य कदयपस्य गयस्य च ब्रह्मण। ते भगम्‌ जामयः अन्त 


कोशम्‌ इव जपि नह्यामि) जिस प्रकार खियां या बहन अपने भीतरी 


खजाने या कोप को सुरक्षित रखती ह उसी प्रकार मेँ वियत्‌ बिज्ञानवेत्ता । 


लश्च विचत्‌ के अलौकिक बल ओर तेज को खूब वाध कर सुरश्चित रल्‌ । 
इसके छियि वियत्‌ के तीन बरह्म = विज्ञानो का उपयोग कर | (9) भसि 
बन्धन रहत, अवदय या अद्भ्य विदत्‌ के उच्छं खर प्रबरु गतिसम्बन्धी 


॥ 
॥ 
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'वि्ठान, (२) कर्प = पदयक, वियत्‌ क प्रकाश सम्बन्धी विज्ञान गौरं 
*(३) (गयस्य) विद्यत्‌ के शब्द्‌ सम्बन्धी विज्ञान से वियत्‌ के, भग.= सेवन 
करने योग्य वर. ओर सामभ्य को बाधतां | ` 

विद्यत्‌ सम्बन्धी इन अर्थौ को संक्ेप मे. प्रकट किया है । विस्तृत 
विचरण भसित, गय, कश्यप नाम से शकट मन्त्रो के सोम्‌ करण के 
वैज्ञानिक मन्त्र मँ देखना चाटिये, . उपरमेद्‌ म इसका विबरण संभव. दै । 

( १५ ) गमनागमन के साधन । 
अथवा ऋपिः । सिन्ुदेवता । १, ३, ४ तुष्टु छन्दः । २ युरिक्पथ्यापक्तिः । 
चतुश्च सूक्तम्‌ । 


खं सं स॑वन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः, । . 

दमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संखव्येण हविषा जुहोमि ॥१॥ 

भा०-(स्षिधवः) नदियां, नहं (सं खवन्तु) मिलकर बहती ह, (बाता 
सम्‌ ) वा के परमाणु. मिलकर महावायु के रूप मँ बहते है, (पतत्रिणः) 
तथा पक्षी सदा मिलकर उद्ते द इसी प्रकार (दिवः) उच्छृ ज्ञान- 
सम्पन्न, पुरुष (दर्म) इस (यज्ञ) राषटयज्ञ मे ८ जषन्ताम्‌ ) प्ेमपूरवक मेक 
से एकमत हो, मै राजा (संखाग्येण) प्रज! के मिलकर चलने, काम करने 
क (हविषा) हवि, अथात्‌ साधनों से (लहोमि) राषट-यज्ञ को रता ह । 

इदेव हवमा यात म इह संखावणा उतेमं व॑र्धयता गिरः । 

इदेतु सवौ यः परस्मिन तिंठतु या रयिः ॥ २॥ 

भा<-हे विद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग (इह) इस राष्ट यज्ञ मे मे) 
सेरे ( हवम्‌ ) आह्वान करने पर (आयात) आइये । (इह) इस. राष्ट यज्ञ 
महे (सं खावणाः) मिलकर कायं करने वाङे विद्वान ! जाहये । (उत) 
शौर गिरः) दे वाणियों के पतियो ! इम) इस राष्ट को (व्यत) 
जदाहये । (यः पशः: ) जितने प्रकार के भी पञ्च हों वे ( सवैः ) सब 
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( इद, एल ) इस राष्ट्र मँ आवे मौर ( या रयिः ) जो भी धान्य सुतरणै 
आदि धन है ( अरिमन्‌ ) इस राट मे (तिष्ठतु) वि्यमान है। 
ये नदीन खंखवन््युत्साखः सढमकछिताः। 
तेभिमरं स्वैः सं सखरवेर्धनं सं ल्ञावयाभस्ति ॥ ३॥ 
भा०-(नदीनां) नदियों के (अक्षिताः) अविनाक्षी, अक्षय (ये) जो 
(उस्सासः) जरमय खरोत (भे) मेरे रा म (संखवन्ति) बह रहे है (तेभिः) 
उन (सवैः) समस्त (संसखावैः) सहयोगी प्रवाहो द्वारा ( धनम्‌ ) घन कोः 
(सं लावयामसि) मिरुकर खाति रहं । 
ये खर्पिषः संखवन्ति ज्लीरस्य चोदकस्थं च । 
तभिमं सवैः संखवेधनं सं स।वयामसि ॥ ४ ॥ 
भआ०-(सपिषः) घृत के (क्षीरस्य च) जौर दुग्ध के (ये) जो प्रवाह 
अथात्‌ गौ बकरी जादि पञ्चके खूप मे (उदकस्य च) ओर जर केनो 
रवाह, नदी आदिकेखूपमे (सं खवन्ति) बह रहे द ८ तेभिः मे सैः 
संखावैः) उन सव प्रवाहं द्वारा हम (धनं संखावयामसि) बर तथा शक्ति 
रूप धन ओर प्राकृतिक धन को बदाते ओर फैटाते हैं । 
( १६) दुष्टों के नाश का.उपाय | 
चातन ऋषिः । अभरीनद्रो, वरुणः, सीसश्च देवताः। १-२ अनुष्टमः 
४ क्ठुम्भतो अनुष्टुप । चतुत्भ्चं सुक्तम्‌ । 
येमावास्यां3 राचिसदस्थुव्रजमनिरंः 
जाश्नस्तुराया यातुहा सा अस्मभ्यमधि ववत्‌ ॥१॥ 
भा०-(ये) जो दुष्ट पुरुष (अमावास्या) चन्द के प्रकाश वे रहित | 
( रात्रिम्‌ ) रात्रि म (अत्रिणः) दूसरों का पराण जौर घन रा कर | 
खा जाने वाटे रोग ( जराजं ) गोर बांधकर उका आदि के ल्यि ( उद्‌ 
अस्थुः) उठ खड हों तो (तुरीयः) विनाशकारी, तीव्र (सः) वह (यात) 
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-शघुनाशाक (अनिः) अनि, राष्ट का नायक जग्मणी ( अस्मभ्यम्‌.) हभ 
(८ मधित्रवत्‌ ) नाश्च करने का उपदेश करे । 
सीखायाध्याह वरुणः सी सायाच्चिरुपावति । 
सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदङ्ग य।त॒च।तनम्‌ ॥ २॥ 
भा०-(बरुणः) वरुण, श्रन्रु के नाश के लियि (सीसाय) सीसे का 
(अधि आह) उपदेश करता दै (अभ्रिः) अभ्चि मी (सीसाय) सीते के 
प्रयोग से प्रजाओं की ( उपावति ) रक्षा करता है। (इन्दः) इन्दर 
-देश्वयैवान्‌, राजा (मे) यक्षे (सीसं) सीसा ८ प्र अयच्छत्‌ ) रक्षार्थ 
देवे, (अङ्ग) है पुरुषो ! (तद्‌) यह सीसा ही ( यातुचातनम्‌ ) पीडाजनक 
दुष्ट पुरुषों का नाशक दै । 
ष्वरूणः रटरके कृष्टोका वारण करने वाखा राञ्य का अधिकारी 
-अ्चिः = राज्य प्रबन्ध का अग्रणी, खुख्य सत्री, इन्द्र; षेनापति ये सीसे के 
-बर पर , शवुभों का नाश करते हे । अथवा वरुणाख = अश्भियाख भौर 
"न्द्रा तीनोंमे सीते की दही गोलियां नकर शत्रु का नाश किया 
जाय । अथौत्‌ जल, ञ्नि या वाखूद्‌ भौर विद्यत के वेग से सीसे के छर 
न्वराकर शन्रु का नाश करना उचित है । 
इदं विष्कन्धं सत इदं वाघते अत्रिणः । 
. अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ ३॥ 
भा०-(इद) यह सीसा (विष्कन्धं) विशेष सेना के दस्तकोभी 
((सहते) परास्त करता है, (ददं) यह सीसा (अत्रिणः) विनाशक डद, 
देर को भी (बाधत) नष्ट करता है (अनेन) इसके बर पर (पिशाच्याः) 
पिशाची अथात्‌ पिक्नाच स्वभाव वारी ाक्रमणक्ारी (या)जो २ 
(जातानि) ज।ति्ां ह उन (विश्वा) सबको (ससहे) दबा देने मे समथ है। .. 
यदि नो गौ हंखि यदद यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो खो त्रवीरदा ॥४॥ 
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भा०-(यदि) यदि त्‌ (नः) हमारी (गा) गौ को (हंसि) मारे भौर 
(यदि) यदि (अश्व) भश्च को मारे मौर (यदि) यदि (पूरू) षुरष, भादी 
को मारे (तं ता) उस त्न हस्यारे को (सीषेन) सीते की गोरी से हीः 
(विध्यामः) बीधते हँ (यथा) जिससे तू. (नः) दमे (अवीरहा) वीर 
पुरुषों को मारने मेँ जसम्थं (असः) रहे । 
८ १७ ) शरीर की नाड्यो चौर ख्यो का वणेन । 
ममा ऋषिः । योषितो लोहितवाप्तसो हिरा वा मन्त्रोक्ता देवताः । १ सरक्‌ 
भ्नुषडुप्‌ २, २. अनुष्टुप्‌ 1४ त्रिपदा श्राषां गायत्र । चतुश्च सुक्तम्‌ ॥ 
चरमया यन्ति योषितो हिरा लोदहिंतवाससः। 
श्श्रातर इव जामयस्ति्ठन्तु हतव्॑चसः ॥ १॥ 
भा०--(अमूः) वे (याः) जो (रोहितवाससः) रक्त का~ जिन 
निवास है ठेसीः (हिरा) नादियां है, वे (योषितः) विवादित शियों क्षी 
न्याई (बन्ति) शरीर मँ सदा गति करती रहें । रन्त॒ (अभ्रातर) भक्त 
या माद रहित (हतवचैसः) ओर इसीरिये न्ट तेज वाली (जामयः इव) 
भविवादित बहनों या लियो की नाह (तिष्न्तु) रदे ज्थात्‌ भपने २ 
स्थान से बिचलितः न दे | अथात्‌ शरीर की नादिं सदा गति कर, 
उनम रक्त बहे निस जिस स्थान में स्थित है उस उस स्थान से विवलिक 
ल 1- <. ~ ॥ ८ ^~ < 
तष्ठावर्‌ तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठं मध्यमे । 
कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्धमनिंभही ॥ २॥ 
भा०--हे (अवरे) शरीर के अधोभाग की नाडि { (तिष्ट) तू अपके 
स्थान पर स्थिर रह । हे (परे) उध्वं शरीर की नाडि {तु भी (तिषठ 
अपने स्थान पर रह । हे (मध्यमे) शरीर के मध्यभाग की नाडि ! (त्व 
तिष्ठ) त्‌ भी अपने स्थान पर रह । (कनिष्टका च) ओर छोटी से छोरी 
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माड़ी इसी प्रकार अपने अपने स्थान पर रिथत रहे । नाडी भी. शरीर मँ 
भपने नियत स्थान प्र (तिष्ठति) रहे। ,  - (3 
८; 4 शतस्य धमनीनां खहस्स्य हिराणम्‌ | 
1: ( +अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्तां श्ररंसत ॥ ३॥ ~ ¦ 
¡,: भा०-(शतस्य) सैकड़ों (धमनीनां) स्थूल `नाडियों भौर (हिराणां 
सहस्रस्य) इजारों सक्षम नाडयो के (मध्यमाः) बीच के परिमाण की-जौरः 
( इमाः ) ये ( अन्ताः ) अति सूक्ष्म नाडियां भी (स्थुः) इस शरीर मे 
अपने २ स्थान मेँ स्थित रहें । वे सब (साकं) एक साथ ही (भरंसत) 
इस शरीर मे जपना अपना कायं करती रहें । 

पारे ऊः सिकतावती धनू्रहत्यक्रमीत्‌ । 

तिष्ठतलयता खु कम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा2-हे नाडयो ! (वः) तममे से ही एक (धन्‌) धनुषाकार 

(दती) बढी (सिकतावती) रजोधमं की नाडी ( परि अक्रमीत्‌ ) गति 
कर रही है | (तिष्ठत) ठम सब जपने २ स्थान पर रहो ओर (कं) सुखं 
(खु रख्यत) प्रदान करो, सुख की ब्रद्धि करो । शखाघात या रजोधमं से 
अधिक बहते हुए रुधिर की चिकित्सा के समय इसका विनियोग कौशिक 
सूत्रों म ह । इन. मन्त्रो मं केवल नाडिथों की शरीर मे स्थितिमान्र का 


उपदेश है। 








मध्वस्थायाः सुषस्नायाः पर्वपञ्चकसम्भवाः 

श्नाखोपशाखतां ्रा्ठाः सिरालक्षत्रयात्‌ परम्‌ । 

जर्धलक्षम्‌ इति प्राहुः श्षरीराथेविचारकाः ॥ = 
चिकित्सक रक्त प्रवाह के अवसर पर इन नाडयों की स्थितिको 

पहचाने भौर ठीक २`चिश्िस्सा करे । जे वैद्य सूक्ष्म ओौर स्थर नाडियों 

की स्थिति को नदीं जानता वह विकिसामे ही रोगीके माण ले.लेता 





,३ = ८ च ) "साकमन्त्या' इति हिटलीकाभिमतः पाठः । , 


४० अथवेवदभाष्ये [ सू० १८।४ 


है । इस सूक्त का देवता "योषितः भी है उपमान ओर उपमेय मँ समानं 
धमं होने से इस सूक्त का अथं च्ियों के पक्ष म इस प्रकार है । 

(१) (लोहितवाससः) रक्त का जिस निवास है ठेसी (हिरा) 
नाडियों की तरह (या अमूः) वे (योषितः) विवाहित चियां (यन्ति) सदा 


गति करती हँ मौर (अश्रातर इव जामयः) विना भक्ता बा भाद कीलियां | 
वा वहने (हतवचंसः) जिनमें रक्त नष्ट हो चुका है देसी नाडयो खी तरह | 


नष्ट तेज होकर (तिष्ठन्तु) घर मँ ही बेटी रहती है । 


: (२) (अवरे तिष्ट, परे तिष्ठ, मध्यमे त्वं तिष्ठ, कनिष्िका च तिष्ठति, । 
तिष्टात्‌ इत्‌ मही धमनिः) छोटी, बडी, मन्षखी ओर सवते छोरी ओर ¦ 


सबसे बड़ी, सभी अपने २ नियत कार्यौ सं स्थित रहे अपने २ काथं कौ 
मयादा का कोहं उदरंघन न करे | 


(३) (धमनीनां शतस्य, सिराणां सहस्य, इमाः मध्यमाः अस्थुः, 
साकम्‌ अन्ताः अरंसत) सेकडों वदी, हजारों छोरी नौर बीच की सि 
खहस्थ मे अपने २ कार्यौ मँ स्थित रहे भर (अन्ताः) जर गृहस्थ $ 
अन्द्र रहने बारी ये सब परस्पर आनन्दित रहं । 

(४) (वः सिकतावती, धुः ब्रहती अक्रमीत्‌ तिष्ठत सु ईख्यत, 
कम्‌ ) तममे से सिकतावती नाडी के सदश नो बड़ी खी है उसका भय 
धचुष की न्याह तुम सब पर सदा रहे भौर बह तुम्हारे नियत कार्यौ 


देखने के णये धरूमती रहे ओर तम भपने २ कार्य मं स्थित रहो । इस 
भकार घर मे सुव्यवस्था करो | 


( 


( १८ › विवाह योग्य भौर अविवाह योग्य खयां । 


 दविणोदाः ऋषिः । विनायको देवता । १ उपरिधद्‌ विराडबहती, २ निचृञजगती, 
३ ताङ्‌ आस्तारः विषम्‌ | ४ अषड्‌ | चुं सवम्‌ ॥ 
पि © 
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निलेचस्यं निलंलाम्यं निररातिं खुवामसि । 

अथ या अद्रा तानिं नः भ्रजाया श्राति नयामसि ॥ १॥ ` 

भार-( रलाम्यम्‌ ) च्ियों मं रज्भूत, सुन्दर, ( रक््यम्‌ ) 
उत्तम रक्षणो बाली, रक्ष्मीख्प खी को टम भराक्च करते ह । (अरातिम्‌) 
गौर कंजूस ओर शवुरूप खी को (निः सुवामसि) दूर करते हे । भर्थाव्‌ 
फेसी खी के साथ हम विवाह नहीं करते | (अथ) गौर (या भद्राः) जो 
भद खियां ह (ताः) उन्हें (नः प्रजाये) अपनी उत्तम सन्तान के ल्यि (नि 
नयामसि) हम प्राक्च करते दँ ( प्रजाये अरातिम्‌ ) जौर सन्तानो के भरति 
कंजूस भौर शन्रुवत्‌ खी का परिष्याग करते दै । । 
निररणि सविता साविषत्ण्दोर्निरहस्तयो्वैखणो मित्रो श्रवेमा। 
-निरस्मभ्यमेनुमती रराणां प्रमां ठेवा श्रस्ाविषुः सौभगाय ॥२॥ 

भा०-(सविता) उत्पादक, पिता (पदोः) कन्या के पैरों मे वतमान 
<( अरणिम्‌ ) बृथा इधर उधर घूमने कौ आदत (निः साविषत्‌) निका 
दे। (वरुणः मित्रः, अर्यमा) वही पिता कभी दण्डखूप होकर, कमी 
मित्रप होकर, कभी दातृख्प होकर ८ हस्तयोः ) कन्या के हाथों 
-वतेमान ( अरणिम्‌ ) अदान भथवा ब्रृथा हाथों को चरने की आदत को 
(निः) निकार दे | (निः) जिसके कि हाथ पैर सधे हुए नकीं वह हमसे 
दूर रहे । (अनुमतिः) ओर पति के अनुकर मति वारी (रराणा) सदा 
दान देने वारी खी ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें श्राक्च हों । (देवाः) माता पिता 
ओर आचाय देव ( इमाम्‌ ) एेसी कन्या को (भ्र असाविषः) प्ररत 
करं (सौभगाय) वह सौभाग्य के थि हो । 


(> ॥ भ 
यन्तं आत्मनि तन्वां णोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्तणे वा । 
सर्वं तद्राचापं हन्मो वयं देवस्त्वं सविता खदयतु ॥ २॥ 





[9] तानि = ता । नि । इतत प्रकार पदच्छेद कएना धथ दृष्टि से उत्तम होगा ॥ 
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व 


भा०-(ते) हे खी ! तेरी (मात्मनि) मात्मा जौर ( तन्वाम्‌) ह 
भ (यत्‌ ) जो ( घोरं ).पाप (अस्ति) विद्यमान है भौर ( यद्वा) 
दुविंचार, पाप (केशेषु) केशों वा सिर में, (वा) ओर जो (भरति चक्षणो) 
तेरी , जलो में -पाप है (तत्‌ स्वे) उस पापों को (वर्थ) दम (बाच) 
बाणी के उपदेश से (हन्मः) विनाश करते है । हे खी! (लखा) कक्षम | 
(सविता) उत्पादक, प्रक (देवः) विद्वान्‌ व भ्रु (सूदयत्त) सत्‌ माद 
म्ररितं करं । 
~ `" रिश्यपदीं बरृषदतीं गोवेधां विंधमासुत । 

` 'विलील्यं ललाम्यं ता अस्मन्नशयामसि ॥ ४ ॥ | 

भा०-(रिश्यपदी) ग की तरह वैरो ` वाली, चञ्चल, (इृपदती) 
वैर ` के समान दांतों वाली, सदा खाते रहने बाली, (गो-सेधां) गाय $ 
समान कद मं छोटी, ( विघमाम्‌ ) क्रोध की, धधकती, ( विरीव्यम्‌) 
छ न कुछ सदा चाटनेवाली चटोरीखी को ८ अस्मत्‌ ) जपने षे 
(नाशवराससि) हम सदा हटि, चाहे वह देखने में सुन्दर भी क्यो न हे। 





; न; ( ६९) शुद्यों का विनाश्च । 
रय ऋषिः । १ शद्रः २ मदु्येषवः २ रुरः ४ सरे देषा देवताः । १-४ 
भकु २ पुरस्ताद्‌ अहतौ, २ पथ्या पक्ति । चतुरं सुक्तम्‌ । 
मा ने विदन्‌ विच्याधेनो मो अभिव्याधिनों विदन्‌ । 

शाराचछरञ्या त्रसमद्विषृचीरिनद्र प्रतय ॥ ९ ॥ 
` भार (नः) इमं (विभ्याधिनः) विशेषरूप से अखादि से प्रहर | 
करने ` वाले ( मा विदन्‌ ) न जान, न॒ पकड़ सङके ओर (जमिभ्याधिनः) | 
सब भरले भहार करने बारे शुपक्ष के. पुरुष भी (मा उ विदन्‌) 
ह्मे न जान, न पावे । हे इन्द्र॒ सेनापते ! (विपूची) नाना दिश्चाभो म | 


जाने बाले या विशेष तीक्ष्ण, सूचीखुख (शरब्या) बाण ८ अस्मत्‌ ) हवे । 


€ जारात्‌ ) द्र (पातय) कंक | । | 


॥ 
1 
। 
1 
॥ 
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विष्वञ्चं अस्म्रच्छुरवः पतन्त ये ख्रस्ताये चास्या। 
मनुष्येषवो मखामित्ान्‌ वि विध्यत ॥ २॥ 
भा०-८ये) जो (शरवः) हिंसक बाण (अस्ताः) फक दिये गौर ` 
ये च) जो (अस्याः) फंकने है वे सब . (भस्मत्‌ ) हमसे दूर ही (विश्वः). 
सब दिश्चाओ मे (पतन्तु) जाकर पड ` जोर (दैवीः) जल, ` भि, वायु-भौर 
विद्यत भादि के बरु से चलने वारे जौर (मनुष्येषवः†मुष्य के बल से 
कके जाने वाङे बाण भौर अख (मम) मेरे ( जभित्रान्‌ ) शनम को, (वि 
¦ विध्यत) नाना प्रकार से मार । 


क. ॥ 


योनः खो यो अरणः सजात उत निष्ठ्यो स्मा त्रभिदासति ।' 
शद्रः शरव्ययतान्‌ मसामत्रान्‌ विविध्यतु ॥ ३॥ 
ऋ० ६ | ७५। १९ | भ्रस्याः पूर्वार्धेन समः पूषौषै 

भाग-(यः) जो (खः) अपना मित्र (जरणः) या श्रु (सजातः) 
एक जाति का (उत) ओर (यः निष्ट्यः) जो भिन्न जाति का भी (अस्मान्‌ ) 
हमको ( अभिदासति ) दास बनाना चाहता है ( एतान्‌ ) इन ( मम, . 
अमित्रान्‌ ) मेरे सव प्रकार के शुभं को (रुदः) रोदनकारी तीक्ष्ण सेना- 
पति (शरभ्यया) शरो, बाणो, घातक हथियारों की पंक्ति से (वि विध्यतु) . 
नाना प्रकार से मारे। 

थः सपत्ना याऽस पत्नो यश्च द्विषञ्‌ दुपाति नः । 

ढेवास्तं सवे वन्तु ब्रह्म वसरं ममान्तरम्‌ ॥ ४॥ 

ऋ० ६ । ७५ | १६९ । अस्या उत्तराथेनोत्तराथैः समः ॥ 

भा०-(यः) जो (सपल्ः) शु है भौर (यः) जो (असपननः) श्रु - 
नहीं है (यः च) भौर जो ८ द्विषन्‌ ) हमसे द्वेष करता इञा (नः) हम 
(शपाति) उरा भरा कहता है (त) उसको (सवं) सब (देबाः) बिद्रान्‌ 
रोग (धूचन्तु) ताडना कर । (ब्रह्म) वेदमन्त्र का सदुपदेश्च ही (मम) मेरा 
(नान्तरम्‌ ) भीतरी, हादिक (वर्म) रक्षा साधन हो । जो देषवश होकर 


शष्ठ अथवेवेदभाष्ये [ सू० २॥ 


------------------ 
{ह्म गाली दे भके आदमी उसद्ी तान! कर, हम मपे ह 
"विचार ही रख । , 








(८२० ) राजा के कतेव्य। 
अथवा ऋगरिः । १ सोमः›.२ मरतः, ३ मिन्रावच्णो, ४ इनदरो देवता | । 
१ पिष्‌ २-४ अुष्ु्‌ । चलुकऋचं सूषतम्‌ ॥ 
` अदारखद्‌ भवतु देव सोश्ास्मिन्‌ यक्ञे मखतो शडत नः। 
मानों विदद्भिमा मो अशस्तिर्मा नें विदद्‌ वृजिना देश्या च|| 
भा०--हे देव) प्रकाशमान ! हे (सोम) सेना कै प्रेरक तेनाप 
हमारा शच्रु ( जदारसद्‌ ) हमारी लियो का मान भंग करने वालः 
(भवत) हो मौर ८ अस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे) यज्ञ या संम्राम से (मह 
मरुद्‌ गण, भाण, वीर भट ओर वैरय गण (नः) भे (डत) सुख भक 
दै । (जभिमाः) हमारे खकाबलं पर आने वाला श्रु (नः) यं ॥ 
विदद्‌) न पा सके। (अशस्तिः) कीर्तिरहित शरु (मा उ) हमे न ॥ ४ 
ओर (इजिना) पापी भोर (या) जो ष्या) हेष करने हारे याद, 
` कारण उत्पन्न पाप भी (नः) हमें (मा विदद्‌) न प्राच हो| 
यो अध सेन्यो वधोघायूनामुदीरंत । 
खुवं तं मित्रावरणावस्मद्यावयलं परे ॥ २॥ 
भा०-हे (मित्रावरुणौ) सख्य मन्त्री जर राजन्‌ ! (अ) भा 
भव (अघायूना) पापाचारिों, (यः) जो (सेन्यः) सेना सम्बन्धी 
` शखाख (उद्‌ हरते) हमारे विरोध म उठे (त) उसको (भस्मत्‌ परि) + 
- (यावयतं) दूर करो । 
` इतश्च यदसुतश्च यद्‌ वधे वरुण यावय । ' | 
वि महच्छमे यच्छ वरीयो यावयो धम्‌ ॥ ३॥ । 
भा०--हे (वरुण) शतरुनिवारक राजन्‌ ! (इतः) इधर से, £ 
.(अञ्तः च) ओर दृर से (यद्‌ बधं) जो हिंसक हथियार आवि ॐ 





सु ३१।१] प्रथमं कारडम्‌ ५. 
म 
` (यावय) हमले ` परे कर ओर हसे ( महत्‌ ) ब्रडा भारी (शर्म) सुखप्रद 
शरणस्थान (वि यच्छ) विदेष रूप से प्रदान कर ओर (वरीयः) बहुत - 

अधिक बडे भारी (वधं) शत्रु के आघात को (यावय) हम से परे कर । 

शास इत्था महां अस्यमित्रसाहो स्ततः 
न यस्य हन्यत सखान ज्ञायत कदा चन ॥ ४॥ 

ऋ० १० | १५२। १॥ 

भा०-(इत्था) इस प्रकार हे राजन्‌ ! तू (अमित्रसाहः) श्रमो का.- 
पराभव करने वारा (अस्तृतः) स्वयं किसी से भी हिंसित न होने वारा, 
(महान्‌ ) बडा (श्षासः) शासक (असि) है (यस्य) जिसका (सखा) मित्र. 
कसी षे (न हन्यते) नहीं माराजा सकता मौर (न कदाचन) न कभी : 
(जीयते) जीता जा सकता है । 

(२१) राजा के कतेव्य । 
अथव ऋषिः । ऋग्वेदे शासो मादान ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्डप्‌ बन्दः 1“ 
चतुत्रभ्च॑सक्तम्‌ ॥ 
स्वस्तिदा विशां पतिढैचहा विमृधो वशी । 
वषन्द्रः पुर एतु नः साम्रपा अभयङ्करः ॥ ९॥ 

ऋ० १० । १५२ ।२॥ 
भा०-(विश्चाम्‌ पतिः) प्रजां का स्वामी (इत्र) रार को घेरने ` 

हारे शत्रुम का नाशक (विष्छघः) शुभो को छचलने वाला, (वशी) सव 
प्रनाओं भौर काम, करोथ आदि अन्तःशष्रुजों ओर इन्दियों पर वश्च करने ` 
वारा, (कृषा) मेघ के समान सुखो का वष॑क, (इन्द्रः) देशवयंशचील, राजा 
(स््स्तिदाः) सब कस्याणकारी उत्तम फल का देने हारा होता है । वही ` 
(सोमपाः) विदयासम्पन्न, श्मदमादि साघनयुक्त विद्वानों का ओर सुख देने ` 
वारे सब पदार्थो का पालक (अभयंकरः) मभय का देने हारा होकर ` 

(नः) हमारे (उरः) समक्ष (पतु) जवे । 
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इन्द्र खघा जहिं नीचा यच्छ पृतन्यतः 
अधमं गमखा तसा या अस्मा ज्रञदासत॥२॥ 
श्रः० १० १५२ ॥४॥ यज्जु० ८.॥ ४४.॥ 
मा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (नः) हमारे (षः) संम्रामकारी श्नरुलों 
"को (त्रि जदि) विनाश कर मीर (प्रतन्यतः) सेना ठेकर चदाह करने 
वाले, (नीचा) नीच पुरुषों को (यच्छ) वश कर । (यः) जो ( भस्मान्‌ ) 
-दमको (अभिदासति) नाश करता है या गुलाम बनाता है (अधमं) उस 
-नीच पुरुप को (तमः) अति दुःख, शोकपूणे अन्धकारमय स्थान, बन्दी- 
-गृह या (व्यु) को (गमय) प्राक्च करा । 
वि र्क्ता ति खघ जाहे वि वृत्रस्य हनू रुज। 
वि सन्युमन्द्र वच्रहन्ामत्रस्याख्दाखतः ॥ ३ ॥ 4 
ऋ० १०१५२ | २॥ 
भा०-हे (इन्दर) राजन्‌ ! (रक्षः) राक्षस, जिससे रार को वचाना 
आवश्यक है एसे हानिकारक पुरुष, पदाथ, रोग व्याधि, कुप्रथा जादि को 
“(वि जहि) विनाश कर । हे ( वृत्रहन्‌ ) राट के घेरने हारे जौर विघ्चकारी 
-खरूष के नाशक ! आप (उरस) सवत्र वि्नकारी नौर घेरने हारे दुष्ट 
-घुरष के ( हन्‌ ) दादों या प्रहार के साधनों को (वि रज) अच्छी प्रकार 
तोडः डार । हे राजन्‌ ! (जभिदासतः) क्षयकारी या गुलाम बनाने बाठे 
(भमित्रस्य) शतु के (मन्यु) कोच, अभिमान को (वि रज) चूर कर दे । 
पन्द्र॒ द्धषता मनाप [जज्यासता व्रघयम्‌ । 
वि सहच्छुम यच्छ वरीयोःयावया वचम्‌ ॥ ४॥ 
० १०।१५२। ५॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) राजन्‌ ! ( द्विषतः ) द्वेष वा प्रेम न करने वाटे 
(निभ्यासतः) सदा हानि चाहने वाटे शरु के (मनः) मन को या उसके 
मचे , हए, षडयन्त्र को ( अप ) दुर कर ओर ( वधस्‌ ) विनाशक 
दधथियार या आक्रमण को भी (जप) परे हटा । (महत्‌ शम॑ यच्छ) इरे 
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-बड़ा रक्ास्यान प्रदान कर ओर (वरीयः) शत्रु के भारी (वधं) आघात 
को (यावय) दूर कर । 


॥ इति चतुर्थोँऽनुबाकः ॥ 





{लि ८.1४ १~ 
) ह्रोग अौर कामला की चिकिसा । 
1 सूयां तक्ता दरमा हृद्रागरच दवता । अ्रनुष्डप्‌ चन्दः । 
; चतु चं सुक्तम्‌ । 
अनु उथसुदयतां हदृद्योतोहंरिमाचते। 
गोरोहिंतस्य बरन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ १॥ 
मा०--हे व्याधित पुरुष ! (ते) तेरा (हृद्‌-योतः) हदय का चमकना 
ओर (हरिमा च) श्षरीर, च्च, नल आदि मँ व्याच हरा वणं ( सूर॑म्‌ ) 
-सूय॑.के (अनु) उदय होने के साथ ही ( उद्‌जयताम्‌ ) उड जाये, नाश्च 
हयो जाय । (गोः) सूयै की किरण के (रोहितस्य) खाल रंग की किरण या 
-सु्यं मथवा श्राटमली बश्च के (वर्णेन) रोगनाद्चक गुण या पुष्प, फल, रस 
से (व्वा) तुक्षको (परि दध्मसि) पुष्ट करते दै । इस मन्त्र मेँ सुं की रक्त 
णे की किरणो से हृद्रोग या पाण्डुरोग नाश्च करने के लिये प्रयोग करने 
का उपदेक्षदहै। राल्गौ का दृध पीना उसके खार रोमोंसे छानकर 
"यानी पीना, तथा लाल गौभों का स्पशे आदि इस रोग में राभकारी है । 
परि त्वा रोहितैवेरेदी्वाुस्वायं दध्मसि । 
यथायमरपा न्र्ठदथो त्रह॑रितो शुवत्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( दारिद्रा ) पाण्डुरोग से पीडित पुरुष ! (दीघायुस्वाय) - 
दीघं आयु प्राक्च करने के खियि (लवा) तेरे (परि) चारो ओर (रोहितः) 
-सू्य की किरणों से लाक या रोहित नाम इक्षो के (वैः) प्रकाशयुक्तं 
न्भावरणों या रसों से ( दभ्मनि ) रक्ष पुष्ट करते द । ( यथा ) जिससे 


ध ^ 


ह्या ऋ 


^ 
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८ यम्‌ ) यह रोगी ( अरपाः ) रोग से रित ( असत्‌ ) हो जाय ओर 
(भहरितः) हारिद्र या पाण्डुरोग ते क्त ( सवत्‌ ) हो । 

या रोदहिणीदैवस्या$ गावो या उत रोहिणीः । 

रूपंरूपं वयोवयस्ता्भिष्टबा परिं दध्मसि ॥ ३ ॥ 

भा०-(याः) जो (देबत्याः) देव, प्रकाशस्वरूप सूरय की (रोहिणीः) 
भरातः कालिक रक्त वणै की (गावः) किरणें हं जौर (याः) जो (रोहिणीः) 
खार बण की कपिला गौं है, बा उगने वारी ओषधियां है उनकी (खूप) 
रूप कान्तिजनक दीसि को ओर ( वयः वयः ) दीर्घं आयुजनक दुग्धः 
आदि अन्न को प्राक्च करके ( ताभिः) उन द्वारा (त्वा) तक्षको ( परिः 
दष्मसि) परिु्ट करते हं । 

खुकषु ते हरिमारं रोपणाकासु दध्मसि । 

रथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४॥ 

ऋ० १) ५०।२॥ 

भा०-हे ज्याधिपीडित पुरुष ! (सुकेष) उत्तम सुख देने वाले कर्मो 
या शुक नाम वृक्षों जौर (रोपणाकासु) घाव आदि द्र करके ण भरने 
वाली रोहिणी नामक ओषधियों के बीच में (ते) ठ्न रोगी को (दध्मसि). 
रखते ह (अथो) ओर (ते) तेरे (हरिमाणं) पाण्डुरोगो को भी (दारिदवेष) 
रोगहारी द्व पदार्थौ मे (नि दध्मसि) रखते दं । जथवा (ते हरिमाणं. 
रोपणाकासु) तेरे हरिमा रोग को बलकरी ओषधियों के बरु पर ओर 
(हारिद्रावेष नि दध्मसु) कष्टहारी रसो के बर पर दमन करते हे | 

सायण ने हारिद्र रोग को तोता, खुटबद्ईं ओर हारिदव नामक 
पक्षियों मे लगा देने का अथै किया है वह असंगत है वस्तुतः ह्योत ओर 
हरिमा दो रोग ह उनकी चिकित्सा के चयि सूयं की रक्तवणै की किरणों 





शुकेषु मे" रति पाठः ऋ० । कचित्‌ कचिदादरापुस्तकेषु च “शुकः 
इत्येव पाठ उपलभ्यते [ शं० पा० | 
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क प्रयोग भोर कुछ ओपधिवर्गं का उपदेश है जिनमे गौ, रोहित रोगिणी 
सुक या छक, रोपणाका, हारिद्रव, ये सब ।चाकत्सा कारक ओषधि भौर 
उपायों के बाचक है | वागभट भष्टांग संग्रह (हद्रोग निदान ज० ५) भँ 
लिखते ह कि "पांच प्रकार का हदय रोग होता है वातज, पित्तज, कफज, 
तरिदोषन ओर कृमियों ते । इनके भिन्न २ रक्षण प्रकट दै । इसी भ्रकार 
चाण्डुरोग का एक विकृत खूप हरीमक दै । उसमें शरीर हरा नीरा 
पीला ह्यो जाता है । उसमे सिर म चकर, प्यास, निद्रानाश, भजीणै भौर 
ज्वर आदि दोष मधिकं हो जाते दै । इनकी विकिस्सा मं रोहिणी ओर 
हारिदव ओर गोक्षीरं का प्रयोग दक्षया गया है । रोहित, रोहिणी, 
रोपणाका, यह एक ही वर्गं प्रतीत होता है । हारिद्रव हर्दी ओर इसके 
समान अन्य गांड वारी मोषधियों का रहण है । शक भी एक वृक्षं 
जक = श्िरीष, स्थौणेयकं ओर ताली पत्र इसी प्रकार गन्धक 
चक्रमदा स्योनाक, जम्ब, अक, दाडिम, श्षि्र भौर क्षीरी इक्ष कवग 
चै ह क्षिरीष श्वरीर की त्वचा के रंग, कोद्‌ भौर खाज जर त्वचा के दोष 
सांस, कास आदि का नाज्ञक है | स्थणेयक-कटु तिक्त, पित्त प्रकोपशमन 
बलपु्टिकारक है । तारीशपत्र-तिक्तोष्ण, कफवातघ्न, कास, हका, क्षय 
श्वास जादि का नाशक है । गन्धक विपन्न, कष्ट, कण्डू, खज खग्दोष का 
नाश्चक नौर जाठराभनि बद़ाने वाला है | चक्रमदौ-कटु, उष्ण, वातकफ- 
नाश्चक, कान्ति जौर सौकुमार्य करती दै । स्योनाक-पित्त, इरेदम, मामबात 
अतिसार, कास, अरुचि का नाशक है । ज्बू.रोहिणी, शोषहर कृमि- 
दोषनाश्षक, श्रमपित्त, दाहनाशक ओर श्वासकासहर है । अक-तिक्त 
इष्ण. परम रक्तशोधक, कण्डू, व्रणहर, जन्तुनाशक, क्ट, डीहा, शोष 
विस, उद्ररोग नौर रण का विनाशक है | राजाकं, शुद्खाकं श्वेतमन्दार 
आदि भी इसके भेद ह । इसे वेद्‌ मे सूय कडा हे । दाडिम कास वात 
कफ ओर पित्त का नाशक दै। शिग्र तिक्त, कटु, उष्ण, कफ, शोफ 
बायुनाशक, क्रिमि, . जाम ओर विष का नाशक विद्धि, छीहा भोर 
म्र 
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गुट्म का नाशक है । क्षीरीदक्ष-रुचिकर वातनाशक, पित्त, हद्रौग नाशक, 
तर्षैक, वृष्य ओर परमेहनाश् है | रोहिणी वगं में जम्बू रोहितक, रोहिण 
या.वट, कटुक, कारमयै, मजिष्ट, मांसी जर हरीतिकी ये चर्च हे । सूयं 
बरौ मे अकं, उपविष, क्षीरपर्णी, समस्त नक्षत्र दृक्ष, सुवचला, सूयैकान्त, 
रेनद्री सूर्यादि दाह, आतप आदि पदाथ ह । इनमे रोहितक = शारमरी 
यक्रत्‌ , छीहा, गुदम, उद्र, शोप ॒नाश्चक, कटु ओर उष्ण, विपवेगजनक, 
करमिदोप, बण जौर नेत्र रोग का नाश्चक है । कटुका-तिक्त, पित्तदोष- 
नाश्लक, कटु, कफ, अरोचक ओर विषमञ्वर, हृदयरोग का नाश्चक है । 
कादमर्य-तिक्त, गुर, उष्ण, रक्तपित्त नाशक, त्रिदोपनाश्चक, श्रम, दाह, 
पीड़ा, उवर, तृष्णा भौर विप का नाश्ञक, बरष्य, बकार, शोफनाश्चक । , 
म॑जिष्ट-कषाय, उष्ण, कफ, उम्र रण, प्रमेह, रक्तपित्त, विष गौर नेत्र रोगों 
का नश्च करता है । मांसी-वादु, कपाय, कास पित्त रक्त नाशक, विष- 
नानक, मारत हृद्रोग नाशक बरुकारी, त्वचा की कान्तिदायक, भूत ओर 
दाह का नाशक. प्रसन्नता का उत्पादक | इसी का भेद्‌ गन्धमासी दै वह 
भी रक्तपित्तनाश्लक, वणेकारी, बिष भूतञ्वर जादि का नाश्लक है । इसी 
काभेद्‌ माकाश्ञमांसी जो शोफ, व्रण, नाडीरोग मकडी, गदंभजालादि का 
नाशक दै जर वणकारी है] इरीतकी--जात्मा, चेतकी, पथ्या, 
पूतना जौर हरीतिकी इतनी भेदो वारी है । वह उद्ररोग, मूत्ररोग, प्रमेह, 
पथरी, वात, पित्त, कफ का नाश्चक है भौर जया नाम की हरीतकी गुद्म- 
रोग, छीहा, रक्तातिसार ओर पित्त का नाशक दहै ओर हैमवती सर्य 
रोगनाशक, नेव्ररोगा नाशक है । यदी भमेह, कोद्‌, चण आदिका भी नाज्ञ 
करता है । सूर्यवगै मं अकं के गुण पूं लिख दिये है । उपविष एक वर॑ ष्ट 
{जिसने अपूक, जक, करवीर, कारकारी, काकादनी, धत्तर आर अहि. 
विषा, शरभ ओर. खद्योत ये जोषधियां गिनी गहं हँ । नक्षत्र वृक्षो म 
विषयुष्टी, स्थामली, जौदुस्बर, जम्बू, जगर, वेणु, पिप्पल, चम्पक . वट 
-पडाज्ञ, पायरी या क्ष, जाती, विद्व, अजुन, बन नागषुष्प, मोच 
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शाटद्क्ष, वेत, निचुख, अकं, शमी, कदम्ब, आम रिष्ट मोहचरक्ष, इतनी 
चृक्षोपधियां दँ । क्षीरपणीं अकं को कहते दँ | सुवचंला = आदित्यभक्ता, 
-मण्डूकपर्णीं मादित्यरता कहाती हँ जो कटु, उष्णा, स्फोटकनाशनी है भौर 
स्वगदोप, कण्डू, व्रण, कुष्ट, भूतम्रह, उग्र शीत ओौर ज्वर का नाश्च करती 
हे । इसका एक भेद्‌ व्राह्ली है | वह भी कछ पाण्डु, प्रमेह भौर रक्त का 
-नाश्वक है। इसका एक मेद श्चुदपत्रा है, बह शोफ नाशक है । सूर्यकान्त 
ॐ तीन भेद्‌ है--स्फटिकः, सूर्यकान्त ओर वैकान्त (वि्लौर) इनमे स्फटिक- 
पित्त, दाह गौर पीड़ा का नाशक दै । सृ्यकान्त-उष्ण, निमैर रसायन है 
अर वातदेदमनाशक हे । वैक्रान्त मणि क्षय, ऊट ओर विष का नाशक, 
युषिप्रद ओर रसायन है | देन्द्री ग॑म देवसरपेप ओर इलायची है । 
ेन्द्री-कृमि, रइरेष्म भौर वरण का नाशक दै, वह सव उद्ररोगों का मी 
नाद्व करती है । सूयादि दाह भौर आतप कटु स्वभाव, खक्ष है । इत्यादि 
समस्त ओषधिव्ं के हमने संक्षेप से गुण दला दिये है, वेद्‌ नेह्रोग मौर 
वाण्डुरोग के बिनाज्ञ के स्यि इन ओपधियों का संकेत क्या है । 
( २३ ) कु ओर पलित चिकित्सा । 
थ्री ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । श्वेतलदमविनाशन।य भओषधिस्तुतिः 1 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । चतुश्च सुक्तम्‌ ॥ 
नङ्घं जातास्योषधे रामे छृष्णो श्रसिकिनि च । 
इदं रजनि सजय किलास पलितं च यत्‌ ॥ १॥ 
मा०-हे (आपे) मोपधे ! तू (नक्त) रात्रि मँ या नक्त नामक 
ओषधि खूप से (जाता) उत्पन्न (असि) दै । हे (रामे) रामा' नाम भोषधे ! 
, हे (कृष्णे) कृष्णा नामक भोपधे ! हे (असिक्त) भसिक्त नामक ओषधे ! 
हे (रजनि) रजनीनामक मोषे ! (इद) यह ( यत्‌ ) जो (किरसै) 





[ २३ ] १-(रजनीः &ति हटनंकामितः पाठः । 
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किरास नामक कोद्‌ नौर (पलितं) पटिति नामक रोग हं उस्चको (रजय) 
नाह कर । इसको उत्तम बण कर दे | ८ 
किलास च पलितं च निरितो नाशथा पृषत्‌ । 
श्मात्वाखो विशतां वशैः परा शुक्लानि पातय ॥ २॥ 
भा०-हे ओषधे ! (इतः) इस रोगयुक्त देह से (किरसं) किरासः 
नामक कुष्ट ओर (परित च) पर्ति नामक रोग को (निर्‌ नाश्य) नसूल 
कर । ( पएरषत्‌ ) त्वचा से जरु बहाने वाले, ददं करने वले रोगकोभी 
नाश कर । हे रोगी ! (ल्वा) तेरे शरीर को (खः) अपना (वणः) पूवे 
निरोग दक्षा का खूप (आ विश्चता) प्रास हो भौर (शानि) श्रेत ङ्के 
चिदं भौर बारों को (परा पातय) दूर भगा दे। ज 
असितं ते ्रलय॑नमास्थानमसितं तव । 
असिकन्यस्योषये निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे ओषधे ! ( ते ) तेरा ( प्रल्यनं ) शरीर भ रीन होना 
( भसितं) श्रेत का नाक है र ( तत्र ) तेरा ( ञास्थानं ) चिपकनाः 
(असिते) सित या श्वेत ङष्ट का नाक है । हे ओषधे ! तू. (असिक्ती) 
असिक्ती नाम वारी (जसि) है (इतः) इस श्रीर्‌ से ( प्रपत्‌ ) पीडाकरी 
या जर छोडने वाले परषत्‌ अर्थात्‌ शेत रंग के छष्ट को ( निर्‌ नाशय ) 
नाश करदे । 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि । 


ष्य। कृतस्य ब्रह्मणा लदम शवतमनीन शम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-८ भस्थिजस्य ) इडया म॑ उत्पन्न होने वाटे ( च ) जर 
( वनूनस्य ) त्वचा ओर अस्थि के बीच मांस मे उत्पन्न होने बाले 





२-( दवि ) नाशया पथक्‌ । इति सायणाभिमतः पाठः । ( तृ° ) 
३-८ प्रा ) “निलयनम्‌? कति ते° ब्रा° । ( च० ) (नाशया पृषक्‌ 
ति सायणः ॥ 
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(किखासस्य) किरास नामक ऊट को नौर ८ यत्‌ ) जो रोग (त्ववि) 
वचा में उत्पन्न हो गया है भौर (दृष्या) रक्त आदि में विकार उत्पन्न 
करने वारे दूषी विष दवारा (कृतस्य) उत्पन्न. इए रोग के (लक्ष्म) शरीर 
खी शोभाके नारक (धेत) शरेतङुष्ट को मँ उत्तम वैद्य (ब्रह्मणा) रह्म” 
-नासक ओषधि से (भनीनशस्‌ ) दूर करता ह । इस सूक्त म नक्त, रामा, 
कर्णा, जसिक्ती मौर ब्रह्म ये नाम जोषधिवाचक | धन्वन्तरि के 
-अनुसार-- 

, (५) "नक्त' नाम से कलिकारी, गुग्गुल, उल्क, प्रसहा, करंज, फजी 
-या भङ्ग इन षधियो का ग्रहण हे । इनके गुण इस प्रकार ईदै-(१) 
कलिकारी (नक्तन्ुएुण्पिका) कफ भौर वात, सूजन, शल्य व्रण का नाशक 
(२) शग्ुल ८ = नक्तं) बण, प्रमेह भौर शोफ का नाशकं । कण, युर 
मौर भूमि इसके दो भद्‌ है । (३) उट पक्षी क मांसादि विसप ङष्ट के 
-नाश्चक ह । (४) असह वग मे काक, गौध, उल्छट. चीर आदि पक्षिगण | 
(च) करंज (नक्तमार) या घृतकरंज रण, छीहा ओर कृमिनाश्ञक मौर 
सव उवचा के दोषां को दूर करता है । उदकीयं ओर ङ्गारवलिका इसी 
क अद्‌ है जिनमे अङ्गारवलिका कण्डू, विचचिका, कषठ, स्वग्दोष, ब्रण 


~ 


(नासर) मादि का नाशक है। (६) फंजी या भारङ्गी या बरह्मसुवचेरा-- 
शोफ, व्रण, कृमि का नाश करती है । इसका दसरा नाम्‌ (्राह्मणय ष्टि? है । 

(२) रामा नामसे आरामश्नीतका, गृहकन्या, रोचना, रक्ष्मणा, 
का अहण होता दै । आरामशीतला दाहदोष, विस्फोट ओर बण का 
-नाशक दै, गृहकन्या या घृतकुमारी पित्त, कास श्वास भौर कट का नाशक, 
हे । शेष भी कटु तिक्त होने से र्तशोधक दै । 

(३) छष्णा शब्द्‌ से कादमये, ष्णा तुरसी, ष्णा मूली, कृष्णा. 
नीरूषुन्वा द्राक्षा जर पिप्पली का ग्रहण दै । जिस से कारमये (१।१२) 
-सूक्.मे छिखा जा चुका है । ष्णा तुरसी जन्तु, भूतः कृमि आद क्र 
नाशक है । नीरपुनवा-हदरोग, भद्र, पाण्डु, सूजन, शास, वात, जाम्‌ आदि 
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का नाज्ञक है। पुननैवा भौर क्रये दो भी इसी जाति के दै । ष्णा, 
कारा जीरा कफशषोफनाशक दै । पिप्पली रक्शोधक है, ये सभी कटु 
मीर तिक्त गुण उष्ण हे'। (४) “असिक्गी नामक जओपध वतमान सें कोद 
प्रसिद्ध नदीं ह तथापि असिक्ती यह असिश्षिम्बी प्रतीत होती है जो णः 
दोप नाशक है | (५) "रजनीः शब्द से ` हरिद्रा, दार्हरिदरा, उदकीयं 
८ करंजभेद्‌ ) रोचना, शिक्शपा, बनवीजघुर) यूथिका, मूवी, ये सभी 
आओषधियां "पीताः कहाती हँ भौर इनका गुण व्वग्दोष, कुष्ठ, कण्ट आदि 
को नाकश्च करना है। (६) श्यन्‌ भारङ्गी, फांजी नामक्‌ जोपषधिदही 
बरह्मसुवच॑रा या ध््राह्मणय ष्टिः कही गहं है वही यहां "व्रह्म शब्द्‌ से लेनी 


उचित है । 


(८ २४ ) तग्दाष का निवारण । 
` बह्मा ऋषिः । भ्राखुरी वनस्पतिर्देवता | १, ४, ४ अनुष्टुभः, २ निचत्‌, 
पथ्यापक्िः । चतुकऋचं सक्तम्‌ ॥ 
णौ ज्ञातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ। 
द्‌ासुरी युधा ज्ञिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥ १॥ 
भा०-(भथमः) सवते श्रेष्ट, (सुपणैः) सुपणं नामक वनस्पति यषएट ` 
सूये इस दोप का नाद्ञक (जातः) है । हे उपरोक्त रजनी जोपधे ! (ववै) 
तू (तस्य) उसके ८ पित्तम्‌ >) पित्त रस क समान उष्णस्वभाव, रस कोः 
(भासिथ) प्राच है । (आसुरी) सुरी नामक पधि (युधा) दृट र. 
कर (जिता) अनुकूल वनाद जाकर ( वनस्पतीन्‌ >) नाना वनस्पतियों कोः 
भी ( तत्‌ ) उस ही ८ ख्पं ) सेवनीय ख्पका( चक्रे) बना देती है 
रजनी, दरिद्रा = दाखूहल्दी का "पित्ता भी एक नाम है | 
आसुरी चकन प्रचमेद्‌ं किलाखभषजमिद्‌ किंलाखनाशनम्‌ ¢ 
~ ˆ अनानशात्कलाख्ं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ ¢ ५ 


2 
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रि 
 -भा०--(आसुरी) नासुरी नाम ओषधि (प्रथमा) सवते श्रेष्ठ है । 
(दद) यह (किरासभेषजं) किलासनामक क्ट की चिकित्सा (चक्रे) 
करती है । (इदं किलासनाशनं) यह स्वर्यं किरास का नाश करने द्वारी ` 
है | वह ( किलासं ) किरास = कुष्टरोग को ( अनीनशत्‌ ) नाश्च करती 
भौर (वव्च) व्वचा को ( सरूपाम्‌ ) सर्वत्र एक समान ( अकरत्‌ ) बना 

देती है। । 

सक्ूपा नाम॑ ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । 

खरूपछ्ृत्‌ व्वमोषधे सा सरूपमिदं कधि ॥ ३ ॥ 

भा०--हे भोषधे ! (ते) तेरी (माता) उत्पत्ति-भूमि (सरूपा) तेरे 
ही समान गुण खूप वाटी “सखपा' है जर (ते) तेरा (पिता) उत्पादक 
वीज या पारक सूर्य भी (सर्पः नाम ) सखूप' नाम वाखा है। हे 
ओषधे ! ( स्वं ) तु. स्वयं ( सरूपछृत्‌ ) स्वचा का समान खूप बना देने 
हारी है, इसख्यि (इद) इस दोपुक्त कुष्ठी शरीर को भी (सरूपं) समान 
सुन्दर खूप (कृधि) कर । 

शयामा सं रूपङकरणी पृथिव्या ्रध्युद्‌भ्चता । 

हृदमरयु ध्र सच पुना रूपाणि कर्पय ॥ ७ ॥ 

भा०-( श्यामा ) पूं सन्त्र मै कही जोषध इयामा नाम वारी, 
(थिम्याः) प्रथिवी के (धि उद्‌-ता) ऊपर उत्पन्न जर पुष्ट होती है 
वह ( सख्पं करणी ) उत्तम रूप मौर समान त्वचा बना देती है | हे 
इयाम ! तू इस कष्ट को (प साधय) ठीक कर ओर (पुनः) वार २: 
(रूपाणि) नये २ रूप, नयी स्वचाण (करपय) उत्पन्न कर । 

सुपण, आसुरी, सखूपा जर श्यामा शब्द्‌ ओषधि वाचक द} 
जिनमे रथम सुपणं = स्पर्णी, गुदम, कृमि, कष्ठ कौ नाशक है । आसुरी, ` 
राई खाल सरसों । यह ङ्मि ब्रणका नाक दहै। सरूपा या सुरूपा 
शब्द्‌ से पित्ता, हल्दी, भाङ्ग, वाषिकी, श्ाटिपणीं ओर खाक्चा कषाती दै; 
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निने से मङ्गा का वणन परे किया है । लाक्षा खख छृमिनारूक भौर 
त्रणनाद्यक हे । “शालपर्णी? शोफ को नाश करती है, वापिङी बिष स्फोर 
पुसियों भोर छृमिदोप का नज्ञक दै । (सुपर्णी शब्द्‌ से शाङ्विणी पटाज्जी 
भौर रेणुका या हरेणुका, विषकण्टू अथात्‌ विप की खाज छा नाश्च करती 
हे । श्यामाः शब्द्‌ से गुह बी, कस्तूरी, नीलघुननवा, नीलिनी, पिप्पली, 
रोचना, बटपत्री जर हरिद्रा ये ओपधियां री जाती है | इनमें से गनी, 
गिरय त्रिदोपनाश्वक, रक्त-अद्रौ नौर कुष्ट का नाशक है । कस्तूरी विषन्न 
भौर किलास, कफ आदि का नाशक है, नीर युननैवा का पूं वणेन कर 
आये ह | नीलिनी, विष वात, रक्त ओर छकृमिनाश्चक है । पिप्पली, रोचना 
दोनों का बर्णन पूर्व॑ किया है | वरपत्री-परमेह कच्छ ओर चण का नाशक 
हे | बन्द काजखम भर देने बाली भौर रसायन है, हरिद्रा का पूं वणेन 
कर भये ह| इस प्रकार वेद्‌ के मोपयि नाम व्यापक गुणों को दश॑ते 
| सायण ने कौटिक सूत्र के अनुसार शठंगराज, हरिद्रा, इन्द्रवारुणी, 
भौर नीटिका इनको पीसकर शरेतङ्ट पर॒ ख्गाने का संकेत किया है। 
इनमे श्ंगराज अथात्‌ भांगरा, हरिद्रा हल्दी, नीलिका नीटिनी आर इन्द 
वारुणी, रेन्द्री भी कृमिदोप, कुषट-्रण आर इलीपद्‌ का नाश् करती है । 
इन्द्रावारुणी विक्ारा कोभ कहते है जिसका एक मेद्‌ शवेतपुष्पी है 
इसको नागदन्ती जौर भा भी कहते ह । दनम्‌ छष्टनाश्क गुण विशेष है । 
(२५ ) उवर चि किप्सा । 
छग गिरां ऋषिः यद्दनाशनोऽध्चिमेन्त्ोकता ड" श्रादयो देवताः । १ विष्टप 
२, ३ विराड-गभां त्रिष्टुप्‌ । ४ पुरोऽनु^्डप्‌ । चतुऋचं सक्तम्‌ ॥ र 
यद्ञ्निराषो अद॑हत्ध्रविश्य यजाङरवन्‌ घशरेतो नमांसि । 
तज त आहुः परमं जनिं स नः संविद्धान्‌ परि वृङ्रि 
भा०-है ८ तक्मन्‌ ) शरीर को कष्ट देने वाले 1 1 4 
व्ाश्रय पर (घमैष्टतः) घ्म, आत्मा को धारण करने बारे शारीरधारी 
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वातत पित्त जौर कफ या स्च धातु (नमांसि) नाना शरीर के. कायो कों 
.( जकण्वन्‌ ) साधते हँ (तत्र) उसमे ही वे परम विद्वान्‌ वैय (ते) तेरा 
.(परमं) सवस मूलभूत (जनि) उत्पत्तिस्थान (जाहुः) बतलाते ह भौर 
जिस प्रकार (अश्चिः) भनि (आपः) जलो मं (प्रविश्य) भरवि्ट होकर 
उसको तपाता ह उसी प्रकार हे ञ्वर!तूभी (भाषः) सवं शरीर ् 
ज्यापक स्थिरो या प्राणों मे ( प्रविश्य ) भीतर घुसकर शरीर को 
( अदहत्‌ ) तपाता मौर धमेत्‌ , शरीर के भीतर मस मेदस्‌ + स्थि, 
-मजा, रुधिर शुक्र जादि धातुभों को जराता है । उस उवरकारी कारण 
-को ( विद्वान्‌ ) जानने हारा वै्यत्‌ ( सः ) वह कशल होकर (नःसं 
परिधि ) उसको हमसे दूर कर । अथवा, हे ( तवमन्‌ ) कष्टदायी 
उवर ! (सः) वह तू उक्त प्रकार से ( सं विद्वान्‌ ). वेदना देने वाला है, 
अतः योग्य चिकित्सा द्वारा (नः) हमे (सं परि दृङ्धि) छोड़ दे । 
यद्चचिर्यदि वासि शोचिः श॑कट्येवि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 
इुर्नामासि हरितस्य देव स न॑ः संविदान्‌ परिवुङ्धि तक्मन्‌ ॥२ 
भा०-हे ८ तक्मन्‌ ) कषमय जीवन करने हारे ! (यद) चाहेत्‌ 
(जनिः) ` अश्रि की ज्वाला ॐ समान जलन करने वाटा (यदिवा) जौर 
-चाहे (शोचिः) तापजनक है (यदि वा) मोर चाहे (ते) तेरा (जनित्रम्‌) 
आदुभाव (शकस्य-दहषि) शरीर के अंग र मं व्याप कर थर थर पैदा करने 
बाला हो, हे (देव) शरीर को तक्ष करने वाले, अथवा अश्न के विकार. 
प उवर ! तू (हरितस्य) हरित नाम कामला रोग का (इडः) निश्चये 
उत्पादक है इसव्ि त्‌ शू" (नाम) नाम से भसिद्ध (भसि) दै (नः) हम 





२--हड्‌ = हद, सूद, हड, इड श्यादयो वदः पाठाः “हडु' इति पैष सं० स । 
रः शः % ९१९ । #9 
रूढुरिति सायणः । प्रदुमाबस्य रुदेरोणादिकस्तुन्‌ प्रत्ययः होडः. 
इति ठत्वम्‌ । 
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मसे (सः) वह प्रसिद्ध वैच इस रहस्य को ( संविद्वान्‌ ) जानता है 
उसकी चिकित्सासे त्‌ हमे (परि वृङ्धि) छोड दे । 
यदि शोको यदि ब्षिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्थासिं पुत्रः+ 
इडनामालि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ परि वृङ्ग्थि तक्मन्‌ । ङ 
भा०-हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! ( यदि शोकः ) चाहे त्‌.एक देशर्मः 
तापकारी ह, (यदि वा) जौर चाहे (जभिशोकः) त्‌ सव अंगों म भीतः 
बाहर सवत्र तापजनक दै, (यदि बा) ओर चाहे तु (वरुणस्य) सबको: 
भाबरण करने वाले, स्त्र फैरने वाले जलीय अंश का (पुत्रः) पान्तः 
है, तो भी हे (देव) अन्नि या जसा से उत्पन्न ! (हरितस्य) पाण्डु कामलम्‌. 
या पैत्तिकरोग का ८ द्रहः) निश्चय से उत्पादक है, इस प्रकार सेत्‌. 
(नाम) भसिद्ध (दडः असि) हृड है । इस बात को (नः) हममे से (सः) 
वह वैय ( संबिद्रान्‌ ) उत्तम जानता है जतः उसकी योग्य चिकिसा सः 
तु हमे (परि बरृडधि) व्यागदे। 
नम॑ः शीताय तक्मने नमे रूखय शोचिष कृणोमि । 
यो अन्येद्धरुमयद्युरभ्येति तृतीयकाय नमे तस्तु तक्मन ॥ ४॥ 
भा०-८ श्लीताय ) शीत से उत्पन्न या शीत देकर उत्पन्न होने वारे 
८ तक्मने ) कष्ट्रद, ञवर जादि के स्थि ( नमः ) यह उपचार दै जौर 
{ शोचिषे ) ताप या गमी देकर उत्पन्न होने वाले “रूर या "हु" नामक 
ख्वरञ्याधि के चयि मँ ˆ( नमः कृणोमि ) ओपघोपचार करता हँ ओर 
(यः) जो ्वर (अन्येद्यः) भरतिदिन मौर (उभयेदयः) दो दिनों के अन्तर पर 
(अभ्येति) प्रकट होता दै उस (तक्मने) ञ्वरभ्याधि के ल्यि (नमः, अस्तु) 
शओषधोपचार हो । दद नामक उवर कदाचित्‌ "हड्हुडा" ज्वर है । वेद्‌ 
सभी उवरो को “हृड्‌, कहता है । बह आष्द्‌ हो जाता या पीलिया मादि 
नाना रोगों को उत्पन्न करता है, वदी “खूर' अर्थात्‌ क्र, कष्टदायी हे । 
शश्लकल्येषि शोचि, भवि ओर वरुणपुच्र, ये क्रम के वात, पित्त. कफः 
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ते उत्पन्न ज्वरो के तीन प्रकार है| वही शीत, तक्मा खर, शोचि, एक- 
दो या तीन दिनि के बन्दर से आने ते नाना मेद्‌ का होता है 1 
( २६ ) र्ता, सभ्यता यौर शान्ति। 
वृह्या ऋषिः । इन्दादयो मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । १, ७३ गायत्रा, २ त्रिपदा 
साम्नी त्रिष्डय्‌ । ४ पादनिचत्‌ । २, ४ एकावक्ताना | चतुक्छचं सक्तम्‌ ॥ 
च्रारेऽसावरस्मर्दस्तु हेति्दैवासो त्रसत्‌ । 
रारे दसा यमस्य॑थ ॥ ९॥ ऋ° १ ।१७२।२॥ 
भा०- (देवासः) हे विजिगीप सैनिक षुरपो ! (असौ) यह (हेतिः) 
जख, हथियार ८ यम्‌ ) जिसको तुम (अस्यथ) शघरुभों पर फंकते हो वह ` 
(अस्मद्‌) हमसे (जारे जस्तु) दूर रहे ओर वहं (अः इमा) भदमा = दद्‌ ` 
रोह या पाषाणका बना शख जिसको तुम फेकते हो वह भी ( भरैः 
भसत्‌ ) हमसे दूर ही रहे । 
ससखासाचस्ममभ्य॑मस्तु रातिः सखेनदरो भगः । 
सविता चित्रधा: ॥ २॥ 
भा०-(असौ) वह (रातिः) घन देश्य देने वाखा पुरुष, (भगः); 
रेशवर्यौ का स्वामी, ( सविता ) सवका प्रेरक जर ( चित्रराधाः ) नाना. 
प्रकार से आराधना ओर साधना करने योग्य या नाना रेश्र्यो का स्वामी. 
(इन्द्रः). राजा के समान परमेश्वर दही (अस्मभ्यं) हमारा (सखा) एकमात्र. 
मित्र (जस्तु) हो । 
ययं न प्रवतो नपान्मखुतः सूयत्वचसः | 
शमर यच्छाथ सुप्रथाः२॥ 
भा०-हे (मरुतः) वीर पुरूषो ! तुम (सूय-त्वचसः) सूय के समान : 
उज्ञवरु होकर (भ्वतः नपात्‌ ) वेग से बढते हुए सैनिकों को न गिरने देने 
बारे हे सख्य सेनापते ! (यूयं) आप लोग (नः) हरमे (सप्रथाः) जतिः- 
विस्तृत (श्म) सुख या शरण, नगर या दुगं (यच्छाथ) प्रदान करो । 
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॥ ॥ ~ 
खुषद्‌तं सृडत डया नस्ठनूञ्यः ॥ 
| ऋ | [> 
भमयस्ताकेभ्यस्काध ॥ 8 ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ वीर पुरूषो ए (खु सृत) शुभो को दृर कर दो, 
.(खडत) सदा स्वतः सुखी रहो जौर प्रजा कौ सुखी करो (नः) हमारे 
.( तनूभ्यः ) शरीरो को ( डय ) सुखी करी भौर (नः तोकेभ्यः) 
-हमारे भगरे सन्तानो के लिय भी ( मयः ) कस्णाण, सुख सा ( कृधि ) 
-सम्पादन करो । 
८ २७) सेना-सच्वालन । 
स्वस्त्ययनकामे।ऽथवी ऋषिः । चन्द्रमा हृनद्रा्ी च देवता । १ पथ्यापक्तिः, 
२, २, ४ अनुष्डमः । चतुक्छचं सक्तम्‌ ॥ 
अमूः पारे पुंदकलिपरता निज रायवः । 
तासौ जरायुभिवेयपरदया६ वपि ठ्ययामस्यचायोः प॑रि पन्थिनः॥१॥ 
भा०-(जमूः) ये (पारे) नदी के पार (त्रि-साः) नदी तरकर पार 
-गये हुए भौर दूर तक फैले इए (ष्दाक्ः) सै समान भर्यकर वेना है 
[ऽ हनि ^~ € [२ हँ ८4 
-जिने (निजैरायवः) कैचुली के समान अपने कवच उतारे इए दै (तासां) 
उनके (जरायुभिः) कवचो पर छापा मारकर उन कवचों द्वारा ( वयम्‌ ) 
इम रोग ( अघायोः) हमारी इत्या करने कौ चेष्टा म यल्लवानू 
(परिपन्थिनः) शतु के (अक्ष्यौ) जलो को (जपि वि जयामसि) हम धूर 
-डाङ, उन्हे चकित कर दं । 
विभरच्येत॒ छन्ती. पिनांकमिन विश्चती । 
(~~ 1 
| विष्वैर्‌ पुनभुजा मनोस॑सखद्ा त्राव; ॥ २ ॥ 
मा०-( विपूची इब ) सूच्य्र के समान आगे थो सैनिकों को 
-रखकर सुचीज्यूड मे चलने हारी या संकेतो से चरने वाी सेना (पिना- 
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कम्‌ ) धनुष हाथ मँ (विभ्रती) लिगि हए (एतु) भागे बडे । (पुनसुवाः) 
शत्रु सेना जो तितर बितर दै वह यदि घनः सेना खूप होकर चदे करे 
तो हमारी वेना का आक्रमण शल की सेना के (मनः) मन को (विष्वक्‌). 
सब तरफ पुनः नाना दिमागी कर । इस प्रकार हमारे शत्रु (मघायवः)ः 
पापी पुरुष (जसशद्धाः) ऋद्धि से रदित हों । 

न वहवः सम॑शकन्ना्भका रमि दाषः । 

वेणोरदर। इाभितो ऽस॑द्धा अघायवः ॥ ३ ॥ 

भाग्-(जघायवः) हमारे शच सैनिक (बहवः) बहुत से ( सम्‌ ) 

मिरकर मी ( न अशकन्‌ ) हम पर आक्रमण की शक्ति से रहित हों ।' 
(८ अर्भकाः ) वे वन्यं के समान निबेर (न अभि दाषः ) हमारे पर 
आक्रमण की दृष्टता भी न कर सरके । ( वेणोः अभितः ) बांस के चारो 
ओर (जद्नाः) इव) छोटी २ श्ाखाओं की न्याह (भघायवः) हत्यारे शबर 
सैनिक (सखा) तितर वितर हो जाने के कारण सर्ता रदित हों ।. 

रेवं पाढौ प्र स्फुरत वर्हतं प्रणतो गृहान्‌ । 

इन्द्राएयेत्‌ प्रथमाज्ीतासुषिता पुरः ॥ ४ ॥ 

भा०--वेना का प्रत्येक सेनिक कदे कि--(पादौ) हे मेरे दोनो पैरो! 

( प्रेतम्‌ ) जागे चलो, ( प्ररफुरतम्‌ ) जल्दी २ उठो, ( प्रणतः ) अपनी 
भ्रा के पारक राजा के ( गृहम्‌ ) घरों तक ( वहतम्‌ ) हमे रे चरो ॥. 
(इन्द्राणी) अख्य सेनापति कौ सेना (पथमा) जो सवं श्रेष्ठ है (अजीता) 
जो जती नहीं गई, (अञ्ुषिता) जिसका दिर नहीं चुराया गथा अथात्‌ 
जिसने कमी चैयं नहीं स्यागा वह सेना ( पुरः ) शत के नगरों को (एल). 
भाष हो। 
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(२८) घृणाकारी दुष्टां का नार । 
चतन ऋषिः । १ मनदेवता २, ३, ४ यातुषान्यो देवताः । १; २ अनुष्डमो, 
। ३ विराट्‌ पथ्याृहती, ४ पथ्यापाक्तः । चतुक्रैचं सूक्तम्‌ ॥ 
[र 1 [*। ||. 
उप॒ प्राग।द्‌ देवो च्भ्नी रलाहामीवचातनः । 
~ = ॥ क~ ^ 
दहन्नष द्याविनें यातुधानान्‌ किशीदिनः॥ ९॥ 
भा०- (देवः) कर को राग्योन्नति मेँ रगाने वारा, गुणो ते योत 


-मान्‌ (भभ्निः) अग्रणीः राष्रका स॒ख्य नेता, प्रधान मंत्री ( उपभ्रागात्‌ ) 
-राष्‌ म प्रुख होना चाहिये । (रक्षोहा) वह राक्षस स्वभाव वारे मनुष्यों 


का नाच करने वाखा तथा (जमीवचातनः) रा मे ररे रोगों का निवारक 


-ह् । (दवयाविनः) हृद्य के खोटे (किमीदिनः) "अब क्या? जव क्या" इस 


-भरकार रा्नीय घटनाओं के जानने के लिये उल्सुक, परराघ्रीय शाश्च (यातु- 
धानान्‌ >) जो कि हमे यातना पडुचाते दं उन ( अप दहन्‌ ) यह स॒लिभा 
-नष्ट करे, दर र्खे। ५ 
र ~| * + अ + 
प्रति दह यातुधानान्‌ प्रतिं देव किमीदिनः । 
स 
श्रतीचीः कृष्णवतेने सं दह यातु घान्यः ॥ २ ॥ 
` मा०-( देव) हे देव ! युख्यनेता ! ( किमीदिनः यातुधानान्‌ ) 
<छिद्ान्वेषी यातना पटचाने वाठे शबं को (तिदह) यु काबले मे अघ्नि 
€ ४९ 
क अदो दवारा दश्ध कर । हे (कृष्णवतने) शत॒ के कषण अर्थात्‌ विनाज्ञ 
कर देने. बाले ! ( यातुधान्यः ) यातना परनाने बाली शत्रु की सेनां 
{्तीचीर) यदि प्रति जाक्तमण करं तो (सं दह) उन सवका त्‌ जन्य 
खों द्वारा संहार कर 1 
या शशाप शषनेन याघं मूरमादधे । 
॥ 
या रसस्य हर्णाय जातमारेभे लोकम॑त्त सा ॥ ३॥ 
भा०-( या-) जो शु सेना ( शने > निनि 
राच ( शपनेन शक्ञाप ) निन्दित वचनां से 
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-हमारी निन्दा करती.दै, (या) जो शरु सेना ( मूरम्‌ ) मोहक ( मघम्‌ ) 
ओर धातक अख (आदे) ल्थि इए है, (या) जो शच्रुेना ( रसस 
हरणाय) राष्र५ देह के रस या बर के हर छेने के लिय (जातं तोकम्‌ ) 
मारे नन्दे २ वचो को भी (आरेभे) पकड लेती दै, उन्हे मार डरती है, 
(सा) वहशन्रु सेना भी ८ अस्तु) अपने इन कर्तव्यो को बुरा भला 
चखे अथात्‌ हम भी उस सेना के साथ तथा उस सेनाके दशमे ेसा 
डी बरताव करं । 
पु्म॑त्त यातुधानीः खलारसुत न्त्यम्‌ । 
अध जिथो विंकेश्योधविघ्चतां यातुधान्योभवि वंहान्तामराय्वः ॥॥ 

भा०-( यातुघानीः ) यातना पहुचाने वाखी शरु सेना ( पुत्रम्‌ ) 
सभपने पुत्र को भी ( अत्तु ) इसी भ्रकार नष्ट करे ( स्वसारयुत नप्त्यम्‌ ) 
इनकी कन्या, बहन तथा अन्य नाती को भी इसी प्रकार नष्ट करे भौर 
नमे एेता त्रास तथा मेद्‌ नीति फैलाया जाय कि ये (विकेश्यः) एक दूसरे 
के केशं को नोचती हुई ( मिथः विश्वताम्‌ ) परस्पर युद्ध दारा नष्ट हो 
.जांय ८ यातुधान्यः; अराय्यः ) यातना पर्ुचाने वारी शत्रु सेनां ( वि 
-नृद्यन्ताम्‌ ) एक दृसरे का नाश्च कर । 

इति पञ्चमोऽनुवाकः । 





^ ^. .९ ९ 
( २९ ) युद्ध सम्बन्धी अभीवत्ते शक्ति का वणेन । 
स्वसिष्ठ ऋषिः । अमीवत्तेमणिमुदिश्य वृह्यणस्पतिर्दैवता । चन्द्रमपतं राजानमभिलदय 
बह्मणस्पतेः स्तुतिः । श्रनुष्टुप छन्दः । षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
ञअभावतन साना यनल्द्रा म्राभवावचघ। 


तनास्मान्‌ बह्मणस्पतऽभि राष्राय वघय ॥ १॥ 
ऋ० १०। १७४ । १॥ 


.-भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के विदान्‌ मन्त्रिन्‌ ! ( येन ) जिस 
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~~ ~~~ ~~~ 


(अभीवर्तेन) अभीवते डप (मणिना) सणि से (इन्द्रः) राजा्ों का राजाः 
अथात्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ (अभिवाटृधे) विशाल राषटरस्पत्ति को प्राच करताः 
है ( तेन ) उक्ती द्वारा ( अस्मान्‌ ) हमको मी ( अभि वर्धय ) बद्‌। ॥ 
८ राष्ट्राय ) ताकि हमारे राषटरकी भी जभिदृद्धि हो सङ़े | इसकी विदोषः 
ब्याखया अगले मन्त्रमे है । 


५ 


अभिघत्यं खपल्लानभि या नो च्रसात्तयः। 
अभि पृतन्यन्ते तिष्ठाभि यो नो द्रस्य ॥ २॥ 
` ऋ० १० १७४॥।१॥ 

भा०--हे ब्रह्मणस्पते ! तू अभीवते मणि द्वारा ( सपल्लाच्‌ ) हमारी 
इष्ट सम्पत्ति के स्वामी हो जाने का दावा करने वाले श्र्रुजं को (अभि- 
बत्य) चारों तरफ से घेर कर, तथा (नः) हमारे (याः मरातयः) जो कर 
देने से इन्कार करने वाके अधीनस्थ राषटरहै उनको भी अभीवतैमणि 
द्वारा वेरकर उन्हें वश्च करके, तदुपरान्त ८ प्रतन्यन्तम्‌ ) तेनाओं द्वारा 
चद्ाई करने वाले श्रु राजा को (जनि तिष्ट) तु.दवादे ओौर (यः) जोः 
(नः) हसै (दुरस्यति) दुःखकारी दक्षा मे डालना चाहता है उसको भीः 
( भि तिष्ठ ) त्‌.द्वा दे, कुचर दे । जथाौत्‌ शवरुभां को घेरने, अधीनः 
रष को वश्च करने, सेना द्वारा चदाह करने, शनभ का ुकाबला करने 
भौर क्रो का विनाश करने की द्ाक्ति को ही “जभीवत्त' मणि कह 
गया दै । 

च्मभि त्व देवः सविताभि सोमो अवीदरघत्‌। 

भद 


, 


च्मि त्वा विश्वा भ्रतान्यभीवतों यथाससि ॥ ३॥ 
ऋ० १०॥ १४७ । ३ ॥" 
भा०-दे ब्रह्मणस्पते ! इस कायं मं (सविता देवः) सेना का प्रक: 
'विजिगीष्‌, मख्य सेनापति ( व्वा ) तेरी ( भवीडृघत्‌ ) बृद्धि करता है, 


(सोमः) कोश सम्पन्न राजा भी (अमि) तेरी जमिदृद्धि के लिय सहायता 
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करता है । (विश्वा भूतानि) समस्त प्रजाजन भी (त्वा अभि) तेरी ममि. 
इद्धि के स्थि सहायता करते है, ( अभिचरतः यथा अससि ) जिससे त्‌ 
स्वयं अभीवते ख्प में टष्टिगोचर हो । ` 

अभीतौ अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः । 

राष्राय मह्यै बध्यतां खपल्नेभ्यः परामुवे ॥ ४॥ 

भा०-(मभिवतेः मणिः) आक्रमण जादि की शक्ति (सपलक्षयणः) 
क्न्रुभों का नाशकारी भौर (अभिभवः) पराजय करने वाली है | उवे 
८ मद्यम्‌ ) यक्ष राजा के (रषषटराय) राषटरकी उन्नति के छिथ (बध्यत) हे 
वराह्धणस्पति † उत्तम ख्पसे व्यवस्था द्वारा द्‌, सुबद्ध कर । जिससे 
(सपनेभ्यः) शचरुजों का (परायवे) पराजय हो । 

उदसौ सूर्यो अगादुटिदं यासखकं वचः । 

अथाहं श्चुहासान्यस पतनः सपत्नहा ॥ ५ ॥ 

ऋ०१०| १५६९ ॥ १॥ 

भा०-(जसो) वह योरोक से प्रकारित (सूयः) सूय (उत्‌ अगात्‌ ) 
उदय होता ह आर इसी प्रकार (मामकं) मेरा (इद) यह (वचः) प्रतिक्ता 
वचन भी (उत्‌ ) प्रकट हो, (यथा) वह यह मेँ (शवुहः) शघरुभों का 
नाक जोर (सपलहा) मेरे रार पर॒ अपना स्वामित्व चाहने वारे विरो- 
धियो का नाश्नाकं दोकर ( असपलः ) शघ्रुरहित, अद्वितीय सच्राद्‌ 
(आखानः) हो जाऊ । 

खणत्नत्तयणा बुषाभरष्ा वषास्राहः । 

, यथाहमेषां राणा (वराजान जनस्य च ॥ ६॥ 
कऋ० १० । १७४ ६॥ 
भा०-(सपन्क्षयणः) शननुों का विनाशन (इषा) सब सुखो का 





५-- "उद सै। सूर्योऽगाददयं मामको. भगः । अह तद्वद्रल। पतिमभ्यसाकि 
विषा सदिः" हति कऋ० १०।२५६ | १। 
५ 





, 


६६ अथवेवैदाष्ये { ० ३०।३ 
दाता (विषासहिः) नाना श्नु के शाकसरणो, देवी विपद्दियों छो सहने 
अ समथ ८ अहस्‌ ) मै राजा ( अभिराष्ः ) शष के आधिपत्य चो प्राह 
होड । (यथा) जिससे (ष) इन (वीरःण्पै) पीर येदं भौर (जनस्य 
ख) समस्त भरजाजन के बरीच म (विराजानि) विशेष खूप से, विराट्‌ या 
सश्राद्‌ खूप रम प्रेमा. पाड) 
(३०) प्रजा का रजा के प्रति कतेव्य । 
आयुष्कामोऽयवां ऋषिः । विश्वदेवाः देवता; । वस्ादिदेवस्तुतिः । १, २५ ४ 
त्रिष्टुभः 1 ३ शाकरगमौ विराड जगती । चतुछचं सूक्तम्‌ ॥ 

विभ्वदेवा वसवो रक्ततेमसुतादित्या जागृत युयसनस्मिन्‌ । 
मेमं सनाभिरूत वान्यनाभिमेमं भरापत्‌ पौरुषेयो दधो यः ॥ ? ॥ 

भागे (निश्वेदेवाः) समस्त विद्वान ! भौर हे (वसवः) राष्ट्र मँ 
बसने हारो ! आप लोग ८ इमम्‌ ) इस रार एवं राषटूपति की (रक्षत) 
रक्षा करो | ( उत्‌ ) नौर हे (जादित्याः) आदान प्रतिदान करने हारे, 
कर भौर शु संप्र करने वाटे जध्यक्ष पुरषो ! ( यूयम्‌ ) तुस रग 
( अस्मिन्‌ ) इस राष्ट्र म ( जागृत ) सदा जाग्रत रहो, सूयं के समान 
तेजस्वी विद्वानो ! भाप सदा जागृत रहो । ( इमं ) इस राटरूपति तक 
(सनाभिः) ख्वजातीय शतु (उत) जथवा (भन्यनाभिः) विजातीय शन् 
८ मा प्रापत्‌ ) न पहु सङके जौर (यः) जो (पौरूषेय) शन पुरुषों हारा 
कैका गया (वधः) माघातकारी शख भौ ( इमं मा प्रापत्‌ ) दस तण 
पचे । ( २ ) जध्यात्सपश्च भ--बसवः = प्राणाः, जादिस्याः--प्राणाः } 
ये बो देवाः पितरो ये च॑ एताः सचेतसो मे श्टणुतेदसुक्तम्‌ । 


स्वैभ्यो घः परि द्‌द्‌ास्येतं स्वस्त्येऽनं जरस्ते वहाथ ॥ २॥ 


० हे (देवा) विद्वान्‌ राषट्वासिगणो ! माप लोग (सचेतसः) 
श्कवित्त, साबधान होकर (मे) खक्ष राष्-युरोहित या सभापति का 
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{इदम्‌ ) .यह (उक्त) वचन (णुत) सुनो कि (ये) जो (वेः) माप रोगों 
कै (पितरः) जीवन के परिपालकः मां, बाप मोर बद्ध गुर, जाचायं लोग 
(येच पुत्राः) मौर जो पुत्र, आपको संकटों से रक्षा करने हारे है म 
“(बः सर्यभ्यः) जाप सद (सवस्ति) हित के लिय (एतं) इस राषटरपति को 
(परिददामि) सबङे ऊपर. अधिष्ठातृ ख्प से समर्पित करता ह| भाप लोग 
“(जरषे) इद्ध अवस्था तक (एतं वहाथ) इसको धारण करो । 
य दवा डिवि टये पृथिभ्यां ये अन्तरि ्रोषरघीष पशुष्वरपस्वःन्तः। 
ते ष्रखुत जरखमायुरस्मे जतञ्न्यान्‌ परि चणक मृत्यून्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे (देवाः) जानवान्‌ ओर क्रियावान्‌ दित्य पुरूषो ! भाप में 
ते (ये) जो (दिवि) ज्ञानमय भदस्था, यलोक आर सात्विक उन्नत दण 
मँ (षट) हो गौर (ये) नो (एथिञ्या) थवी भं हो भौर जो (अन्तरिक्ष) 
अन्तरिश्च भं विमान जादि , चलने हारे हो, (भोषधीषु) ओर .जो भोपधि 
चनस्पतियों भ. उनके संम्रह जर प्रयोगमे खगे हों ओर ( प््युष) जो 
-चन्य जीवों, पञ्ज के पालन, इद्धि, सदुपयोगमें लगे हों भौर (न्मु 
जन्तः ) जो जलं के भीतर, समुद्रादिकि मै खत्ता आदि संमरह जर 
उ्यापार कायौ म रगे हों, (ते) वे सव मिलकर (अस्मै) इस राषटूपति के 
(जरसं) बार्धक्य कार तक (जायु) जीवन की रक्षा (कृणुत) करं ओर 
वे ( भन्यान्‌ ) भौर भी ( शतं ) सैकड़ों ( सत्यून्‌ ) शयुं को ( परि 
दरणक्तु ) दुर करं । सूरय, चन्द्र जादि चोकं भं जल नदी आदि परथिवी 
पर ओर वायु, विद्यत्‌ आदि अन्तरिक्ष मे दिञ्य पदाथ हं । मोषधियों म 
रसायन द्रभ्य सोम आदि, पञ्चभों मँ गो जादि, जलो सें दिव्य जर आदि, 
इनसे पुरुष की मायु रक्षा ओर कटो को दूर करने का भी उपदेश है । 
येष प्रयाजा उत वाचुयाजा हतभागा ्रहुतादश्च दवाः 


यषा वः पञ्च प्रदिशा वभङ्कास्तान वा च्रस्मस्रसद्‌ः रणाम ॥४॥ 
भात्येष) भाप रोगो से जिसके (भयाजाः) उक्करष्ट निष्काम 
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यज्ञ ह (उत वा) ओर जिनके (अनुयाजाः) आ्चानुखप कर्म॑फर प्रालि कैः 
निमित्त सकाम क्म है भौर जो ( हतभागाः ) जाति ख्य मै जघनि्मः 
डारे पदार्थौ को प्रहण कते दँ ओर जो (जहूतादः) जहति न दिये गे 
केवर भिक्षामान्र से प्राक्च अन्न का ओग करते बाले (देवाः) विद्वानूगण हैः 
(वः) आप लोगों म से (येपां) जिनके (पञ्च) पांच (प्रदिश्षः) दिशां 
(विभक्ताः) विभक्त है ( तानू >) उनं (वः) जाप खोगो को मै (जस्वै) ईसं 
गाट्पति के यज्ञ मे (सत्रसदः) सत्रसद्‌ सभासद्‌ (कृणोमि) बनाता ह| 





(३१) समपेण ! 
बह्मा ऋषिः । आशापालाः वास्तोषतयश्च देवताः । १, २ श्रनुष्डभो.! ३ विरा 
त्रिष्टुभ्‌ 1 ४ परानुष्डर्‌ । चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 
आशानामाशाषालभ्यश्चतुभ्ये। अस्रतैभ्यः । 
इद्‌ भरतस्याध्यन्तेभ्या ठिघेम हविषा चयम्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ आश्चानाम्‌ आश्लापाटेभ्यः ) चारों दिक्नाजं मँ से भत्येकः 

दिक्षा के पारुक जथीत्‌ अध्यक्ष ( चतुभ्येः ) चार ( अष्तेभ्यः ) अमरं 
शक्तियो के प्रति ८ भूतस्य अभ्यक्चेभ्यः ) जो अमर श्क्तियां कि जड चेतन 
खूप. सव भूत की अध्यक्ष हं, उनके भ्रति (हविषा) आहुति, यज्ञ द्वारा 
( वयम्‌ ) हम (विधेम) सेवा समपित करते दे । पू, दक्षिण, पश्चिम 
जौर उत्तर ये चार यख्य दिक्षाएं दँ । परमात्मा इनमे कम से लि, इन्द्‌, 
अरुण ओर सोम खूप से अध्यक्षखूप मँ स्थित है | हम यह्वीय जहति 
द्वारा इन्दी के भ्रति जत्मसमपण करते ह । 

य आशानामाशापालाश्चत्वार स्थन दवाः 

तेजा निऋत्याः पाश्या सञ्चताहस्ा अहसः ॥ २॥ 

भा०-( जाशानां आशापालाः ) चार सख्य दिशाभ मे षे प्रत्येकः 
दिश्षाकेजो त॒म पारक (चत्वारः) चार (देवाः स्थन) देव मभि, इन्द्र, 


4 
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वरुण जोर सोम हो । (ते) वे तुम (नः) हमं (निकरत्याः) दुःखदायिनी 
पाप्रहृत्ति के ( पाशेभ्यः ) फंदों से गीर ( अंहसः अंहसः ) भत्येक पाप 
ओर उसके फन्दा से (खज्चत) चुंडाभो । प्रत्येक दिशा मं परमात्मा भच्नि 
खादिख्प स्थितदै, इस रकार परमात्मा को सर्वव्यापक समक्ष तो 
याप-्दृत्ति रक जाती है । क क 
तरस्नामस्त्वा इविषा यजाम्यन्छणस्त्वा घृतेन॑ जुहोमि । 
-य आशानामाशाणलस्तुरीयें देवः स न॑; खुश्ृतमेह व॑क्तत्‌ ॥३॥ 
` भालः) जो (जालानां) चार सख्य दिश्ाभों मे से (आपाकः) 
-भस्थेक दिका का पालन करने हारा ८ तुरीयः देवः ‡ तुरयावस्था का देव 
ज्यात्‌ ब्रहम (सः) वह (नः). हमे ( सुभूतम्‌ ) उत्तम विभूति (इह) इस 
जन्ममं ही ( आवक्षत्‌ ) प्राक्त करावे | हे ब्रह्मदेव ! (अखामः) जखि्न- 
चित्त होकर मँ (त्वा) तेरी (हविषा) उत्तम इवि दारा (यजामि) पजा 
-ङदता हँ गोर (अश्छोणः) व्याधिरहित, जनारस होकर (त्वा) तेरे प्रति 
(घतेन) ची ते (जहोमि) बाइति करता हं । 
स्वस्ति साज उत पिच नो गस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरूषेभ्यः। 
देश्य घुसत सवद्च्रना श्रस्तु ज्धागव दशेस सूयम्‌ ॥ ४॥ 
आ०--दे ब्रह्मदेव | जापते. प्राथना करता दकि (नः ).दमारी 
(मात्रे) माता को (स्वस्ति) सुख हो, (उत) ओर (पित्रे) पिता को सुख 
डो, (गोभ्यः) राष्ट्र के ष्टये (जगते) सब जगत्‌ के लिये (खरपेभ्य॒ः) सब 
जीवा के ख्यं (स्वस्ति) सुख ओर शान्ति प्राञ्च हो | (नः) हमारा (विश्व) 
समस्त संसार (सुभूत) उत्तम विभूति से युक्त तथा (खुविदन्र) उत्तः 
कानों ते सम्पन्न हो नोर ठन (ज्योक्‌ एव) चिरकार तक (सूये ) ख 
स्मर हान प्रकाशक. परमेश्वर का (द्यम) ` दशनं कर । ॥ 


` ` क न "काः - ` 
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{ ३२ ) ब्रह्म का विवेचन । 
महाकपिः वावाइथिवी देपते 1 वह्मसक्तम्‌ । $, २, ४ शअलुषडम्‌ चन्दः | ₹ 
कुकुम्मता । चतुव सक्तम्‌ ॥ 
इदं ज॑नासो विदथं महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति 
न तत्‌ परिष्यां नो ठिवि येनं श्रखन्ति कीडयः ॥ १ ॥ 
भा०--(जनासः) हे जीवो ! ८ हदम्‌ ) इस ( मइत्‌ >) सकते महान्‌ 
{ह्म ) व्रह्म को ८ विदथ ) तुम जानो, ( बदिष्यति } बरह्म ज्ञानी उसंकेः 
सम्बन्ध मँ उपदेश्ष करेगा । ( तत्‌ ) वह व्रह्म ( न पएथिव्याम्‌ ) न केव 
प्रथिवी म है, (नो दिवि) न चलोक्म है मौर न केवर अन्तरिक्षम है 
भपितु सर्वत्र है, वह वह है जिस द्वारा (वीरघः) वनस्पति भादि जगत्‌ 
(मणन्ति) भाण घारण कर रहे है 
श्चन्तरिं्त ऋ्राखां स्थाम धान्तसदाभिव 1 
आस्थायमस्य तस्यं विदुण्द्‌ वेधसो न खा ॥२॥ 
भा०-८ जसाम्‌ ) इस वनस्पति साद्‌ जगत्‌ की (स्थाम) स्थिक्तिः 
(जन्तरिक्च) लपका की नादं व्यापक उस ब्रहम मे ही है, (श्रान्तसदामिबः) 
ककर विश्राम करने वालों के समानजीवन मरणके चक्र से थकेः 
आरमवेत्ताभों की स्थिति (अस्य भूतस्य) इस समस्त जड्‌ चेतन जगत्‌ के. 
(आस्थान) आश्रम स्थान ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को (वेधसः) उदधिमान्‌ छोगः 
(विदुः) जानते है (न वा) या नहीं जानते-- यह वे ही नानते है । 
थद्‌रोद्‌खी रेजमाने भूमिश्च जिरतत्ततम्‌। 
श्ना तदध सवेदा सं॒द्रस्येव स्रोत्याः ॥ २॥ 
आ०--(रेजमाने) सदा गतिक्शीर (रोदसी) थलोक भौर प्रथिषीः 
रोक ( भूमिश्च ) भरात्‌ भूलोक भौर रोक ( यत्‌ ) निस घ द्वारा 
< निरवक्तम्‌ ) स्च गधे हं, (तद्‌) बह रह्म (भद) भान (स॑दा) भौर 
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खदा से वह (सथद्रस्य) खुद के (जोष्या इव) सोतों भथौत्‌ आ्तरिक 
ऊषरं या सथुदगामिनी सहा नदियों दी नाद" (नाद्वम्‌ ) दयादे हदय है। 

विश्वमन्याभमीवारं तदन्यस्यामचिश्चितम्‌ । 

ठिवे च॑ विश्वचदसे पृथिभ्ये च।करं नम॑ः॥ ४॥ 

भा०्(विश्व) विश्च को (अभिवारं) सव जर से आच्छादन करने 
वाली (भर्या) उससे अतिरिक्त भक्ति को हम रोग जानते ह । ८ तत्‌ ) 
शर ह भतिरिक्त सत्ता भी (भन्यस्यां) इससे भी अतिरिक्त ब्रह्मश्क्ति 
३ ( भधिशरितस्‌ ) भित है । यँ (विश्ववेदषे) उस समस्त पदार्थो या 
मह्माण्ड को जानने हारी ( दिवे च ) प्रकाशमान ( च ) ओर ( प्रथिभ्ये) 
विस्तत तथा स्वाश्रय व्रह्मदाक्ति को ( नमः ) नमस्कार ( भकरम्‌ ) 
कशता हू । 


~~ 


(३३ ) मूलकारण “पः चौर चआाप्नननों का वणेन । 


«सदैकारणमापः ऽति ज्ञानवान्‌ शेत।तिचऋषिः । चन्द्रमा उत श्रापो देवताः । 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । चतु ऋचं सूक्षम्‌ । 
विरएयवर्णाः शुच॑यः पात्रका यासं जातः सविता यास्वश्चिः । 
[+ [१ शा = 
था च्वि ग दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥१॥ 
पूवैः ऋ० ७ । ३४६ ॥ ३ ॥ 
भा०-(यासु) जिनमे (सविता) सबका प्रेरक परमास्मा (जातः) 
वित्‌ रूप जीवनश्क्ति द्वारा, जीव संसार को उस्पन्न करने मे समथं इभा 
भौर (यासु) जिनमे (भ्निः) ञ्नि, वियत्‌ या उसके समान ज्ञानी, नेता, 
अग्रणी, प्रधान मन्त्री है, (याः) जो “जापः' आघ्तजन (अरि) मश्चि तुल्य 
प्रकाशमान पधान मन्त्री को अपने (गर्भ) भीतर, गमं म ही (दधिरे) 
धारण करते हँ (ताः) वे (सुवणः) उत्तम रूप बाखी, वरण करने योग्य 
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(हिरण्यवर्णाः) हितकारी ` मौर रमणीय, हृद्य को प्रिय सौर (ङचयः) 
छद, कान्तिमय ( पावकाः ) जनि के समान स्वयं मल्श्षोधक, पक्त्र 
( जपः ) "जापः" जा्चनन ( नः ) हें ( शे ) कल्याणकारी ( स्योनाः ) 
सुखकारी (भवन्तु) हां । 
या राज्ञा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
या अ्चि०॥२॥ । । 
` . माज्-(चास) जिनके (मध्ये) बीच सें (राजा) सवका अनुरंजन 
करने बालाया प्रकाशमान (वरणः) सवते श्रेष्ट राजा या वरण करने 
योग्य प्रसु (जनाना) समस्त प्रणयो कै (सत्यानृते) सत्य ओर असत्य, 
पारमाथिक मौर व्यावहारिक कर्मो को ( अव पश्यन्‌ ) देखता हा 
(याति) क्रियाकर रहादहै ओर (याः) जो (सुवर्णाः) उत्तम वर्णं बाले 
<भापः) "जापः' जाक्तजन (गर्भ) ग्रहण करने म समथ (अभि) अश्चिको 
(दधिरे) धारण कूरते है (ताः-जापः) वे आश्षजन (नः) दें (्, स्योनाः) 
कल्याणकारी (मवन्तु) हों | 
याखौ ठेवा दिवि कृरषन्ति स्तं या अन्तरितते बहुघा भव॑न्ति! 
याचि गर्भ दधिरे सुबर्णस्ता नं श्राप शं स्थाना भ॑वन्तु ॥३॥ 
मा (यास) जिनके (सक्ष) भोग खाद्य को (वाः) वायु, मेघं, 
सू, रदिमं आदि दिभ्य पदार्थं ( दिवि 9) अपने प्रकाशमय सामर्ध्यं स्न 
(ङ्ृष्वन्ति) उत्पन्न करते हें (याः) जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्च मे (बहधा) 
चहुत रपां मे (भवन्ति) प्रकट होती है, (याः सुवण; आपः अच्चि गर्भः 
दधिरे) जो उत्तम सामथ्यं से युक्त अपने रहण सामध्यं बरे मन्चिद्ो 
भीतर धारण करती हँ (ताः आपः नः श्ं स्योना; वन्तु) वे “भप; इक 
सुखारी हों ।.अस्तरिक्ष = राष्र। 
शिवेन सा चद्धषा पश्यतापः शिवय तन्वोप स्पृशत त्व 


च॑स। 
चृतश्चुतः शुच॑यो याः पावकास्त-न त्राणः 


श स्योना भ॑वन्तु ॥४॥ 
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भा०-हे ( जापः >) “जापः' प्राक्च करने योस्य साक्जन ! ( मा) 
-अुह्नको जाप रोग (शिवेन) सुख, कटयाणयुक्त (चछ्ुषा) चश्चु से (पश्यत) 
देखो जौर (शिवया) कल्याणकारी, (तन्वा) स्वखप से (मे) मेरी (सवच) 
-स्वचा को (उपस्पृशत) स्पद्ौ करो । (याः) जो जाप (चयः) कान्तिमय, 
द्ध ८ घृतश्चुतः ) कान्ति, तेज को देने वाले भौर सेह के देने धा 
(पावकाः) पवित्रकारी है (ताः, जापः) शन्नापः' वे भा्चजन (नः) ह्म 
„(क स्योनाः) कट्याण भौर सुखकारी (भवन्तु) हो । । 
(३४) सधुलता के दृष्टान्त से ब्रहम विद्यां श्रौर माठृशक्ति का वशेन । 

श्थवौ ऋषिः | म॒घुवनस्पतिरदेवता । मघुवनस्पतिस्तुतिः । अनुष्टुप्‌ चन्दः 1 
पञ्चच, मधुयमणिपूक्षम्‌ ॥ 

इयं वीरसन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि। 

मारि प्रजातालि स। ना मधुमतस्छृधि ॥ १९॥ : ` 

भा०~(इयं) यह ( वीरुत्‌ ) विशेष रूप से निरन्तर वदने बाली 
ह्यविद्या या छता के समान वीर को जन्म देने हारी खी ( मघुनाता 
-सधु = अश्रतमय ब्रह्मते या प्रेम घे प्राक्च हुं है | अतः हे ब्रह्मविये | या 
प्रिये ! प्रेयसि ! (व्वा) ठंन्षको (सुना) अदधत खूप जीव या प्रेम द्वारा 
खनामसि) श्रम से प्राक्च करते ठ, क्योकि तू (मधोः) मधघुरूप परमात्मा 
ले, या खेद से (जपि प्रनातासि) उस्पन्न इह है अतः वह तू (नः) दर्म 
( सधुमतः ) आष्सक्तान से, लेह स युक्त, ( कृधि ) कर । रतापक्च मै-- 
“मधुला को हम मधुररसं के निमित्त खोदते ह । मधुररस से ही बह 
विशेष उत्तम, गुणकारी होती हमं सुखयुक्तः करे । 
( द्वाया अघ्र मघु मे जिद्यास्‌ल षध्रूलक्रम्‌। 

मण्ड्दहं क्रताचखा मतः च्तृस्ुपासास ॥२॥ # 

मा०--हे खताघत्‌ ब्रह्मवि या बीजजन्मदान्रि प्रिये ! ( जिह्वायाः ) 


७ रथेदेद्धष्ये [सूज ३४।ष् 
जिद्धा के (जग) अभाग नै (मधु) ्रह्मक्लान रहै भौर (जिद्धासूरे) जिद्धा 
के भूलमाग मानस च्चै मी ( मधूलकम्‌ ) अति अधिक मधुर मनोहरः 
जञानाखत हो । हे बह्मदिये ! (मम) मेरे (करतौ) क्ियप्वाच्‌ कतौ जपाः 
भ ( इत्‌ अह ) अवदय ही ( असः ) त्‌ विमान र ओर ८ मम ) मेर 
( वित्तम्‌ ) वित्त म भी (उपायसि) भ्याक्च रह । लता पक्ष मधुलताः 
भन, रीर मे पुष्टि, आरोग्यता भौर खरमाधुयै भौर मानक बरु काः 
खञ्पादन करे । खीपक्त मँ मधु = लेह । 
मधुमन्मे निक्रभणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा व॑दामि मधुमद्‌ श्रयाखं मधुसन्दशः ॥ ३॥ 
पूपः, ऋन १० ॥२४॥ ६॥' 
भा०-(मे) मेरा ( निक्रमणं) कायौ भ्त्त होना या जानाः 
८ मधुमत्‌ ) मघ के समान मधुर, सुखकर ह । (८ मे परायणम्‌ ) मेरा 
कार्या की समासि तक पहुंचना या पुनः जाना भी ( मधुमत्‌ ) सुखकारी 
शो । ( वाचा) वाणी से ( मघुमत्‌ ) मधु के समान मनोहर, प्रेमयुक्त 
बचन (वदामि) वोल्‌. ओौर मै सब कार से (मघुसंदशः) मधु के समानः 
देखने भौर दीखने हारा वा मधुर दृष्टि वाला ( भूयासम्‌ ) हो जाड | 
मधोरस्मि मधुरो सदुवान्मधुंमच्चरः। 
मामित्किल त्वं वनाः शाखां मधघुमतीमिव ॥ ४ ॥ 
भा०--हे जनो | मै (मधोः) मघु से मी (मघुतरः) भधिक प्रिय, 
चित्तदारी (अस्मि) है, ( मदुघात्‌ ) ज्ञानरूप मधु के संचय करने हारः 
विद्वान्‌ से भी (मघुमत्तर) भधिक ज्ान-मघु का संग्रह करने वाला ह| 
हे एरय ! जिस भकार (मधुमती) मधु से युक्त (शाखा) शाखा या लता- 
को रस का इच्छुक भाणी सेवन करता है उस प्रकार ( माम्‌ इव्‌ » 


-अक्षको ही (किर) निश्वयसे (व्व)त्‌ (वनाः) सेवन कर । गृहपक्ष 
पतिक्ाखरीके प्रति बचन दै । मघु = खेह । 


ग ~~~ ~~~ 
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परं त्वा परितत्नुनेच्चुणंगामविंद्विषे । 

यथा मां कामिन्यसो यथा मन्न पंगा असं: ॥ ५॥ 

भा०--दे भिये पलि ! (वा) तुक्तकौ (परितस्नुना) सब भर कैरते ` 
इष, विस्तृत ( इश्वणा ) गनने के समान मधुर, या दक्षण = दोन करने 
बारे नयन या इच्छाश्ीरु चित्त से तेरे सहयोग मेँ मै (भविद्िषे) तक्षले 
कभी देष न करने एवं सदा प्रेम, व्यवहार के किषए्‌ ही देसे (पर भागम्‌} , 
राक्ष दयोड ओर (यथा) जि प्रकार त्‌ (मां) शश्चको (कामिनी) कामनः. 
करने हारी ( भसः ) हो ओर ( यथा ) जिस प्रकार तू ( मत्‌ ) सुक्षते- 
(भपनाः) दूर, एथक्‌ (न भसः) न हो । 





८ ३५ ) दीष जीवन का उपाय । 
आयुष्कामोऽथवां ऋषिः । हिरण्यं विश्वेदेव वा देवताः । १-ई जगत्थ। । 
(४ श्रतु्टप्‌ गमां चतुष्पदा त्र्डप्‌ । चतुऋचं सूकषम्‌ ॥ 
यद्‌ाय॑ध्नन्‌ द््ताच्रणा हिस्एयं शतानीकाय खमनस्यमानाः † ' 
तत्त बध्नान्यायुे वर्च॑से बलाय दौरघाय॒त्वायं शतशारदाय ॥९॥ 
यजु ° ३४ । ५२ ॥ 

भा०- ब्रह्मचयैसाघना का उपदेश्च (दाक्षायणाः) दक्ष रूप आत्मा ` 
के जाश्रय पर रहने बारे योगी लोग (सुमनस्यमानाः) भ संकट्प वाले ~ 
होकर ( शतानीकाय ) सैकड़ों अनीक, बल, साम्य ओर भायु के शतः 
वर्ष तक जीने हारे देह के ल्यि (हिरण्यं) हितकारी ओर रमणीय (यत्‌) 
निस वीय को (जा बध्‌ > विषयों भँ नष्ट न कर उसकी रक्षा करते है ` 
{तत्‌ ) उसको मेँ जचायं (ते) तुक्च शिष्य के ( भायुषे ) आयु (वेस) 
तेज, (बलाय) वल ओर (तशचारदाय) सौ षौ तक के रग्बे (दीषोयु- 
स्वाय ) दीं जीवन क ल्यि ( बध्नामि ) अपने अधीन घत रूपः 
बाधता ह|. 
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५ [3 1 |, ५५ ब 1 ० „भ. 
` नच र्ता न प्पश्चाः सहन्ते देचानामाजः भयत्रजं हयेऽतत्‌। 
`यो चिम॑ति दत्ताय हिर॑एछं स जीवेषु रखते दीर्मा्यः ॥२॥ 

कै › { यजु ३४। ५१॥ 

भ०--(एने) वीयं रक्षा करने ब्रह्मचारी को ( रक्षांसि ) विघ्वकारी 
` हुटभाव्‌ भोर ज्वरादि पीडापं भर ८ पिशाचाः ) मासभोजी पुरूष जर 
` इुवेर करने हारे रोग मी (न) नहीं (सहन्ते) दबा सकते, स्यो कि (एतत्‌) 
` यह बीयरूप मूल. (देवाना) तत्व दन्यो से ओर विदानो मे (प्रथमनजै) 
` सवप पूव भोरे प्रे (आजः) भोज, तेज हे । (यः) .जो उरध्वरेता घुरष 
` (दाक्षायण) ख्य प्राण मं जध्रित इस ( हिरण्यं ) हितकारी, रमणीय 
` पदाथं छक्र को (विभति) यक्तपूक धारण करता है (सः) वह (जीवेषो 
` जीवों सं (जु) आलु, जीवन काल.क्रो (दीर्घं) बहुत रम्बा ( कृणुते ) 
करद्ेतादै। } 7 
“भोजो हि श्रीरधारको बरुदेतुर्टमो धातुविशेषः 1? 

पां तेजो ज्योतिरोजो बलै च वनस्पतीनासुत वीर्या /सि । 

इन्द्र॑ इवेन्दिशाण्याचि घरयामो अस्मिन्‌ तद्‌ द्॑माशो 
` विभरद्धिरंएयम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( इन्दः ) इन्द, आत्मा ८ इन्द्रियाणि इष ) जिस प्रकार 

इन्दियां को वल धारण करता ह उह्ली मकार (जपा) वीयं का ८ तेजः ) 
: सामथ्यं, ( ज्योतिः ) कान्ति, ( आजः 9) जज, ( बं ) बल, (च) मौर 
. (वनस्पतीनास्‌ ) वनस्पतियों या प्राणों के (उतत) भी (बीयाणि) सामर्थ्यो 

को हम (जर्मन्‌ ) इस व्रह्मचारी मँ (वारयाम) धारण कराते हं । यह 
` ब्रह्मचारी (दक्षमाणः) बर, शोय मे बद्ध करता इ ( तत्‌ ) उस परम 
- (हिय) वीये को (विभरत्‌ ).धारण करे । । (5. 

समानां खासामलमिष्रवा चयं संतत्खरस्व पय॑सा पिप । , 


| = 


^ 1 ~ | < 
-इन्द्राखा वश्च टवास्तञचु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ ॥ 


--------_ 


राय 
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भा०--(वर्य) हम भाचायंगण (त्वा ) तन्न बह्मचारी को (समानां) 
बहुत वर्षो ओर (मासानां) मासो मौर (संवत्सरस्य) पूणं बै के (पयसा). 
इष्टिकारक सामथ्यै से नौर (ऋतुभिः) नाना ऋतुं के बरु वे (पिपभि) 
णे करते दे ( इन्द्राी ) इन्द, परमेश्वर भौर भमन स॒ख्य जाचार्य दोनों ` 
भौर ( विधेदेवाः समस्त विद्वान्‌ घुरष ( अहणीयमानाः ) संकोच रहितः 
होकर तेक्षे इस उत्तम कार्य ङी (अचुमन्यन्ताम्‌ ) अनुमति द | . 

इति षष्ठोऽनुवाकः । 
प्रथमं कार्ड समात्तम्‌ ! 
[ पञ्चत्निशचच सूक्तानि त्रिप्चाशत्‌ शतं ऋचः ] 





अथ दवितीयं काण्डम्‌ 
( १) परमास्मदशेन । 


वेन ऋषिः | वृह्यात्मा देवता । १, २४ ग्रिमः | ३ जगतीं , 
चतुश्च सक्तम्‌ ॥ ८ 
वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुदा यद्‌ यञ्च विशं भवव्येकरूपम्‌ । 
५ ~ | १ 

इदं पश्चिरदुहजायमानाः स्वर्विदं त्रभ्य.नुषत वाः॥ १ ॥ 
यजु २२॥।८॥ 
भार--( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( गुहा ) गुहा, हदय ओर समस्त ब्रह्माण्ड 
खूप गुहया मे भ्यापक, ( परमं ) तथा सर्वो है ( तत्‌ ) उसको (वेनः) 
जानजयोतिमय विद्वान्‌ योगी (पश्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता है । (यत्र) जिस 
बहाम मे ( विश्वं ) समस्त संसार ८ एकरूपस्‌ ) एकरूप, प्रर्यकार मँ 
एकाकार (भवति) हो जाता है, (पक्निः) नाना वरणौ की अक्ति ने (इदं) 
इस ब्रहम का (जटुहत्‌ ) दोहन किया है । अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान के दो भकार 


प्रव्रज 
( १ ) १-- यजुर्वेद स्वयम वह्यछषिः । परमासमा देवता । 
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ह ! एक तो अन्त्येन सौर दूसरा भकृति क रश्यो का खोजना } 
धक्रति कै नाना रूपो भ छि इष्‌ नद्य के छान का यह वर्णन शिति 
. आने जपने नाना खपों वथा विष्यो दारा घ्रद्यसम्बर्धी उानहुग्ध अन्वेष 
को पिल रही है । (जायमानाः) उसपन्न होते इट सिद्ध ( बाः ) जिन्हेन 
-उस ब्रह्म को ध्येय खूप बरण द्विया है, इस भकार पक्ति ॐ रदस्य 
द्वारा ब्रह्य को जान कर (स्विदः) भ्रकासख्प उस भो्चसुख शो क्थि 
इषवे ब्रहम शी (अमि बनूषव्‌ ) साक्षात्‌ स्तुति करते दै । 
र तद्‌ वोँचेश्तंस्य छिद्धान्‌ गन्धव चाथ परमं शुद्धा यत्‌। 
च्ीणिं पदानि निहिता गुहास्य यस्तानिवेदसरणि तष्णिताख॑त्‌ ॥२॥ 
< यजु० ३२॥ 8 ॥ 
भा०-( नष्धतस्य ) उसं ज्तस्वख्प ब्रह को ( विद्वान्‌ ) जानने 
हारा (गन्धर्वैः) वेद्वाणियो का धारण करने हारा, विद्वान्‌ (तत्‌ ) जो 
रह्म ८ गुहा ) हृदय गुफा, या ब्रह्माण्ड शुका, चा प्रकृति शक्तिमेदहैजो 
(परम) सवे श्रेष्ट (घाम) धारणज्ञीर, तेजःस्वरूप है। ( अध्य ) इस 
~ परमेश्वर के ( त्रीणि पदानि ) तीन स्वरूप तीन चरण, (गहा) हृदय गुफा | 
म (निहिता) रके इष्‌ ह । (यः) जो विदान्‌ (तानि) उक्त व्रह्म के तीन | 
, स्वरूपं को जानता है (सः) वह (पितः) पालक ऋ मी (पित्ता) पालक | 
. (भसत्‌ ) हो जाता है । संसार ग नाना प्रकार के पारक ह । भन्न द्वारा, । 
` प्राङृतिक कठिनाइयां से रक्षा दारा, प्राकृतिक ज्ञान के देने हारा इत्यादि | 
: नाना भ्रकार से प्रजा के सभी रक्षक पार्क या पिता ह, परन्तु वह पिता 
--का भी पिता महापालक है जो स्वय जन्तध्योन से अध्यात्मिक रदस्यो 
: को जानकर रोगों मे उन तत्वों का उपदेश करता है । अध्यात्मिक तदव 
री भजा के अधिक पालक होते ईं, अपेक्षया प्राकृतिक तस्वन्ो के । 
सनः पिता जनिता ख डत बन्धुधवीमांनि वेड ुवनांनि विभ्वा । 
~यो डवान नामरघ पकं पव तं सरश्ं मुषना यन्ति सवौ ॥ ३॥- 
~ १० = ॥ + 1९ ५५ 
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अ०~-(सः) बह परमात्मा (नः) हमारा (पिता) पालक (जनिता) 
ओौर उत्पादक दै (सः उत) भोर वष्ट ष्ठी हमारा ( बन्धुः ) सबको भ्रम म 
-वांधने बाख सहायक है, वह (विश्वा) समस्त (धामानि) घारण सामर्थ्यो. 
-स्थानो, नामो जौर शूलकारणों छो मौर (जुवनानि) समस्त उत्पन्न होने 
डारै रोको, पदार्थौ छो (वेद्‌) जानता है | ( यः ) जो स्वयं ( देवानां ) 
-संमस्त देवो, दिभ्यगुण वाले पदार्थो के (नामधः) नामों को स्वयं सवैगुण 
सम्पन्न होने के कारण धारण करने हारा (एक णब) एकु, द्वितीय दै । 
(संभ) गुरु के समीप कषिष्य खूप से प्रश्न कर उपदेक्ञ क्षे जानने योग्य 
.(कत) उस परमात्मा को ही ८ सवौ ) समस्त (खुवना) रोक भौर समस्त 
-भूतवभै (यन्ति) प्राष्ठ होते है उसी मे प्रलयकाल मं लीन होते दै । 
"परि चा्ापथिवी खथ श्रायसुपातिष्ठे ्रथम्जाशतस्यं । 
-वाच॑मिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष जन्वेश्ो छभ्निः ॥ ४ ॥ 
यजु ३२ । ११, १२ शत्यनये्वयतयस्त। पादाः ॥ 
भा०-(यावाए्यिवी) च॒लोक ओर प्रथिवी रोक का ( परि ) परि- 
त्याग कर मै ( स्यः ) शीघ्र ही ( जायम्‌ ) इस व्रह्म की नोर आता ह 
मौर ( तस्य ) सत्य नियमों के ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम उत्पादक की 
,(उपातिष्ट) उपासना करता हँ । ( बक्तरि ) वक्ता मे (वाचम्‌ इव) वाणी 
ते स्थित रहती है वैते ही यह ब्रह्म (सुबनेष्ठाः) सब जुवनों मेँ स्थित दै, 
.( एषः ) यह व्य ( घास्युः ) जगतकारण की इच्छा से स्थित है, (नलु) 
श्वय से (एषः) यह व्रह्म (अन्नः) “अभ्नि' नाम वाला है । 
-परि विश्च भुवनाम्यावमृतस्य तन्तं विततं दृशे कम्‌ । 
-यञ॑ देवा अस्रतमानशानाः स॑साने योनावध्यैरयन्त ॥ ५ ॥ 
। यजु० ३२ ॥ ११।१२॥।१०॥ 
-भा०--८ विश्वा सुवनानि ) सब शुवनों का ( परि ) परिष्याग कद 
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(मायम्‌ > ननं इ ब्रह की ओर अयः द तकि (विततम्‌ ) सवत्र निस्त 
(दतस्य) सत्य नियमों के (तन्तस्‌ ) ताति को (दले) देख पाऊं (समाने) 
समग्र संसार की सामान्य (योनो) जाश्चरयखूप (यत्र) जिसमे (अष्तम) 
मोक्च के जानन्द कौ (जानशानाः) भोगते इ (देवाः) दिष्य गुणो बाले 
योमीजन ८ पेरयन्त ) विचरते हं । अर्थात्‌-चलोक ओर पथिकी लोक 
या समय संसार का सुख याद्‌ एक नार्‌ दो तथा व्रह्म प्रापि का सुखः 
दूसरी ओर, तव भी मनुष्य प्राकृतिक सुख को दच्छापूलक टकर भी, 
चह्य-प्राछि के सुख कोन त्यागे । 


(२) गन्धव, परमात्मा) उसकी इाक्तियां । 
मातनामा ऋषिः । गन्धवौप्सरसेो देवताः । १ विया जगती । २, ३ त्रिष्भौ ¢ 


(~ 


~+ 


४ न्रिपदा विराडनाम गायत्र । ५ सुरिग श्रतुष्टुप्‌ 1 चतुक्चं सक्तम्‌ ५ 


{दिव्यो म॑न्यो वनस्य वस्पतिरोकः एव नसस्यो चिच्वीज्यः। 
तस्व योमि बरह्मणा दिभ्य देव नम॑स्ते श्तु वि ते खघस्थम्‌ ॥६। 

मा०-( दिव्यः ) सवन्र रमणशीर, भकाशञस्वरूप, विद्धानां ओर 
च्यान योगियों के रमण करने योग्य ( गन्धवः ) समस्त गातमान्‌ पदाथ,. 
सू पृथिवी नादि पिण्डा एव वेदवाणी को धारण करने हारा (यः) जोः 
(खुवनस्य) समस्त जगत्‌ का (पतिः) पालक हं वह (एकः) एक (एव) ही 
(विष्चु) बह समस्त भ्राजा म (इव्यः नमस्यः) स्तुति ओर नमस्कार 
करने योग्य हे । हे (दिव्य देव) विदानो ॐ योग्य, सवप्रकाशक सर्वदाता,. 
परमेश्वर (तं स्वा) उस तक्षको (ब्रह्मणा) वेदमय ज्ञान से (यौमि) प्रा 
होता ह मौर ८ दिवि ) ज्ञानमय मोक्षरूप परमधाममें ( ते) तेरादही 
८ सधस्थम्‌ ) सस्संग ( जस्तु ) खे प्रा हो । भगवन्‌ ( त्ते नमः ) तक्ते 
मेरा नमस्कार दहै । 


~~~ 
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देवि स्पण्मे यज्ञतः सृयत्वगवयाता हर्खो देव्य॑स्य । 
खडाद्‌ ग॑न्धवों श्ुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ॥२॥ 
भा०--(यः) जो परमेश्वर (खुबनस्य) समस्त संसार का (पतिः) 
"पालक दै वह ( एक एव ) एक ही है । वह ८ गन्धवंः ) वेदबाणी का 
पारक (दिति) मोक्ष में (सपर) सदा से प्राक्च है, (यजतः) वह स्तुति, 
पूजा करने योग्य ८ सूर्यत्वग्‌ ) सुय का भी श्रकाशक एवं सूयं के समान 
उयोतिर्मय है । वह ( द्यस्य ) दिभ्य पदार्थो के मी ( हरसः ) तेज के 
(अवयाता) मात करता है। वही (सुशेवाः) उत्तम सुख सम्पन्न, आनन्दघन 
(नमस्य) वन्दनीय परमेश्वर हमे ( खडात्‌ ) सुखी करे । 


[्] 


्नवद्याथिः ससं जग्म अभिरण्छराखपिं गन्धव आसीत्‌ । 
-खमद्र ्राखां सदनं म श्राहुेतः ख्यच्राच परा च यन्ति ॥३॥ 

भा०-(अप्सरासु) समस्त लोकं मं फैकने वारी शक्तियों मे (भपि) 
भी (गन्धवः) गन्धवं गति देने वाली शक्ति का धारक, उनका स्वामी 
< आसीत्‌ ) है । वह (अनवद्याभिः) अनिन्दनीय, निर्दोष, नियम व्यवस्था 
से सम्पन्न (जाभिः) इन जगत्‌-नियामक शक्तियो ॐ ८ सम्‌ , जन्मे, उं) 
साथ मिलकर तन्मय हो रहा है । (समुद्रे) जो परमात्मा इन सब रोको 
का उद्धवस्थान है उस सथुदरखूप परमात्मा मै (मासा) इनका (सदनं) 
आश्रयस्थान भी है । (मे) युक्चको वेद दारा कषिगण इसी प्रकार (आहुः) 
उपदेश करते ह कि (यतः) जिससे ये शक्तियां (आयन्ति च) पकट होती 
है (च) भौर ( परायन्ति) वे पुनः उसी में लीन हो जाती हे । जते 
उपनिषद्‌ मे लिखा है--“य एको जालवान्‌ ईशत ईशनीभिः सवा छोका- 
-नीक्लत ईशनीभिः । य एवैक उद्धवे सम्भवे च य एतद्विदुर्तास्ते भवन्ति 
एक जलवान्‌ अपनी शक्तियों के समस्त लोको को वश क्वि इए है। 
-गन्धर्वौ ओर मप्तराओं का विवेक यजुरवेद्‌ ( अ० १८ । म॑ ° ३८-४३ )- 
मक्यादै। 

३ भ्र. 


<८र्‌ अथवेवेदमाष्ये [ सूर २।५ 








गन्धवे अप्सरा 
ऋताषाड्‌ चतधामा अभ्निः यदः, ओषधयः 
संहिता विश्वस्तामा सूयः आगुः, मरीचयः 
सुपम्णः सूररदिमः चन्द्रमाः मेकुरयः, वक्षत्राणिः , 
इषिरो विश्वव्यचाः वातः उजेः, आपः 
सुञ्युः सुपणैः यज्ञः । स्ता्वाः, दक्षिणाः 
भ्रजापतिः विश्चवकमा मनः एष्टयः, ऋक्सामानि , 


साधारणतः "गन्धव पुरुष जौर अप्सरा खी" मे भी यह मन्त्र संगत है 
[+ ~~ श~ -, (~ ० * ५ 
श्रिये दि खन्नक्तत्रिये या विश्वावसुं गधर्व सचध्वे । 
=| ~ ॥ [+ 

ताभ्यो वो देवीनंसर इत्‌ छणोमि ॥.४॥ 
1०--हे (देवीः) दिव्यगुण युक्त ! हे (अभ्रिये) अश्र.मेघ मेँ निवासः 
करने हारी एवं हे ( वियत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान सूयेभ्रमे ! हे (नक्षत्रिय) 
नक्षत्रों मे वियमान शक्तियो ! जाप (याः) जो (विश्वावसु) समस्त रोको 
मै व्यापक ( गन्धव ) स्तान ओर सूरयोँके धारक परमेश्वर के साथः 


(सचध्वे) संयुक्त हो (ताभ्यः वः) उन जापक प्रति (नमः इत्‌ कृणोमि) 
आद्र भाव से छ्ुकता हुं । 


॥ 


८ या कलन्दार्तमिषीचयात्तकामा मनासुहः। 

ताभ्यो गन्धवपज्ञीमभ्याप्खराभ्योकरं नमः ॥ ५॥ 
ˆ , भात्-( याः) जो अप्सराय परमात्मा की व्यवस्थायै ( छन्दाः ¶ 
संसार मे जन्म की देने वाली ह (तमिषीचयः) अज्ञानरात्रि ये साल्वक 
हृत्या कीं आच्छा दका है, (मक्षकामाः) जो इन्दि्यौ की कानना खूप 
है; (ताभ्यः ) उन ( गन्धर्वपल्लीभ्यः ) परमात्म पाङ्ति ( नप्सराम्यः ) 
कथवस्थारमो" क अति (नमः) जाद्रभाव ( अकरम्‌ ) करतां क~ = 


६ ४ ~ 


क 
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(३) आस्राव रोग का उपचार । 
श्रगिरा ऋषिः । भषज्यायुधनवन्तग्दिंचता । १-५ श्रनुष्टभः । ६ त्रिपात्‌ । 
स्वराट्‌ उपरिष्टान्मदाृहतौ । षडचं सूक्षम्‌ ॥ 4 
` छदो यद वधाचत्यवन्कमरधि पतात । 
तन्ते ृणोमि भेषजं सभंषजं यथाससि -॥ १॥ 
अआआ०-८ अवत्कम्‌ ) रोगों से रक्षा करने वाला ( अदः ) वह जक 
यद्‌) जो कि (पवैतात्‌ अधि) पवत से (अवधावति) नीचे की भोर 
दौदता दै ( ततत्‌ ) उसकी तरह श्ान्तिदायक जो वह ब्रह्म है उसे (ते) तेरे 
खयि ( भेषजम्‌ ) ओपधद्प ( कृणोमि ) करता हँ | ( यथा ) क्योकि 
८ स॒भेषजम्‌ ) उत्तम ओषध रूप (ससि) यह ब्रह्म है | 
 आदङ्खा कविद्ग शतं या भरं पजानिं ते । 
तेषामसि त्वमुत्तमभनास्नावमरोगणम्‌ ॥ २ ॥ 
भाग-( अङ्ग ) हे धिय ब्रह्म ! ( भात्‌ )} भौर ८ कवित्‌ ) बहत ही 
(जङ्ग) हे श्रिय ब्रह्म ( शतम्‌ ) तथा सैकड़ों (या) जो अन्य (भेषजानि) 
ओध्ष (ते) तेरे अधीन है ( ताम्‌ ) उनम से ( स्वम्‌ ) तु (अनाावम्‌ ) 
आखव ` मर्थात्‌ द्रव बहने केरोग को दूर करने वारी ( अरोगणम्‌ ) 
त्था रोग को सर्वथा हटा देने वाली ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ओषध दहै | , 
नीचैः खनन्त्यस्ुरा ्ररुखारमिदं महत्‌ । 
तद्‌।खावस्यं भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 





र--वीर्यलाव काम का पारणाम है । वषय काम के ` उत्तेजक दै । वारयलाव का 
राग-तभी शान्त दो सकता दै जब कि मनुष्य विषये| स मन को हटाकर . 

.“ बृह की श्रोर लगाये । वीयव के रोकने की सम्भवतः सेक भ्रोषष हों, 

` .परन्तुः जव तक मन विषयो ५ लघ दै ये श्रौषध कायैः साधक नहीं होती । 

विषयो से हटकर मन जव बृह कौ शरण चला जाता हे त काम के शिषिल 


< ्यथवेवेदभाष्ये { सू०३।९ 





भा०-- (असुराः) प्राणक््ति बाले (नीचैः) नज्ञ होकर (अर्णम्‌ ) 
मर्मभूत को पकाने वाली ( इदम्‌ महत्‌ ) इस महान्‌ ब्रह्मौपध को 
(खनन्ति) बडे परिश्रम से प्रा करते ह (तद्‌) वह॒ व्रह्म (आचखरावखो 
धातु दरव बहने की ( भेषजम्‌ ) भौषध है (तत्‌) वह निश्चय से (रोगम्‌) 
रोग का ( अनीनशत्‌ ) नाकच चर देती है। 
उपजीका उद्धरन्ति खमुद्रादधिं भेषजम्‌ । 
तद्‌्॑नावस्यं भेषजं तद रोगमशीश्मत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाग्-(उपजीकाः) ब्रह्य के आश्रय मे जीने बाठे (सघदरात्‌ जधि) 
शक्ति के समुद्र खूप ब्रह्म से ( भेषजम्‌ ) भोषध (उद्धरन्ति) प्राक्च करते है 
८ उत्‌ आाखावस्य भेषजम्‌ ) वह ब्रह्म वीय-खाव का ओषध है, ( तत्‌ 
उ रोगम्‌ अश्चीश्षमत्‌ ) वह निश्चय से इस रोग का नाश कर देताहै। 
जाणिदं महत्‌ पृथिव्या श्रधयुद्‌ तम्‌ । 
तद्‌।ख्नावस्यं भेषजं तद रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( जरुस्राणम्‌ ) मभैभूत वस्तु अर्थात्‌ वीयं के पकाने वाले 
८ इदं ) इस ८ महत्‌ ) महान्‌ ब्रह्म को ( प्रथिन्या अधि ) पाथिव श्षरीर 
पाथिव घटनाओं से ( उद्टम्‌ ) भरकट किया है, ( तत्‌ ) वह ब्रह्म । 
८ आखावस्य ) वीर्याच का ( भेषजम्‌ ) जौपधघ है, ( तत्‌ ) बह ब्रह्म ही 
८ रोगम्‌ ) रोग का ( जनीनशत्‌ ) नाश्ञ करता है | 
शं न भवन्त्वाप श्रोषघयः शिवाः । इन्द्रस वञ्चो पदन्तु 
रत्तसख ऋराराद्‌ विखषटा इष॑वः पतम्तु रकल्ञसाम्‌ ॥ दे ॥ 
भा०-(भपः जोषधयः शिवाः) जल की तरह शान्त तथा कट्याण- 
कर ब्रह्मरूप भोषघ (नः) हमे (द भवन्तु) शान्तिदाय हो । (इन्द्रस्य) 
दो जने प्र वीयैल्ाव क जाता हे अतः शसक वृह्य महौषध दै । षयं मी 
मभूत वस्तु है 1 इस पर शरीर-यात्रा निभैर है । इसका पकना भौर पकने 
स पूं न गिरना तभी सम्भव है जव वृष्मोषथ का श्राय जिया जाय्‌ । 
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आत्मा का (वन्नः) जात्मिक बलरूप वचर (रक्षसः) राक्षस भावों का 
(बपहन्तु) हनन करे ( रक्चसाम्‌ ) इन राक्षस भावों दवारा (विसा) 
छोडे गये (हपवः) वाण ( आरात्‌ >) हमसे दूर ( पतन्ताम्‌ >) गिरं । 
(४) जङ्गिड अर शण दो प्रकार की सेनाएं । 
श्रयवौ ऋषिः | चन्द्रमा जङ्गिडो वा देवता । जड्गडमशिस्तुतिः । ¶ विराट्‌ 
प्रस्तारप॑क्तिः । २-६ श्रनुष्डभः । षडचं सूक्तम्‌ ॥ 

डीर्वायुत्वायं चृहते रणायारिष्यन्तो द्तमाणाः सदेव । 

सखि विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं वेथ्मो वयम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हम (दीर्घायुत्वाय) दीं आयु के लिये जौर (इहते) बहत 
बड़ी (रणाय) आनन्द प्राक या जीवन-संम्राम में विजय के रयि (सदैव) 
सदा ही (दक्षमाणाः) प्रयन्न ओर बल का कार्यं करते इए (अरिष्यन्तः) 
तथा नाह को प्राप्न होते हुए (विष्कन्धदूषण) शरीर के रस के सूखने 
को हटाने वाले (जङ्गिडं) सन्तानोत्पादक अंशको अपने भीतर रखने वारे 
(मणि ) बीयै रूप मणि को ( विश्छमः ) उत्तम खूप से सुरक्षित रक्खं । 

जङ्गिंडा जस्भाद्‌ विशराद्‌ावस्केन्वाद्‌ा चशाचनात्‌ । 

सिः खहसखरवायः पार णः पातु र्वश्वतः ॥ २॥ 

मा०-(जङ्गिडः) सन्तानोष्पादक अंश को भीतर रखने बाला वीयं 
(मणिः) वास्तव मे उत्तम धन है, (सहखवीय ) इससे ˆ अक्षय्य वीय प्राक्च 
हेता है, (नः) यह हमारी (विश्वतः परि पातु) सव प्रकार से पूणे रक्षा 
करता है, ( जम्भात्‌ ) नाश्च से ( विरात्‌ ) विविध आयुध से (विष्क- 
न्धात्‌ ) रक्त दोष से, ( अभिशोचनात्‌ ) तथा हाथं पैर जादि के जलन 
से बचाता दै। 

अयं विष्कन्धं खहतेयं बाधते श्रन्रिणः । 

खयं नो विश्वभेषजा जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ ३॥ 
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भा०- (अयम्‌ ) ब्रह्मचयै से रक्षित वीर्यं ( विष्कन्धम्‌ ) रक्त-शोषण 
को (सहते) दवा देता है, ( अयम्‌ ) यह (अत्रिणः) खा जने वाले काम्‌ 
क्रोध जाद्‌ क्लतरुओं का (बाधते) नाश करता हं, (जाङ्गडः) ब्रह्मचयं खूप 


८ विश्वमेषजः ) महौपध (नः) इमे ( अंहसः ) हव्या या पापषदृत्तियों | 


से (पातु) वचाए्‌ | 

दतरेदत्तनं णिनि! जङ्गिडनं मणक । 

विष्कन्धं सवौ रक्तांसि व्याछामे खहामह ॥ ४ ॥ 

भा०-(देषैः) माता, पिता तथा आचाय जादि देवों दास (दत्तेन) 
दिये इए (मयोभुवा) ओर कल्याणकारी (जङ्गिडेन) ब्रह्म चयेरूपी (मणिना) 
उत्तम धन द्वारा ( विष्कन्धम्‌ ) रस्त या रक्त के शोषण को तथा (सवौ) 
संब ८ रक्षासि ) राक्षसी भावों को ( सहामहे ) दम पराभूत करते ह 
८ ्यायामे ) ओर व्यायाम के जाधार पर रक्त शोषण रोग तथा राक्षसी 
भावोंको दूर करते दै । 

श्णण्चं मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादभि रक्तताम्‌ । 

च्ररए्यादन्य च्राभ्रतः कृष्या अन्यो रक्लभ्यः॥ ५॥ 

भा०-( शणः ) जच तथा ( जङ्गिडः ) च्रह्यचयं (मा) मेरी 

८ विष्कन्धात्‌ >) रक्त-दयोपण से ( जभिरक्षताम्‌ ) पूणे रक्षा कर | (अन्यः) 


एक जर्थात्‌ ब्रह्मचयं का भाव तो ( अरण्यत्‌ ) जंगल अर्थात्‌ जंगकर्भ 
स्थित ब्रह्मचवाश्रम व॒ वानप्रस्थ द्वारा (जातः) प्राक्च कियाद, (अन्यः) | 


यौर दूसरा अथात्‌ अन्न (कृष्याः) कृषि से तथा (रसेभ्यः) नाना प्रकार के 


रसों से प्राप किया दै । [च्च्य तथा सात्विक भन्न ये दो उपाय ह जिन 
दवारा रक्त शोषण रोग दूर क्ियाजा सकता है| ब्रह्मचर्यं के भाबकी 
रक्षावनों मेदीहो'सकतीदैन कि नगरी मे जहां चारों मोर भररोभन, 
डी भररोभन होता है । ] क 
कृत्यादुषिरयं सणिरथो अ्ररातिदूरषिः । 
श्रवा सहस्वाज्‌ जाङ्गडः भ्र ण श्रायूषि तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 


[ष 


॥ 
॥ 
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भा०-( मयं मणिः ) यह ब्रह्मचर्यं रूप उत्तम धन ( ङत्यादृषिः ) 
-राश्चसी भावों भौर विनाशक सेनां का नाश्च करने वाला दै, ( थो ) 
सौर (अरातिदूषिः) अदान अथात्‌ कंजूसी जादि के भावों को नाश करने 
दाल है, ( अथो ) भौर यह भाव ( सदस्रान्‌ ) साहस का उत्पादक है, 
€ जङ्गिडः) वीयं रक्षा का भाव (नः) हमारी ( आयूंषि ). जायु को 
€ प्रतारपत्‌ >) बद्‌ । 
: (५) रजा को उपदे । घ्य 
-घूयुराथवैण षिः । इन्द्रो देवता । यया श्राहानमपराभिश्च स्तुतिः । २ २१ 
-७ वरिष्डुमः | ३ विराट्‌ पथ्याबृहती । ४ जगती पुरो विराट्‌ । सप्तच सक्तम्‌ ॥. 
इन्द्र जषस्व प्र वहा याहं श्र हरिभ्याम्‌ । 
पिबा खतस्य सतरिह मघोशचकानश्चारूमेदाय ॥ १ ॥ 
साम०उ०।३।१।२२। १४ 
भा०-हे (इन्द्र) रश्व सम्पन्न राजन्‌ ! (प्र वह) उ्छृ्ट राज्य को 
पने सामर्यवान्‌ कन्धो पर उढठा। हे ( श्यूर) शत्रु के हिक वीर १ 
< हरिभ्याम्‌ ) युदधमूमि मे रथ को ले जाने वाके घोड़ों या दाय भोर बाय 
चलने बाङे सेनापक्षों के साथ (८ जा याहि ) शत्रु पर आक्रमण के निमित्त 
आ | ( मतेः) मति, विचार दवारा ( सुतस्य ) उत्तम खूप से निष्पादित 
सुविचारत (मधोः) सारभूत ज्ञान को (पिब) पान कर, अहण कर जर 
यह सोभरूपः क्षान (चकानः) पूंखूप से तृिकारी (मदाय) जानन्द्‌, हष 
प्राक्च करने के लिय ( चारुः ) श्रेष्ट दै । जथवा--हे इन्द त्‌ इस भकार 
(मदाय) प्रजां के हष के छि (चकानः) जति सन्वु् होकर (चारः) 
भति हदयहारी होता है । 
इन्द्र जठर जभ्यो न पणस्व मधघादवा न । 


अस्य खतस्य ख+णाप त्वा मदाः सुवाचा अगुः॥२॥ 
क ^ साम०उ०।३॥ १।.२२।.२४ 
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भा<~हे (दन्द) इन्द्र † राजन्‌ (नम्यः न) नवागत अतिथि केः 
समान (जठर) उद्र के समान कोन कौ (एणस्) पूणं करो जौर (दिवः) 
सूये जिस प्रकार (मधोः न) एथिवी से अपनी रमिदयोः दवारा जल क 
खेकेर अन्तरिक्ष खूप कोश को भर छेता है | उसी प्रकार ८ अस्य ) दसः 
(सखःन) खगं के समान ( सुतस्य >) सुत्र के समान पलन करने योभ्य,. 
स्वयं सुरक्षित राष्र के (मधोः) संमहीत कर से (एणस्व) अपने को पूणे 
कर । एेसा करने से (तवा) तेरे लिये (मदाः) आनन्द दृक्षि ओर कीति कीः 
जनक (सुवाचा) उत्तम वाणियां, लोकप्रश्स्तियां (अगुः) प्रा होगी । 

मदाः--मद्‌ तृक्षियोगे ( चुरादिः ), मदी दषग्छेपनयोः ( भ्वादिः ); 
मदी हर्ष ( दिवादिः ), मद्‌ स्तुतिमोदमदस्वञ्कान्तिगतिष इव्येभ्योः 
धातुभ्यः पचायच्‌ मघु--धमतीगतिकमौ अन्तर्णतिण्यर्थो निःकारेन दष्टः ॥' 
निधेम्यते निःकाल्यते कररूपेण यद्धनं तन्मघु । मधु मेधोदरवक्तिसटिलम्‌ ॥ 
तत्र घुनवै्यतात्मा दह्यमानं सरःसवर्भेन तद्‌ गतेनेव बायुना ध्यायमानं 
धमति | माद्यन्ति वा तेन तेन प्राणिनः । मघुबर्स्नाुस्वाद्वा इति स्कन्द्‌- 
स्वामि निवंचनम्‌ | मनेवा मौणादिरः, नस्य च धः | मननीयं मधु, इति 


अदटभास्करमिश्राः । 
1 [ख ॥ 4 

इनद्रस्तुराषाटिमत्ो वज्रं यो जघान यतीन । 

४९ भ 


विभेद बलं श्रगुने खसे शबून्‌ मढ सोम॑स्य ॥ ३॥ 
स्ाम०उ०।२३।१।२२।३॥ 
भा०-(इन्द्ः) राजा देश्वयवान्‌ ( तुराषाट्‌ >) शीघ्र ही शतु को दबा 
सेने हारा, (मित्रः) प्रजा का परम मित्र दै। (यः) जो (यतिः न) यम~ 
नियम के पालन करने हारा योगी के समान जितेन्द्रिय होकर (इतरं). 
नियम मे बाधक अक्तान भौर काम क्रोध जादि विश्च के समान (इत्र). 
राट कोवषेर खनवाल शतु को (जघान) नाश करता है जौर (गुः न) 
शि मक्र सूये को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार जो (बरु) श्रुः 


० „भ 
€ 
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कै बरु सेनाव्यूह को (विभेद) तोड फोड़ डारता है ओर जो (सोमस्य). 


देशय के (मदे) प्राकषि होने पर ( शत्रन्‌ ) शुभो को (ससहे) दवा ताः 


है वही राजा जपने राषटरका (मित्रः) भित्रहै | 


१ {~ --^ 


॥ श 
तर त्वा विशन्तु सुतास इन्दर पणस क्ती विड्ढि शंक धियेद्या नः । 


€ 


+ ० ^ | ( र 
्ुधी दवं गिसे मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिरमत्स्वेह मदे रण।य ॥४॥ 


भा०--हे (न्द्र) राजन्‌ ! (त्वा) त्ने (सुतासः) समस्त राट के. 


उत्पन्न पदाथं (जा विशन्तु) प्राक हो । (कुक्षी) मजुष्य भोजन से भपनी 


ष्लोल भर ठेता है, उसी प्रकार तु दोनों कोश = धान्यदोशच मौर द्रभ्यमय ` 
कोश (रणस्) पूणं कर ठे ओर (धिया) भपनी धारणावती बद द्वारा हे ` 


(शक्र) शक्तिशाली राजन्‌ ! तृ. (विड्ढि) प्रा के सब कार्यो को जान ओर 
(नः) हमारे पास (आः, इदि) आ, हम तक प्च । त (हवं) हम प्रजाना 
करी, पुकार को (श्रधि) श्रवण कर, (मे) मेरी, य॒श्च रना के अतिनिधि की 


८ गिरः ) बाणियों को (ज॒पस्) प्रेम से सेवन कर । हे इन्द्र राजन्‌ ! ` 
(खधुगभिः) अपने सहयोगी सेनापति मौर मन्वयं सहित तु (महे) बडे . 
मारी (रणाय) आनन्दजनक राषटरूलासन ओर युद्धो्ोग के स्यि (म्स) ` 


सदा तैमार रह । 
इन्द्रस्य लु प्रा वोचं वीर्या णि यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 
अहन्नदिमन्पस्त॑तढं प्र वक्तणा। अ्रभिनत्‌ पवतानाम्‌ ॥ ५॥ 


ऋ० १।२२।१॥. 


भा०- (दन्दस्य) रेशरय्ीर राजा के (वीयौणि) बलयुक्तं कार्यो का- 
मै (अवोचं जु) उपदेश करता ह, (यानि) जिन (प्रथमानि) श्रेष्ट, कीति- 
जनक कामोंको ( वन्न) वच्च, राजदण्ड को धारण करने वाखा राजा 
(चकार) अवद्य करे | वियत्‌ मेव को ताडित करके जलां को बहाती दहै 


सर पर्वतां के चदान तड फोड़ देती है उसी प्रकार राजा ( महिम्‌ ) 
अना के घातक का ( अहन्‌ ) नाश करे ओर (जपः) नाना जघारा या 





"तः 
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-नरं को (अलु ततदै) काट कर शष्ट म बहावे ओर (पर्वतानां) पर्वतो के 
ट वक्षणा ) वक्षस्थल को ( जभिनत्‌ ) कार २ कर साफ करे जिससे 
प्रजाप सुख से बस जौर इद्धि करं । भजा के घातका का नाश्च, कृषिके 
. हये जरूविभाग ओर निवास के ख्ये पवैतादि का सम कटनाये बडेर 
कार्यं राजा को प्रथम हाथ सें लेने चाहिषं । 
दहन्नहिं पते शिश्रि्ाणं त्वषठ॑स्म वञ्ं स्व्यं ततत्त । 
~ध इव येनवः स्यन्दमाना त्ररज॑ः समुद्रमव ऊग्भुरापः ॥ ६॥ 
। ` ऋ० १।३२।२॥ 
 भा०-(पवते) पवत पर (शिश्रियाणं) जाश्रय स्वि (जर्हि) मेष 
-को वायु वेग से ( अहन्‌ ) भाघात करता है भौर (त्वा) सूय (स्मै) 
-इस इन्द्र॒ वायु के (स्वयै) भयंकर शब्द्‌ करने वाले (वन्न) आघात के 
- साधन, वियत्‌ को (ततक्ष) तीक्ष्ण कर देता है उसी प्रकार राजा (पवते) 
पर्थ २ खण्ड र्‌ करके जडे हुए राष्‌ (लिध्चियाण) जश्रिय कथि हृष 
.(नदहि) प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) विनाश्च करे जर (लशा) शल्पी 
रोग (८ भस्त ) इस राजा के लिथि ( स्वयै" ) गजेन ओर आघातकारी, 
सुखकारी शसन को स्थापन करने मँ हितकारी (वन्न) शख, खङ्ग जौर 
. तोप आदि को (ततश्च) गद्‌ कर तैयार करं भोर (वाश्राः) हंभारती इई 
, (बैनवः इव) गौव राटरम दूघ की धाराए बहाती हों उसी प्रकार (जापः) 
जरुधारा नदियां, नहर भी (स्यन्दमानाः) बहती इद' (जज्ञः) बेरोक 
-यैक ( सघ॒द्र ) संघुद्र को ८ मव .जग्युः ) ज्व, जिने कपि कायं जोर 
समुद्रव्यापार सुखसे हो । ८ । 
चृषायमणो अशरणीत सोमं जिकटुकेष्वपिवरसुतस्य 


॥ | + ॥ ॥ ० 
- श्रा साय॑कं सधघव।दत्त वज्ञमहनननं प्रथप्रजामदींनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


। ऋ० १।३२ 
` भासु ( इषायमाएणः ) वण करने बाले मेव ॐ त्य ( सोमं 
-अद्णीत) सोम-नरू को उडा केता है भौर (सुतस्य) बाष्परूपः इए उसको 
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{्रिकटुङेष) ज्योति, गौ, किरण जौर आयु, जीवन, वायु इन तीनां रूपों 
मं ( अपित्‌ ) पान कर केता है, उसी प्रकार राजा (इषायमाणः) प्रजाओं 
म सुख संपदाभों का वर्षण करने हारे मेघ, पजन्य का रण धारण करे 
-(सोम) राष्ट्रीय देश्वयै को (अच्ृणीत) स्वीकार करे ओर उसर्मे से (सुतस्य) 
क्च हुए करको ( त्रिकटुङेष ) ज्योति = मपना तेज, सेना, पराक्रम 
-गो = पञशु-बृद्धि ओर जायु = प्रजा के स््रास्थ्य भौर जीवनोपयोगी कार्यं 
तीनों मे (८ अपित्‌ ) लगा दे भौर ( मघवा ) तिद्यत्‌ रूप इन्द्र ( वलं 
आदत्त ) वञ्चको अपने भीतर धारण करता भौर ( अहीनां ) जलें के 
{(्रथमजौ) प्रथम उत्पन्न इए वाष्पख्प मेव को ( महन्‌ ) आघात करता 
है ओर वपा कर देता है उसी प्रकार ( मघवा ) समस्त धनों का स्वामी 
-राषटूपति (सायकं) श्रु का अन्त कर देने बाले (वन्नं) शख को (आदत्त) 
प्रहण कर ओर ८ अहीनां ) प्रजा के घातक लोगों के ८ भथमजां ) सबते 
अथम्‌ ध्रकट होने बाले, उनके मुख्य २ पुरुष का ( अहन्‌ ) विनाश्च करे । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 





5 ६ 
( ६ ) विद्वान्‌ राजा का कतेव्य | 
सम्प्तामः शोनक ऋषिः | अशनदेवता । अश्नस्तुतिः । १-३ व्िष्डभः ॥ 

४ चतुष्पदा श्राषीं पक्तिः । ५ विराट्‌ । प्रस्त।रप॑क्तिः । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
-सम।सस्वाय्न ऋतवो वथषन्तु संवत्खरा श्यो यानि सत्या । 
^ न~ 93 3 [3 

खं टिष्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा त्रा भाहि दिशश्चतस्रः ॥१॥ 

यजु अ० २७॥ १॥ 

भा०-हे (अभ्ने) परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! (समाः) चान्द्रवषे (ऋतवः). 
करतुं भौर (संवस्सराः) संवस्सर या सौर वपं (ऋषयः) मन््रदर्टा ऋषिगण 
ओर (यानि) जो (सस्या) सव्य ्ानमय वेदमन्त्र ह ये भी (वा) तुक्षको 





{६ ] ¶-( च० ) “मादि प्रदिशः पृथिव्याः" इति तै० सं° । 
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(बधंयन्तु) बदुवि । तू ( दि्येन ) दिव्य, क्ञानसय, ( रोचनेन ) सबको 
अकाहित करने हारे तेज से ( दीदिहि ) भरकादित हो आर सूयं के समानः 
विश्वाः) समस्त (चतखः) चारा दद्ापं सर (त्रादक्लः) चारा उपदश्नाएु 
भी (जाभादहि) प्रकाशित कर । ) 
सं ज्चध्यरवास्ने र च॑ वधयेमसुच्ं तिष्ठ महते सौभगाय । 
भाते रिषन्नपखत्तायो अभ्रे जह्याणस्त यशः खन्तु वान्यं ॥२| 
यज ० श्र ° २७ | २॥ 
भा०--हे (अन्ने) परमात्मन्‌ ! राजन्‌ (च) जर (सम्‌ इभ्यस्व)' 
हमारे हृदय भ. उत्तम रीति से प्रकाशित हो ओर ( इभं च) इस जीक 
को (भवर्धय) खूब शाक्त बरु विन्ञान से बदा, उन्नत कर ओर (महते) 
बडे भारी (सौभगाय) सौभाग्य सद्वि के छिषएु (उत्तिष्ठ च) सबसे उन्नतः 
होकर विराजमान हो, (ते) तरे (उपसत्तारः) समीप पडचने हारे योगी; 
सुय जन ८ मा रिषन्‌ ) विनाश्च ओर छश को प्राक्च नहों। (ञ्चे) 
ज्ञानप्रकाशकं ! ८ ब्रह्माणः ) ब्रह्म = वेद्‌ के जानने हारे विदान्‌ ( ते) तेरे 
(यक्ञसः) यशष.स्वरूप कीतिं से सम्पन्न ( सन्तु ) दों । (मा अन्ये) जौर 
दूसरे, अविद्वान्‌, िरासी रोग यश् को प्राक्तन हों। 
त्वाम च णते ब्राह्यणा इमे शिवा अभ्रे खवसर्णे भवा नः । 
खपत्नहाग्र श्राभमाताजद्‌ भव खे गयं जागृद्यव्रयुच्खच्‌ ॥ २ ॥ 
यजु° त्र ० २७। ३ ॥ 
भा०-- परमेश्वर ओर राजा इनका समान खूप से वणन । हे (अपन), 
परमत्मन्‌ ! राजन्‌ ! ( इमे ) ये ८ ब्रह्मणाः ) ब्रह्म के ताता, ब्रह्मचारी, 
विद्धान्‌ ब्राह्यणगण (ल्वा) तक्को (णते) पना स्वामी, राटरूपति बरण 
करते ह । हे अञ्चे ! सवके आगे चरने हारे नेता, ज्ञानवान्‌ ! (नः) हमारे, 
( संवरणे ) रक्षाकायं मे तू ( शिषः ) कल्याणकारी ( भव ) हो जौर हेः 
€ अन्ने ) तेजस्विन्‌ ! त. ( सप्ला ) शबुओं जौर भीतरी शनु-काम क्रोधः 
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आदि का विनाक्ञक ओर ( अभिमातिजिद्‌ ) अभिमानी, उद्धत, उदण्ड 
सुरूपो को विजय करने हारा (भव) हो ओर (स्वे) अपने (गये) भ्राण, 
घन, गृह ओर रा म ( अगरयुच्छन्‌ >) बिना प्रमाद्‌ किये (जागृहि) नाग, 
सावधान रह । 
छलजेणात्े स्वेन सं र॑भस्व मित्ेणामरे मित्घा य॑तख । 
खजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामघ्ने विहव्यो दीदिडीह ॥ ४ ॥ 
यज॒० अर० २७] ५॥ 
मा०-हे (न्न) परमेश्वर ओर राजन्‌ ! आप (खेन) भपने (क्षत्रेण) 
क्षत ते त्राण करने वाले सामथ्यै से, या सैन्य.वरु से (सं रभस्व) विजय 
"आरम्भ कर ओर हे (अन्न) परमेश्वर ओर राजन्‌ ! (मित्रेण) भित्र, भक्त 
उपासक या मिनत्रराषट्रके साथ मिरकर ( मित्रधाः ) मित्र, उपासको 
व्या मित्रश्क्तियों, मित्र राजाओं को धारण पोषण करता इभा ( यतस ) 
जाके उपकारका या युद्ध विजय का यन्न कर ओौर (सजातानां) तेरे 
`एकं समान बल के ( राक्ताम्‌ ) प्रकाशमान जात्माजों या राजाभों के 
( मध्यमेष्ः ) भीतर रिथित या मध्यस्थ होकर रहता हज ( विह्यः ) 
बिदोषरूप से मात्मा समपणीय, या विज्ञेष युद्ध करने मे अन्न, बर सम्पन्न 
-दोकर (इह) इस संसार मे (दीदि) विराजमान रह । 
. अत्ति निहो रति सधोऽत्यचि्तीरति द्विषः । 
४ ० [| भ्‌ 1८. 23. ॥ 
विश्वा दाभ्ये दुरिता तर त्वमथास्मभ्ये खहवीरं रयं दाः ॥५॥ 
भा०-हे ( भन्ने ) परमेश्वर ओर राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू. ( निहः ) 
-ातक कामादि या प्रजानाश्षक शत्रु के भटो को ( भतितर ) विजय कर 
ओर ( सृधः' ) देह या राष्ट्रका धन नौर बल का शोषण करने जौर 
ष्सित आचरण वरे कामादिया रोगोंको भी (मतितर) वश कर 
सौर (भवित्तीः) भत्मिक अज्ञान या प्रजास्थ ज्ञान का भी (अतितर) 





३. स्ेषतिंः ङुत्ितकम शतिं उवटः ॥ 
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नाकच कर, (द्विषः अति) दष जादि स्सित भावों या मजा मं, पारस्परिक 
दवेवमाव को भी वक्ष कर | हे अथे | परसश्वर जौर राजन्‌ | तू ( विश्वा) 
समस्त (दुरिता) दुष्ट आचरणों को (अति तर) न्ट कर्‌ । (अथ) जौर 
(अस्मभ्यं) हमें (सहवीर) वीरपुत्रा साहत मौर वीरपुरूपों सहित (रयि) 
आत्मिक या प्राकृतिकं धन र्मी ( दाः ) दे 1 





[५ क 
(७ ) सहनशीलता का उपदेश । 
अथौ ऋषिः | वनस्पतिर्देवता, दूपीस्तुतिः | १ रिक्‌ | २, ३ श्रनुष्डभो 
ॐ विराङ्परिष्टद्‌ बृहती । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
[3 १ ॥ ॥ _ ^ 
द्ि्रा देवजाता वीरुच्छुपथयोपनी । 


् 


णो मलमिव प्रारे्नीत्सर्वान्‌ मच्छपर्थों ऊधि॥१॥ 


भा०-८ अघद्ष्टा ) पापस प्रेम न करने हारी, पापी रोगों काः 
विरोध करने वाली ( देवजाता ) विद्वानों से उपपन्न होने वाली ( शपथ. 


योपन ) निन्दाजनक वचनां का मूल नाश करने वारी ( वीत्‌ ) विरुद 
या विपरीत्त भावना ( मलम्‌ ) मल को जिस प्रकार ( जापः इवः}: 


जरुधारापं दूर कर देती ह उस प्रकार ( मत्‌ ) सक्तसे (सबीन्‌ शपथान्‌ ). 


सव प्रकार के निन्दावचनं को ( परागक्चीत्‌ ) सवेदा नष्ट करं दे । "वीरुत्‌? 
आनसिक विरूढ माबना, प्रतीप-मावना, विपरीत भावना, योगन्ञाख के 
कदो मे प्रतिपक्ष-माबना से जपने भीतर वैदी गाी देने की उरी आदतः 
को.दूर करना चाहिये । - 

यश्च॑ सापत्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः। 


ब्रह्मा यन्भन्य॒तः शपात्‌ सवं तन्नो अधस्पदम्‌ ॥ २॥ 
भा०-(यः) जो (च) भी (सापल्ञः) देष करने हारे पुरुषों के हमारे 


अति ( शपथः ) निन्दा वचन दँ जर ( जाम्याः ) चयो भगिनियों नौर" 


समाजबन्धुमों के (यः च) भी जो (शपथः) निन्दावचन, गाली. जादि हो 
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(मन्युतः) क्रोध के कारण (रह्मा) वेद्‌ का जानने हारा विद्वान्‌ भी (यत्‌). 
जो ऊठ हमे ( शपात्‌ ) चुरा भला कहे ( तत्‌ ) बह (सर्व) सब ङछ- 
(नः) हमारे ( बधः पदम्‌) चरण के नीचे ऊुचर सा जाय, इम परः 
उसका प्रभाव न रहे, हम उसकी उपेक्षा करं, उषे सहे । 

दिवो मूलमव॑ततं पृथिव्या श्रध्यु्त॑तम्‌ । 

तनं स॒ह स्॑कारडेन परि णः पाहि विश्वतः ॥ २॥ 

भा०--(दिवः) जिस प्रकार सूयं का ( मूलम्‌ ) किरणसमूह जडो 
के समान नीचे आकर ( प्रथिभ्या अधि उत्‌ ततम्‌ ) प्रथिवी के ऊपर भौर 
अन्तरिक्ष मँ फैरता है उसी प्रकार (दिवः) ्ातमय प्रकाश का. (मूलम्‌). 
आदि मूल वेदक्ञान (दिवः) उस प्रकाशमय परमात्मा से (जवततः) प्राक्च 
इभ दै ओर ( प्रथिन्या अधि ) प्रथिवी पर (उत्‌ ततम्‌ ) उक्कृष्टख्प मे- 
सर्वत्र फैला है । हे परमात्मन्‌ ! (तेन) उस (सहस्रकाण्डेन) सहखों काण्डों 
से सम्पन्न. दश्वरीय ज्ञान से ( नः ) हमे ( विश्वतः ) सब रकार ते (परिः 
पादि) पूणे खूप से पारन कर । 

परि मां परि म प्रजां परि णः पाहि यद्धनम्‌ । 

श्ररातिनों मा तारीन्मा न॑स्तारिषुरभिमांतयः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ ! (मां) मेरी (परिपाहि) सब प्रकार ते रक्षा 
करो, (नः) हमारी (प्रजां) भजा को (परिपाहि) परिपालन करो भौर 
( यत्‌ ) जो (नः) हमारा (घनं) धन हैउतेभी (परिपाहि) परिषारन 
कर । (नः) हमे (अरातिः) अदानी, कंजूस शतु ( मा तारीत्‌ ) वश्च मै 
नं करं भौर (अभिमातयः) अभिमानी गवी लोग भी (नः) हमे (माः 
चारिषः) वशम न कर। क 

` शारमेतु शपथो यः खातं तेन॑ नः खड । 

चचचर्मन्तस्य दुहा पुर्रीरपिं श्टणीमसि ॥ ५॥ | 

भा०-( शपथः ) निन्दाजनक गाली भादि वचन ( शक्षारं ) निन्दाः 
करने वाले पुरुप ॐ पास ही ( पतु ).रदे । ( यः ) भौर जो ( सुत्‌ 2) 
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- हमारे प्रति उत्तम हदय बाला, मित्रभाव से है ( तेन सह ) उसे साथ 


, (नः) हमारा मी भत्रीभाव है ओर दम (चष्ठमेन््रसखय) आतो के इशारों से 
गुष्ठ २ सखम करने वारे ( दुहोदः ) दुष्ट हृद्य वाे पुरूष की ( वृष्टी; ) 
-स्पद्ौकारी, ममेवेधक करतां को उसकी पसलियों के समान (गीमेसि) 
-विनाश कर । 
(८ >) आत्मज्ञान । 
अृग्वेगिरा ऋषिः । यद्नाशनो वनस्पतिर्देवता । मन्ब्रोक्तदेवता स्तुतिः । 
३, २, ५ भनुष्टुभो । ३ पय्यपेक्तिः । ४ विराट्‌ । पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
उदगातां भगवती विच्तौ नासर तारके | 
वि केत्यस्य सुञचतामघमं पाशयुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
भा०- शक्तिसम्पन्न (विचृतौ) विविध रोगों के विनाशक (तारके) 
< तराने वाले प्राण ओर अपान जब (उद्‌ अगात) उध्वं गति करते हँ तब 
(क्षेत्रियस्य) क्षेत्र = वतेमान देह मे रहने हारे आत्मा के (अधमं) सनुष्य- 
योनि की अपेक्षा नीच तियेक्‌ जादि योनिम ठे जाने वाले ( पा्ञं) 
कर्मेजार, पाप, कम्मेबन्धन को ओर ( उत्तमं पाकं) पुण्यक्मौ ॐ | 
` फरखवरूप देव रोकादि छम कम-बन्धन को (वि शंच) तोड़ डारतेै। , 
` देवयान मौर पिक्यान नामक दुःखनाच (तारक विचत्‌ दो सृति या । 
-दो पन्था, वे दोनों माग हमं तियग्‌-योनि भौर उत्तम देवयोनियो क 
` पाशो से सक्त करावै | थवा अविद्या ओर विया दो तारकं ह जिने 
- आहमा जधघमपाश्ञ जथात्‌ अधमं, दुष्ट कमजाल, सखद्यु गौर उत्तम पाक्ष 
जथौत्‌ परोपकार ादि सेमी ङछ काल के लि युक्त हो जाता है। | 
-भवि्यया शल्यं तीस्वो वि्ययातमरनुते । हंशोपनिषद्‌ । 
अपेयं रायु च्छत्वपोच्छन्त्वथिरूत्वं रीः । 
जीव्‌ क्ेनियनाशन्यपं केशचियसुच्छतु ॥ २ ॥ 
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भाग-(इ्य) , यह , (रात्रि) जन्धकारमयः रात्रि, भक्तान दक्षा (नफ 
उच्छतु ) दर हट जाय | ( भमिङृत्वरीः ) काटने वाली जथौत्‌ दुःख 
-ववामो वाली दित्त्ृत्तियां ( अप ` उच्छन्तु ) नष्ट हो जायं । ( श्ेत्रिय- 
जौश्लनी) देह मै निवास करने वाले भात्मा के देह-बन्धन. कानार करने 
चारी ( वीस ) विरुद भावना की नागा वितिक्षक्ति या -बह्मविय्या 
खूप बरह्मवह्ली ( ्षेत्रियम्‌ ) देह मँ बंधे ज्मा को ( जप उच्छु ) 
देहनन्धन से युक्त करे । 
चश्चोरजनकाणडरय यवस्य त पल्ताटया तिल॑स्य तिलपि्जया । 
-छीहत्‌० ॥ ३ ॥ 

भा०-जिस भ्रकार (वश्रोः) पीले ओर (भञैनकाण्डस्य) शवे तकाण्ड 
या डण्डी बा (यतस्य) जो को (पलाटया) तुष से एथक कर लिया जाता 
है या जैतरे (तिर्य) तिल का (तिलपिज्ञया) तिलो की फली से युक्त कर 
दिय जाता है उसी प्रकार ( क्षेत्रियनाश्नी वीरुत्‌ ) देदबन्धन का नाकच 
करने बष्टी यह व्रह्मवह्धो, वितिशक्ति (क्षेत्रियं ) देह मेँ बधे मात्मा को 
९ भप उच्छतु ) बन्धन से युक्त करे । यथा उपनिषद्‌ से--“प्रवहेन 
-ुज्ञादिवेषीकं घैर्यण । जिस प्रकार मात्मा को योगी अलग करे । 

नमस्ते लाङ्गलभ्या नम हषायुगेभ्यः। 
उरित्‌० ॥ ४॥ 

भा०--हे योगिन्‌ ! ( ते ) तेरे ( खङ्गेभ्यः ) उत्तम रता के बीज 
-खपनं के सिये क्षेत्र हल आवहयक है उसी प्रकार चित्तभूमि सुधार के लियि 
-आौर उनमें विन्ञानरूप ब्रह्मज्ञानमय बीज वपन के ल्य अपेक्षित योग के 
भाठ अंग-यम, नियम, जासन, परव्याहार, ध्यान, धारणा समाधि रूप 
-खाङ्गल जथात्‌ इल हँ उनको ( नमः ) हम आद्र दृष्ट से देखते भौर 
साधना करते है जोर ( दईंशायुगेभ्यः ) इल सचने के लिि उसमे दषा" 
-नामक दण्ड भौर वैरो को जोडने के च्वि ज॒ भा होता है उसी भकार यहां, 
-भत्माः मौर बुद्धि या आत्मा मौर परमात्मा दोनो को जोडने के लिये 

७्र 
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ईषा = मानस मरेरणा खूप चितिक्क्ति दारा योगी जनो को भी ( नमः) 
नमस्कारं टै } उनकी शिक्षा से ८ क्षेनियनानी वीर्त्‌ ) देहबन्धन कोः 


काट डरने वारी ब्रह्मानन्द्‌ वदी ८ क्ेत्रियम्‌ अव उच्छतु > भास्ना कोः 
बन्धन ते मुक्त करे । 
नमः सनिखखान्तेञ्णं नमः सं देश्यञ्खः । नखः संज्नस्य पतय # 


वीरश्त्क्तत्नियनाजन्यप क्तेचरियञयच्चतु ॥ ५॥ 

भा०-(सनिललसाक्षेभ्यः) जिनके अक्ष = इन्दो के वेग शान्त हो 
गये ह रेते जितेन्द्रिय, योगाभ्यासी, परम बरह्मक्ञानियों को ( नमः 
नमस्कार है । ( सदेकयेभ्यः ) जिनके देहरप देद, भोगायतन जीणे हो गचेः 
हया जो आस्मत्तान का उत्तम खूप से उपदेश करते हैँ उनको भी (नमः) 
नमस्कार हे भौर ( क्षेत्रस्य ) विनाशक्नीरु अथवा आत्मा के निवास योग्य 
हस देह मोर इस ब्रह्माण्ड के स्वामी आत्मा गौर परमात्मा को भौ (नमः), 
सक्षात्‌ आदरपलैक नमस्कार दै । (बीरत्‌ क्षेत्रियनाश्नी) यह वरह्मानन्द- 
घी देदबन्धन को नाश्च करती है वह ८ क्षेत्रियम्‌ भप उच्छतु ) जीवात्मा 
को बन्धन ते सूक्त करे । 1 

(९ >) आत्मज्ञान का उपदेश । 
मृग्ेगिरा ऋषिः । बनखतियदमनारानो देवता । मनत्रोदेवतास्तुतिः ¢ 
9 विराट्‌ प्रस्तारपवितः । २-५ श्ु्टुभः । पन्चर्य सक्तम्‌ ॥ 

दशबच्त सुञचमं रत्तो ग्राह्या अधि येनं जब्ाड पसु ४ 

अथो एनं वनस्पते जीवान! लोकमुन्नय ॥ १॥ 

आ०-हे ८ द्नब्क्ष ) ^दश् प्राणों के बन्धनों के काटने शा 


परमत्मान्‌ १ ( इमं ) इस जीव को ( रक्षसः ) विनाशकारी अज्ञान केः 


(ह्यः) पकदने वारी, राही, भोगतृष्णा से (सन्न) युक्त कर । (या) नोः 


खु ९।३] द्वितीयं काण्डम्‌ ९९ 
न 
-जकेदे वैटी है । हे वनस्पते ! समस्त वनों आत्मां क पते स्वामिन्‌ 

वरमेश्वर ! ८ एनं ) इस ( जीदानां ) समस्त जीबों के ( लोकं ) रोकको 

(उच्य) भाप उडानो भौर दते देह के दुःखबन्धन, जन्म मरण के पादा से 

श्त करो । “उष्वमूकोऽवादूलाख एषोशत्थः सनातनः 1 अथवा क्ष 

इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूण पूरपेण सर्व॑म्‌” । “वनमिष्ु- 
ऽासीत'' हर्यादि उपनिषद्‌ जौर वेदवाक्यं मे ईश्वर को दृक्ष भौर जीव 
क्ले वन” शब्द्‌ से कहा है । रक्षसौ आही = तमः पाश । दशबक्च = वृक्षो 
अश्चनात्‌ । [ निरु०° ] । काटने से “बक्ष' कहाता है, दशो श्राण-बन्धनों को 
काथने से ईर “द दक्ष" कहाता है । 
, ्ागादुरदगाढ यं जीवानां बातमप्यगात्‌ । 
अभूदु प्राणां पिता कृशां च भग॑वत्तमः ॥ २॥ 
भा०--( जयम्‌ ) यह परमात्मा ( आगात्‌ ) संसार में पराप्त है, 

{ उदगात्‌ ) ओर सांसारिक दुःख-बन्धनों से उपर उडा हुभा है। 

८ जीवानाम्‌ ) जीवों के ( चातम्‌ ) समूह को ( अपि ) भी ८ जगात्‌ ) 

अन्तयामी खूप से प्राक दै ओर वह सव (त्राणां) पुत्रस्वखूप जीवं के 

पिता ( भूत्‌ ) है नौर (नुणां च) मनुष्यों म (भगवत्तमः) सबसे श्रेष्ठ, 
देखयसस्पन्न है । 

श्रधींतीरध्यंगाढयमाचं जीवपुरा ऋरगन्‌ । 

शतं लस्य भिषजः खहस्रसुत वीरुधः ॥ ३ ॥ 

आ०-( भयम्‌ ) यह जीव ( अधीतीः ) नाना गतियो, योनियों 
जीर अवस्थाओं को ( जधि अगात्‌ ) प्राक्त होता है जौर ( जीबपुरा ) 
नाना प्राणधारी पुर देहो को भी (जघधि जगन्‌) प्राक्च होता है । (नस्य) 
इस जीन के (भिषजः) भव-बन्धन की चिकित्सा करने हारे भी (शत) 
सैकड़ों शुरु ह भौर ( वीरुधः ) जिस प्रकार दुली पुरुष के रोग के दूर 
करने के छथि सैकड़ों नरतां है उसी प्रकार जन्म खव्यु के रोग को. 
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नाद्च करने के स्यि ब्रह्मोपदेश्च करने हारी च्छि (उत) भी ( सहनम्‌ )# 
कडा द । ष 
` देवास्त चीतिभविदन्‌ च्छं उत कीरः । 


१, > क 


छातं त विश्ड श्रा्वदन्‌ भूम्खामाये ॥४॥ 

भा०- हे ८ जीव ) शरीरधारिन्‌ ! (ते) तेरी ८ चीति ) शरीर 
परमाणुभं के संग्रह ौर उपचय होने की विधि को देवाः) विद्वान, 
८ ब्रह्माणः > ब्रह्मज्ञानी, वेदवित्‌ ( वीरुधः ) जओौर ब्रह्मज्ञानी खियां या 
पत्रोत्पादक माताप्‌ या ब्रह्मवदछियां ही (अविदन्‌ ) जानती ह । (ते बीति). 
तेरी देह में इद्धि को प्राप्त होने की विधि ८ भूम्यास्‌ अधि ) इस एथिवी 
पर (विश्वे देवाः) समस्त दिव्यगुण धारण करने हारे विदान्‌ मौर पञ्चभूत 
आदि ( अविदन्‌ ) जानते ओर राक्ष करते या कराते ह । ` 

यश्चकार सख निष्करत्‌ स एव सभिंषक्कमः । 

स एव तुभ्यं मेषजानिं कृणवद्‌ िषजा शुचिः ॥ ५॥ 

भाग-(यः) जो परमात्मा इस देह को बनाताहै( सः) बह 
८ निष्करत्‌ ) पूणे खूप से ही इसका निर्माण करता है, उसमे किसी बात 


की चटि नदीं रहने देता, क्योकि (सः एव) वह ही (सुभिपक्तमः) सवं | 
प्रकार के मानस ओौर शरीरपीढानों का सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक है । हे । 
अन्धनम्रस्त, भाधि-ग्याधि-पीडित जीव ! (सः एव) वह ही (तभ्य) तेरे । 
खयि ८ भेषजानि ) नाना प्रकार के रोगों का उपाय ( कृणवत्‌ ) करता है | 
जओौर इसी भकार त्‌.( भिषजा ) उस उत्तम चिकित्सक के द्वारा स्वयं भी 


(छविः) छद मन भोर कार्यं वाख हो । 
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( १०) आरोग्य ओर रोग विनास । 
छ्धगिर। ऋषिः । निकऋतिरयावापृथिव्यादयो नानदिवताः । १ बृह्यणा सह यावा- 
पृथिवी स्तुतिः । २ अद्भिः सह श्रभनिस्तुतिः । श्नोषधीभिः सह सोमस्तुतिर्च । 
२ वात्तस्तुतिश्चतुदिवस्तुतिश्च । ४, ६ वातपन्नी सू्ययदमनिक्तिप्रमृतिस्तुतिः । 


१ शष्टप्‌ । २ स्प्तपाद अष्टे। ३, ५, ७, ठ सप्तपादो धृतयः। सप्तषाद 


५ 


व्यष्टिः । = भत्रोत्रो दो ओष्ण पादो । अ्टचं सूक्तम्‌ ॥ 


। 1 


ल्िथात्‌ स्वा नित्या जामिकशंसाद्‌ दुहो सुञ्चामि वरूणस्य पाशात्‌ 
्जनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिते ते दयावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥९॥ 
भामे (चवा) तक्षको (क्षत्रियात्‌ ) क्षेत्र = श्षरीर मं उत्पन्न 
अथवा क्षेत्र = माता पिताके देह से प्राक्च होने बाले क्षय आदिरोगसे 
` (निकैष्याः) रति = सम्यक उपचार सालन, पालन भौर उत्तम शिक्षा के 
अभाव से होने वाले कष्ट ओर ( जामिहशंसाद्‌ ) भगिनी भौर खियों या 
बन्धुभों के वाक्‌-परहारों से गौर (दुहः) द्रोहं, अनिष्ट चिन्ताओं से भौर 
८ वरुणस्य पाश्चात्‌ ) सबसे श्रे परमात्मा के कर्म॑-कम॑फर रूप बन्धन से 
(खब्रामि) त्ने सक्तं करता हँ गौर (त्रह्मणा) वेदज्ञान्‌ द्वारा (त्वा) तुक्षको 
(अनागसं) पापां से रहित छद (कृणोमि) करता टँ । (ते) तश्ने (्यावा- 
प्रथिवी) सूय ओर प्रथिदी, पिता भर माता, प्राण अपान (उभे) दोनों 
(शिषे) कस्याण, कारक ( स्ताम्‌ ) हों । 
शं तं अनिः सहाद्भिरस्तु शं सोमः खहोषधीभिः। 
एवाहं त्वां क्ततरियान्नि ऋत्या जाभिशेखाद्‌ द्ुहो०।०॥ २॥ 
भा०-हे ज्याधिपीडित ! (ते) तुके (जनिः) अश्चि (जद्धिः) जलो के 
(सह) साथ (श अस्तु) कल्याण ओर सुखकारक हो । (सोमः) सोमरता, 
सूयं ओर चन्दर (भओपधीभिः सह) अन्य ओपधियो सहित (ष) कस्याण- 
कारी हों । (एवा) इस प्रकार ( जहम्‌ ) मै (व्वा) तक्षको ( कषेत्रियात्‌, ` | 
निकरस्या जामिंसात्‌ दरुहः ०) शरीर के भीतरी उत्पन्न होने हारे माता 
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पिता सम्बन्धी, लारन पालन सम्बन्धी तथा दू मन्वोक्त अन्य दुल पे 
शक्त करता हँ (जनागसं स्वा ब्रह्मणा कृणोमि ०) वेदन्ञान से पापरहित 
करता हँ भौर थौ भौर एथिवी दोनो तुक्षे छर्याणकारी ह । 
शं ते वातो अन्तरिन्ञ वये जाच्चुन्ते भवस्तु एदिशृश्चतंखः। ¦ 
श्वाह०।० ॥ ३॥ 

भा०-हे भ्याधिपीडित पुरुष ! (ते) त्ने (अन्तरिक्षे) अम्तरिक्च मै" 
हने बारा (वातः) वायु (शष) कल्पाण भौर सुखकारी हो मौर (वयः) 
तेरी आधु को ( धात्‌ ) पुष्ट करे, बद्ावे मौर (चतखः) चारों (पदिक) 
दशाण (ते) तेरे ल्थि (शे) कट्याण ओर सुख देने हारी ( भवन्तु ) ह| ` 
“एुवाहं'० इत्यादि पूववत्‌ । 

+ [३ [1 ~^ ॥ क च] (~ = 
इमा या दवीः प्रदिशश्चतस्ञ। वातपत्नीरभि श्या ठिचष्। 
पवा०।० ॥ ४७ ॥ 
भा०-हे भ्याधिपीडति ! तेरे चारों भोर (यः) जो (इमाः) पे 

(देवीः) भकाश्च बाली भौर (वातपल्ीः) वायु जिनका अधिपति है अथीत्‌ 

शद्ध वायु कौ घारा वारी (सूचैः) सूय, सूयं का प्रकाल (अभि) जिनके | 
ऊपर ( विचष्टे ) वि्ेष खूप से पडता है ( चतखः ) वे चार ( प्रदिशः) | 
दिप तेरे लिय कस्याणकारिणी हों । (“एवाहं ०) पूर्ववत्‌ । । 


॥ 
॥ 


ताखु त्वान्तज्रस्या दं घामि प्र यदम एतु निच्छतिः पराचैः। | 
एवा०।० ॥ ५॥ ४ 
भा०--हे व्याधि पीडित ! (त्वा) त्तको भँ वैच (नरस इृदधाबस्ा 
तक भी ( तासु ) पूर्त गुण वाली दिशाओं मे, जिनमे उत्तम बायु भौर | 
उत्तम सू्-प्रकाश हों, ( बादुधामि ) रहने का उपदेश करता ८ यक्षम ) 
यक्ष्मा, राजयक्ष्मा जो सुक्ष्म रोगजन्तओं से उत्पन्न व्याधि है बह (भ्र एत) 
| ` सवथा दरदो जाय भोर (निच््ं तिः) शरीर की छशदशषा (पराचः) दृ 
| हो जाय “एुबाहं ° ` प्चवत्‌. 1 
| 
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-अ्क्था यदम्‌ दरितादवघाद्‌ ददः पाशाद्‌ ्ादयाश्मोदसुर्याः॥ 
-चछूक[०।० ॥ & ॥ 
०--हे व्याधिपीडिति ! तू ८ यक्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्मा रोग 

“( अश्चक्थाः » सक्त हौ गया है भौर उसी प्रकार ( अव्याद्‌ ) निन्द्नीय 
-( दुरिताद्‌ >) दुराचार अर्थात्‌ दुष्टप्हृत्तियों भौर उने उत्पन्न दुःख व्याधि 
-ौर ( दुहः ) हिसामूलक विन्तार्ज भौर ८ पाशाद्‌ ) शरीर को फांसने 
वाले या जकढ्ने वाले अपस्मार आदि रोग भौर (राद्याः) अर्ण कर लेने 
श्वाखी या शरीर न शिथिलता उत्पन्न करने वारी पीडा से (च) भी (उद्‌ 
-अघुवधाः) सवथा उनछुक्त हो गया है । (एवा ०) इत्यादि पूंवत्‌ समान दै । 

हमा त्रर॑तिमविदः स्योनमप्यभू भद्रे खकृतस्य लोके । 

पएवा०।० ॥ ७ ॥ = 

आ०- दे व्याधिपीड्ति जन ! इस पूवं उपचारसेतू ने भपने 
अरातिम्‌ ) जीवन आनन्द्‌ के विनाशक शब, रोग को (जहाः) विनाश 


-कर दिया है मौर (स्योनं) शरीर के सुख को (अविदः) परास कर लिया 


डे जौर तु. पुनः कमागे, कुपध्य म न गिर कर (सुकृतस्य) उत्तम सदाचार 
ओर धार्मिक पुण्यका्यं के (भद्रे) सुखजनक (रोके) शाखप्रदित मायं म 


(अभूः) रह ( एवाहं ० >) इस्यादि पूववत्‌ समान है । 


(५. ९ 1, * | ~ ५ | 
सूथैम॒तं तमसो घ्राह्या अधिं देवा सुञ्चन्ता श्रख्जन्निरेणसः । 
वाहं स्वां तचियान्नि त्या जामिजञं साद्‌ दुषो सुञ्चाभि वरुणस्य 


-पाशात्‌ । श्ननागसं ब्रह्मण त्वा कृणोमि शिव ते द्यावापृथिवी 


खभ स्ताम्‌ | ८॥ 

आ०-(तमसः) अन्धकार, तिमिर रोग भौर (ग्राह्याः) शरीर के 
निपटने वाली रोगपीडा से (देवाः) विद्वान्‌ लोग स्वयं (निरेणसः) नष्पाए, 
-र्मात्मा होकर अन्यो को ८ खुरन्तः ) क्त करते इए ८ सूयं ) सॐ 


मरक सूयै प्रकाश्च को दी (ऋतं) सब दुप्लों के विनाशक भौर ठीक सत्क 
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ओषध ( अधि गसजन्‌ } बताते ओर प्रयोग करते है । ` दुवा.” 
इत्यादि पूववत्‌ । इस सूक्त मँ नाना भकार की परीरिक जोर मानस 
व्यधियों ओर वंशगत सवेदिके, क्षय, अपस्मार जदि रोगों की स्थि 
विकित्सा के छियि वेद्‌ ब्रह्मचयै पाटन, मां बाप के सदाचार, जल. 
चिकित्सा, सोम यादि ओषधियौं ऋ वेवन, स्वच्छ वायु विहार, निरन्तर 
चरने हारे पवन ओर ध्रकाश के उञ्ज्वर स्थानों मै रहने भौर रोगत, 
ह्यो जाने पर भी दुराचार से बचने ओर सदाचार से दही रहने भौर 
अन्धकारमेय रोगोत्पादक स्थानों पर न रहने के रिय विक्ञेप.वर दिव 
है । स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी शिक्षा का यही आदं है | 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 





( १९ ) राजा को उपदेश । 
शक ऋषिः । छत्यादूषं देवता । त्यापरिदरणसूक्तम्‌। घ्रा्तयमणेः सर्वरूपस्तुतिः॥ 
१ चतुष्पदा त्रिराड गायत्री । २-५ त्रिपदा: परोष्िहः । ४ पिपीलिकामध्य 
निचृत्‌ । पंचच॑सूक्तम्‌ ॥ 
दृष्या दूषिरसि हेत्या हेतिराक्त मेन्या भेनिर॑सि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति खमे काम ॥ ९॥ | 
भा०--हे राजन्‌ ! तु. (दृष्याः) भजा मे द्रोह करने दारी. शदरुमन््रणा । 
को (दूषिः) विनाश करने वाला (जसि) है| (हेत्या) हनन करने हारे 


` हथियार का भी (हेतिः) पतिहनन करने हारा तू हथियार रूप (भसि). 


दै ओर (मेन्याः) भख दवारा केके गये घातक साधन का भी त्‌ मेनि). | 
निवारक जख रूप ( असि) रै। जव तृ. स्वयं इतना बलवान्‌ दै ओर | 


अपने आगे जाने वाले सव काको हटाने मे सम ह तव ८ श्रेयसं ) 


भ्रष्ट माग ओर पदाथ को (प्राप्युहि) प्राक्च कर ओर (समं) अपने समान 
बरुशारी शतु को (अति क्राम) लघ जा, अथवा-(श्रेयांसम्‌ आप्नुहि) 
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कट्यएणकारी बर्वान्‌ धामिक पुरुष का आश्रय ङे भौर अपने समान घल 
वाठ क्घरु का विजय कर । 
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खक्कयो + सि ातखरो सि प्रत्यथिचरणोसि । 
` आ्रान्तुहि० ॥ २॥ 0) ॥ अग 

भा०--हे राजन्‌ ! तू सवयं ( खक्त्यः ) गतिश्चीर, भागे बदुने हारे ` 
(भसि) है, त्‌ (भरतिसरोऽसि) अपने श्रु के खकाबके पर जने मं समथ 
(असि) है ओर त्‌. (अरति अभिचरणः) अपने विरुद प्रतिदन््री पर चदा 
करने से समर्थं (जसि) है । तब ( आप्नुहि श्रेयांसम्‌ ) त्‌ भरष्ट पद को 
भाक कर जौर (समं अतिक्षाम) जपने समान पर विजय कर । 

धरति तश्मि च॑र योऽस्मान्द्ेष्टि यं वयं द्विष्मः । 

आप्नुहि ॥ ३ ॥ 

भा०--हे पुरुप, राजन्‌ ! ( तं भ्रति ) उस पर ( अभिचर ) चदा 
कर (यः) जो ( अस्मान्‌ >) हमे (द) पेमरहित होकर देष करता है ` 
जौर ८ यमू ) जिसे प्रति ( वयम्‌ ) हम भी ( दिष्मः ) देष करते । 
इस प्रकार (जाप्ुहि श्रेयांसम्‌ ) श्रेष्ट राजपद्‌ को प्राक्च कर ओर (समम्‌ . 
भतिक्राम) समान स्पद्ध† करने हारे को कुचर डर । 

सू रिरसि वोचा रसि तनूपानोऽसि । 
छाप्नुहि० ॥ ४॥ 

भाद राजन्‌ ! त्‌ ८ सूरिः असि ) विदान्‌ , धमोंपदेष्टा या शघरु- ` 
तापक है, एत्व (वर्चोधा; भसि) तू तेज का धारण करने हारा है । तर. 
( वनूपानः जसि ) समस्त प्रजा के शरीरो कौ र्चा करने हारा है + 
८ श्रेयांसम्‌ आप्नुहि ) अधिक श्रेष्ट पद्‌ को प्राप्त कर ओर ( समम्‌ ) ` 
समान प्रतिस्पर्धी से (अति क्राम) आगे बद्‌ । [ सूरि, “स्वः' स्व" शब्दो- ` 
पतापयोः । शब्दनयुपदेशः तस्कन्तौ सूरविद्वान्‌ अभिकः । स्वः तापकः ।. 
इति सायणः, अथवा उपतापकः शत्रूणां सरिः। | 
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शुको वाजोखि सवरि ज्योति । 
च्राप्नुहि भयो छमति खमं क्रम ॥ ५ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ | ( शुक्रः असि ) त वेज भौर कान्ति को धारण 
` करने बारा है | (भ्राजः गसि) त्‌ शतरुभं चो भून डारने वाखा, सूर्य के 
समान तेजस्वी दै । (सखः असि) तू सवक प्रकारक शत्रु छा पीड्क है, 
<( ज्योतिः असि ) तू तेजस्वी है । ( शरेयंसम्‌ आप्लुहि > त्‌ श्रेष्ट पद को 
--पाष्ठ कर जौर ( समम्‌ भति क्रम >) समान प्रतिस्पर्धी को पार कर जा । 
८ १२) तपस्या कौ साधना । 
- भरद्वाजप्रन्रस्कं सूक्तम्‌ । भरद्वाज ऋषिः । नाना देवताः । प्रथमया चावगृषिन्यो? 
` उरूणा यस्यान्तरिक्तष्य च स्तुतिः । दितीयया देवस्तुतिः । तृतीयया इन्द्रस्तुतिः । 
. चतुध्यौ आदित्यवस्वगिरःपितृखाम्‌ सोम्यानां । पंचम्या, . बह्मनियां शृत मोऽन्यानां । 
` शष्ठ्या मरुताम्‌ । सप्तन्या यमत्तदनात्‌ वृह्मप्तुतिः । अष्टम्या भ्रसनिस्तुतिः । २ जगती । 
१, २-६ निष्डमः । ७, ८ श्रनुष्डुमौ । अ्टचै सूक्तम्‌ ॥ 
~धावापृथिवी, उबैन्तारेनं कषेत्रस्य पलन्युखणायोऽद्धतः । 
-उतान्तरिक्षुखवातगोपं त इह तप्यन्तां मधि तप्यमाने ॥ १॥ 
भा०-( चावाग्थिवी ) चौ ओर प्रथिवी नौर उनके समान इस 
देहम भाण जौर अपान जर गृह मे माता भौर पिता ८ उरु ) विज्ञार 
--( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष, आकाश एवं हद्य-देश ओर गृह के अन्य जन 
{कषत्रस्य पन्न) समस्त रोकों के निवासस्थान मौर तीनों लोकों का पाक 
री शक्ति जौर इस दे की पालिक वितिशक्ति ओर धर मं धपती 
+ उरगायः ) विशाल ब्रहमण्ड मं व्यापक बडेर विद्वानों से कीर्तित, 
` परब्रह्म ओर देह मेँ यह आत्मा ( अदूमुतः ) जो कि कमी न उत्पन्न होने 
-बाला, अदत है (उत) जौर ( वातगोपास्‌ ) वायु ओर भाण से सुरश्चित 
यह ( उ ) विशार ८ अन्तरिक्षम्‌ ) चेतन संसार ओर देह के इन्दिय 


~ 
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-गण (ते) के सब (दह) इस दश्षा मे जब (मयि) मँ (तप्यमाने) तपस्या 
करता ह ( तप्यन्ताम्‌ ) तपस्या करं जौर तप मँ सहायक हो । 
इदं देवाः श्खुत य यश्ञेया स्थ भरद्वाजा मह्यमक्थानि शसति। 
"पशि ख बद्धा दुरित नि.युज्यतां यो अस्माक इद्‌ हिनास्त ॥२॥ 
भा०्-तपस्या का भ्रकार--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एर्षो ! मौरदहे 
मेरी इन्द्रियो ! माप रोग (ये) जो यक्त आदि धम भवुष्ठान मेँ एवं जीढ 
ह्या की संगतिरूप समाधियज्ञ में सन्न (स्थ) हो, (शणुत) मेरी भ्रतिन्ला 
-सुनो । ८ मद्यम्‌ ) इस काय के लिये सक्ते (भरद्वाजः) क्ञान भौर भन्न खे 
-संसार का भरण पोषण करने हारा परमात्मा ( उक्थानि ) वेदमन्त्र क 
.(क्षसति) उपदेश करता है भौर (यः) जो (अस्माक) हमारे (इद) इस 
(मनः) मननज्ञीर, आत्मा भौर वित्त को (हिनस्ति) विनाशन करता है 
(सः) वह काम जौर क्रोध रूप दारु (पाशे बः) पाशमें बधा इजासा 
होकर (दुरित) दुर्दशा मे ( नियुज्यताम्‌ ) निधुक्त रहे । मनुष्य जीवन क 
यज्ञरूप पवित्र काय॑ समने, वेद्‌ का ख्वाध्याय, श्रवण, मनन करे मौर 
-अन पर वक्त रने हारे काम, फरो मादि शत्रु को नियन्त्रण मे रखे । 
इदमिन्द जणुहि सोमप यत्‌ त्वां हदा शाचता जाहवाम। 
वश्चामि तं कुलिशेनेव चत्तं या अस्माक मन इद्‌ {हनस्त ॥ २॥ 
` भा०-हे ( सोमप) समस्त संसार खूप सोम का पालन ओौर 
ल्यकारु सै आदान करने हारे (इन्द्र) परमेश्वर ! (शोचता) पवित्र होते 
ए (हृदा) हृदय से ( यत्‌ ) जब तुन (जोहवीमि) स्मरण करता हँ तब 
तू (द्द) यह बात मेरी (श्णुहि) श्रवण कर कि (यः) जो (अस्माक) 
मारे (इदं) इस उत्तम (मनः) मननशीर आत्मा का (हिनस्ति) घात 
-करता ओर पीडा देता है उसको ( कुरिश्षेन ) बच्नरूप कडार या गश्ञानि 
कै पात से (शकष इव) जिस प्रकार वृक्ष को काट दिया जाता है या फट 
-जाता हे उस प्रकार आत्मा के नाशक मोह खूप श्रु को (वृश्चामि) क्तान 
न्वन्न से समर आट डट्‌ 
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खशीतिभिस्तखभिः साम्गेभिसरदिव्येभिवदभियक्ततेभिः। 
इष्टापतेभवतु नः पिवृणायासं डे हर्छा ठैव्येन ॥ ४॥ 
1>-(जश्लीतिभिः तिभिः) तीन अस्सी २६० बहुत संख्या बारे 
€ सामगेभिः ) सामवेदादि का गान ङूरने वाठ ( आदिल्येभिः वसुभिः 
अङ्गिरोभिः ) आदित्य वसु तथा शद ब्रह्मचारिथों द्वारा कयि इए ( इष्ट. 
पूतम्‌ ) यन्त॒ तथा परोपकार आदि के कायै (नः) हमारी (अवतु) रक्षा 
कर, ( पितृणाम्‌ ) पितर ख्प उन चसु, शुद्र तथा आदित्य ब्रह्मचारियौं के 
( अम्‌ ) इस यक्त कायं को (दैव्येन हरसा) दन्य तेज के सहारे (अ 
ददे) मे स्वीकार करता हैँ, मनु (३।२८४) म वसु, रुदर ओर 
आदित्य ब्रह्मचारियों के पिता, पितामह तथा भ्रपितामह कहा है, अतः ये 
संब पितर ( पार्क ) हैं| 
ावाष्रथचा अनुमा दाघीथा विश्व देवासो अन मा रभध्वम्‌ 
श्राज्गरसः पितरः सलास्यासः पापमाछत्वपकामस्यं कर्तां ॥ ५॥ 
भा०--उक्त तपस्या का फर । (द्ाव'प्रथिवी) हे यौ भौर परथिवी { 
माता जोर पिता ! राजा नौर भजा ! (मा) मेरे (अलु) अयु्ल, मेर 
पीछे २ (दीधीथां) यशस्वी होओ । (विश्वेदेवासः) हे समस्त विद्वानूगण ! 
(मा अनु) मेरी इच्छा के अनुसार ही ( रभध्वम्‌ ) कायं भारम्भ करो । 
हे (अङ्गिरसः) रुद्र॒ जादि ब्रह्मचारियो ! प्राणं के समान बल संचार करने 
वाटे कानी घुरुषो ! ( सोम्यासः ) शान्त ओर शचभ गुणों से युक्त, उत्तमः 
काया क प्रवत्तके ( पितरः ) पितरो ! पालक जनो ! ( अपकामस ) 
निन्दनीय इच्छा का (कन्त) करने हारा पुरुष ( पापम्‌ ) पाप के फर कोः 
(जा ऋच्छतु) अव्य प्रा हो । 


€ ् ॥ [+न 

अतीब यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म॑ वा यो निन्दिषत्‌ छियमाणम्‌ । 
13 [> = + ग्व 

तधूषि तस्मे छ्िनानि सन्तु ब्रहद्धिणं योरि खं तपाति ॥ ६॥ 


ऋ० ६।५२।२९॥ 


| 
| 
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भार--हे ( मर्तः ) विद्धानूगण ! वायुभों के समान राष्ट म बर 
धारण करने हारे, नेता घुरूपोः{ ( यः ) जो अपने को ( अतीव ) बहुत - 
'जधिक (मन्धते) सानता है, अभिमानी दै मौर (यः वा) जो (नः) हमारे 
(क्रियमाणै) ` किये गये ` (ब्रह्य) वेदानुकूर ज्ञान, ब्ह्मचय ओर ब्रह्मज्ञान 
-आादि की ( निन्दिषत्‌ ) निन्दा करता है, हमारे (पूषि) तपर याःतपाने 
दारे माञुध (तस्मै) उसके (इृजिनानि) वजन करने हारे (सन्तु). हो ॥: 
(जद्िप) वेद्‌ भौर वेदज्ञो का द्वेष करने हारे पुरुष को यह (यौः) सु 
के समान प्रका भी ( अभि सं तपाति ) पीडित करे । मथवा ( तस्मै 
दजिनानि तपूपि सन्तु ) उसके व्याञ्य, पाप्मे ही उसको सन्तापकारी 
हो, बरक ( व्रह्मद्िपं यौः मभि संतपाति ) वेदक्ञान के शन को सूय ओर 
-सू्यं के समान ज्ञान जौर ज्ञानी पुरुष भी पीडा देता दै । 
खत्त प्राणानष्टो सन्यस्तांस्तं चच्ामि चह्यणा । 
प्रया यमरूथ साद्‌ नसच्निदूतो त्ररङ्रूतः ॥ ७ ॥ 
सा०--देदबन्धन का ब्रह्मयोग से विनाश्च । ( सक्च भागान्‌ ) इस 
डेह स॑ सात प्राण जो ( मूधांस्थान ) मेद ओर ( ज्टौ मन्यः) गाड 
धमनियां, उन सब देहबन्धनकारी साधनों को ८ ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञान से 
< बश्वामि) कात हे बद्धजीव ! भवत्‌ ( जभ्निदूतः ) जानवान्‌ 
परमात्मा को उपास्य रूप से अपना सहायक करके (अरंकृतः) सु्षोभित 
या कृतङ्ृत्य होकर ( यमस्य ) संसार नियन्ता परमेश्वर के ( सादनम्‌ ) 
"परम जाश्रय मोक्षस्थान मँ (मयाः) चला जा ओर योगान्न से युक्त होकर 
-मोक्ष का सुख भोग । । 
श्रा द॑घामि ते पदं समिद्धे जातवदस । 
चर्िः शरीरं वेवेष्टवस्ं वागपि गच्छतु ॥ ८ ॥ 
भा०-हे आत्मन्‌ ! (ते) तेरे (पद) निज स्वरूप को (समिद्धे) जति, 
दीस, | उज्ञ्वर, तेजोमय (जातवेदसि) सवेक्ञ, सरवोत्पादक, परम ऋय भ 
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(आदधामि) स्थापित करता द}. (रीर) भौतिक शरीर को (जनिः) 
यह अक्षि योगान्नि (वेवेषटु) सन प्रकार से उपा करे (वाक्‌ अपि) वाणी 
आ (सु) प्राण म (गच्छतु) रीन हो । इस मरक्मर खव शपने कारणो 
ञ्रै रीन होकर आत्मा के बन्धन का कारणनदहों ओर आत्मा बिदेह- 
भ्ङृति ख्य को प्राच होकर मोक्ष को प्राप्र दों । वेदों डद डय प्रतिपा 
अध्यास्म होने से पूर्वमन्त्र भी उक्त प्रकार से र्गते ह । 


( ९३) ब्रह्मचये त्रत में चायु, बल चौर ददृता की प्राथेना । 
अधवा ऋषिः । १ जसिदैवता । २, ३ बहस्पतिः । ४, ५ विश्वदेवाः । 4 श्रक्नि- 
स्तुतिः । २, २ चन्द्रमसे वासः प्राथना । ४, ५ श्रायः प्र यैना। १-३ त्रिष्टुभः 

४ श्रनुष्डुप्‌ । ५ विराड जगती । पचर्च सुक्तम्‌ ॥ 
छायुदौ ऋ॑त्रे जरस वृणानो घृतध्रतीको धुत॑पृष्ठो उघे । 
घृतं पीत्वा मघु चार गव्यं पितेवं पृत्नानभि रक्लतादिमम्‌ ॥१॥' 
यजु० ३५ । १७॥ 
भ--दे (जघ्ने) कञानप्रकाश्चक परमेश्वर ! गुरो ! भाप (आयु) 
भयु, जीवन, प्राण देने हारे है अतः जाप ( जरसं ) वृद्ध अवस्था आयु, 


 न्ीवन की हानि को (वृणानः) दूर करते हुए (ढतप्रतीकः) दीक्षिस्वरूप,. 


€ शृतपृष्ठः ) देदीप्यमान ज्ञानरसों को प्रदान करने हारे, तेजँ के आश्रय 
भूत द । हे जमन ! परमात्मन्‌ ! जिस भकार (पुत्रान्‌ पिता इव) पुत्रौ कोः 
पिता (चार गश्य धरत) गाय के उत्तम मघुर घी के भोजनों ते पुष्ट करता 
है उसी प्रकार जाप तेजोमय, लेहमय, ( चार ) आस्वादन करने योग्य, 
उत्तम (मधु) मधुर, जब्धतस्वरूप, (गभ्यं) आत्मासम्बन्धी (त) जानः 
(षीस्ा) पान करा कर ( इमम्‌ ) इस नव साधक, बरह्मचारी की (भमि 
रश्चतात्‌ ) रक्षा कर। 


-------. 
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[। = ध श. ^€ ॥ पन 
एरि धन्त घत नां वचं जगाश्धत्युं ङृद्ुत दीषेमायुः । ` 
बहस्पतिः धायच्छरद्वासं एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥ २॥ 

श्रवै० १६ । २४।४॥. 
भा०--दे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( परि धत्त ) भाप पुत्रों को ब्रह्मचारी 
णनाकर परिपुष्ट करो भौर (वसा) ब्रह्म तेज से (नः) हमारे (इमं) इस 
, ब्रह्मचारी को (धन्त) पुष्ट करो नौर इसको ( जरा्युम्‌ › बरद्धावस्था मे“ 
ही शल्यु कराने वारी (दीर्घम्‌ ) बहुत बड़ी चिर (जायुः) आयु, जीवनकाल-` 
(छत) बदृाने का यत्त करो । (उृहस्पतिः) वेदवाणी का स्वामी, जाचायै,., 
परमेश्वर ही ( एतत्‌ ) यह तेजोमय (वासः) सवेदेवमय देहरूप ावास~ - 
यौग्य चोरा (रारे) भकाश्नश्ीर, तेजस्वी (सोमाय) चन्द्र भौर सूर्य के: ` 
समान तेजसी जीवात्मा को (परिधातवा) धारण करने के ल्य (उ) हीः. 
८ भायच्छत्‌ ) देता है । इसी भावना से आचायै अपने शिष्य को योग्यः 
वख दै जौर उसके शिर पर जि द्वारा धृतरि्च हस्त तपा २ कर) 
ाह्ीवीद्‌ दे । 
परीदं वासो ्रचिथाः स्वस्तयेभरष्ठीनाम॑भिशस्तिपा उ । 
शतं च जीव शरद॑: पुरूची रायश्च पोष॑सुप संभ्ययख ॥ ३॥ 
भा०-हे बारक ! बह्यचारिन्‌ ! पुरुष | (ददं बासः) देहमय चोलके 
कै समान इस वचर को (स्वस्तये) सुख, कल्याण करने जर स्वयं सुखी 
होने के लि ( परि अधिथाः ) वम शरीर पर धारण करो गौर ( गृषटी- 
नाम्‌ = कृष्टीनाम्‌ ) गौमों ॐ समान विषयों जौर ज्ञानो तक परहैवने या. 
विषयों की ओर च के जाने वाली इन्द्रियों या प्रजाभों को ( जभि- 
शस्तिपाः) विनाश्च से बचाने वाला (उ) ही (भूः) बन । इस प्रकार (शत). 
सौ (रदः) बौ तक (च) जौर (एुख्ीः) र इससे भी बहुत अधिक 
८ जीव ) जी | ( रायः च ) नाना कार धन सम्पदां जौर ( पोषम्‌ ) ` 
एष्टिजनक पदार्थौ को ( उप संब्ययस्तर ) भाघ कर, संग्रह कर भर उचितः 








१९१२ * अथवेवेदभाष्ये [ सू० १४।१ 


(नस~ 





=, 


रीति से उपयोग कर । इस मन्त्र से पति पल्ली ॐ जर गुड क्षिष्य कोः 
- वख धारण करने मौर उसे देह ङी रक्षा करने का उपदेक देता है । 
पयश्मानमा तिष्ठामः भवतु त तनूः । 
कुएवन्तु विश्वे देवा त्राय शरदः शतम्‌ ॥ ४॥ 
भा०~-है ब्रह्मचर्यं पाक वालक { (एहि) शुर के समीप मा भौर 
^ ८ अकमानं ) द्द्‌ पत्थर पर ( भा तिष्ट ) खड़ा हो, चदन के समान ददु 
` -ब्रह्मका आश्रय ङे | (ते) तेरा (तन्‌) शरीर (अरमा भवतु) शिला के 
-समान द्द्‌ हो । ( विश्वे देवाः ) समस्त विदटानगण ओर दिय शक्तियां 
. (ते मायुः) तेरी आयु को (शातं शरदः) सौ वे तक (कृण्वन्तु) करं । 
यस्य त वालः प्रथमकास्य+ हराघस्तं त्वा विद्रवन्तु उेवाः। 
- ते त्वा भ्रातरः खबृघा वधेमानमनु जाधन्तां वहवः सुजातम्‌ ॥५॥ 
` भा०--हे वारक | ब्रह्मचारिन्‌ १ ( यस्य ते ) निक्त तेरे लिये हम, 
^ (प्रथमवास्यं) प्रथम जाश्रय मं पहनने योग्य वख को (हमः) रति ह। 
` (तत स्वा) उस तेरी (विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वानूगण (अवन्त) रक्षा 
` कर । (सुधा) उत्तम चरद्धि, उन्नति से (वर्धमानं) उन्नति पथ पर सदा 
.-बदते भर (सुजातं) उत्तम रूप में वि्यासम्पन्न होते इए (तं व्वा) उस 
तेरे ( भल ) पीछे ( बहवः ) बहुत ( श्रतरः ) भाद, सब्रह्मचारी 
‹-( जायन्ताम्‌ ) हों । 
( १४ ) खुरी अआदतों मौर कुखमाव के पुरुषों का व्याग । 
-चातन ऋषिः । शालाश्निमन्तोक्ताश्च देवता: । यभ्निमूतपती 


४ नद्रादिस्तुतिः । १२ 
| „ ५? ६ श्रवुष्दभः। २ युरक । ४ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती । षडचं सूक्तम्‌ ॥ 


लिः खालां ष्णं चिषरमेकवाद्यां जिं रसम्‌ । 
{शिस्ड॑र ६.३। 

सवश्चरडस्य नप्तये। नाशयांमः सदान्वाः ॥ १ ॥ 

-भाग्-(निः माल) भावारागरदौ, (ष्णु) ढी 


पन, (धिषण) हट 





-सू० १४।४ | द्वितीथं काण्डम्‌ ` ११३ 





( एुकवाद्याम्‌ ) एक ही बात दोहराते जाना, ( जिघत्स्वम्‌ ) मौर खाङ 


दोना आदि (खवः) ये सब जदं है, (चण्डस्य) प्रचण्ड कधी लौर 
खोभी के (नप्त्यः) साथ सम्बन्ध रखती है, (सदान्वाः) इन रुकाने या 
रह कराने बाली जादतों को ( निः नाश्यामः ) हम समूल नान्न करं । 

निर्वा णोष्ठादजामखि निरत्तातरिरुपानसात्‌ । 

निर्वो! मगुन्या दुहितरो गृहेभ्य॑श्चातयामहे ॥ २॥ 

भा०--हे (मगुन्याः) मगुन्दी मघ अर्थात्‌ आनन्द या सुख का क्षय 
कर्ने वाली ऊुबासना की ( दुहितरः ) कन्या रूप उससे उत्पन्न ( वः ) 
तुमको (गोष्ठाद्‌) गौ = वेदवाणी, ज्ञान-कथा जोर नात्मा के निवासस्थान, 
हृदयदेश से, गोशाला से गौभों के समान ( निः अजामसि ) हम निकार 
देते द । (आाक्चात्‌ निः) ओर आनन्द, विनोद्‌ भौर व्यवहार या दन्द्रिय- 
गण से भी तुम्हें निकाल देते ह, ( उपानसात्‌ ) अनस्‌ अर्थात्‌ यस्यान 
या देहसे भी (निः) दूर करते दँ मौर (गृहेभ्यः निः चातयामहे) अपने 
चरोंते भी हम परे करते हे । [ बुरी आदत जौर बुरी मादत वाङ दोनों 
को उक्त स्थानों से निकार देने का उपदेश है । | 

च्रसो यो च्रघराद्‌ गहस्तच्र सन्त्वराय्यः । 

तत्र सखदिन्युच्यतु खवा यातुधान्यः ॥ ३॥ 

भा०~--( यः) जो ( गृहः ) घर, निवासस्थान ( जधराद्‌ ) नीचे 
अन्धकारमय है (तत्र) वहां (सवः) सव (यातुधान्यः) प्रजा को पीडा 
देने वारी विपत्तियं, रोग आदि (अराय्यः) जो मनुष्य को रक्ष्मी या 
ऋछोमासे रहित करती (सन्तु) रहती है । (तत्र) वहां (सेदिः) दुःख 
ओर विनाश (नि उच्यत) सदा रहा करते ह । 

अतपततिनिराजत्विन्द्रश्चतः खद्‌ान्वाः। 

गहस्य बुध्न जआखानास्ता इन्दर्‌ वज़्णाच तषठतु ॥ ७ ॥ 





२--श्र° द्वि° त° “जमुष्मिन्नपरे गृह सवंसवन्तारायः । तत्र पाप्मा 
नियच्छतु हति पैप्० सं । 
< थ 
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भ०--(भूतपतिः) संमस्व प्राणियों ओर प्भूतों की श््षियों श्च 
एति, प्रान ओर वश्च करने -वःला परसेन्वर जर. (इन्द्रः) रेशवयैीर, 
(सूयं के समान -श्रकाश्चमान आत्मा (सदान्वाः) सदा कषटदायक विपत्तियो 
\को, पीडाओं; रोग-व्याधियों को (इतः) दसारे इस करीर खूप घर दे 
(निर्‌ अजतु) निकार दे ओर जो (गृहस्य) शरीर उप धर के (बुधे) नीक 
कै भाग मर्थात्‌ सिर आदि मे (जासतीनाः) वैदी हों (ताः) उनकोभी 
८ इन्दः ) - आत्मिक श्ाक्तिसम्पनज्न. आस्म ( वन्नेण ) दूर करने के उपाय, 
ब्रह्मच रूप वन्न से ( अधि तिष्टतु: ) उन पर वज्ञ करे | 
यदि स्थ त्तेञ्चियाणां यदि वा पुरुषेषिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः खदान्वाः॥ ५॥ 
भआं०- हे दुःखकर पीडामो ! (यदि) यदि तुम (कचेत्रियाणौ) क्षत्र 
। भथोत्‌ शरीरसे शरीरम, यामावबाप के पुत्रादि सें प्रा (स्थ), 
(यदिवा) या जो (पुूपेषिता) संगी, इष्ट पुरुषों से प्रेरित दो, (थग) 
या (दस्युभ्यः) विनाशकारी दुष्ट भावो जौर विचारों के कारण उक 
(स्थ) दो तो भी (सदान्वाः) सदा श्खाने ओौर करद करने वाली हम । 
(इतः) यहां से (नदयत) भाग जानो । 
परि धामोन्यासामाशरगाष्ठमिवा सरन्‌ । 
्जेषं सखवनाजीन्‌ वो नश्यतेतः खदान्व॑; । ६ ॥ 
भा०-हे ( सदान्वाः ) सदा कलह, श्लोर गुल, या रोना आदि 
मचाने वारी जापत्तियो ! ( वः.) तुम्हारी (लत ) 
आक्रमणो मौर आगमन के उपायों को (बजैष) जीत्‌ । ठम (इत) 
यहां से (नक्त) भाग जानो । हे पुरुषो ! जिस रकारं (आश्य) शी# | 
गामी घोड़ा (गष्टास्‌ इव) परम अवधि पर पुव जाता है उसी प्रक | 
विद्वान्‌ रोग ( मासाम्‌ ) इन सब पीडाकारिणी विपत्तियों के (धामानि) । 





| 
| 
॥ 
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जआश्रयस्थानों तक ( परि जघ्चरन्‌ ) इनका पीछाःकर, आक्रमण कर 
{शओरौर उन. स्थानों से उनको निष्ार दे । 





( १५) अभय की प्राथेना । 
न्रह्या ऋषेः । प्राया दवता । १-६ तेपाद्‌ गायत्रम्‌ 1 षट च सूक्तम्‌ ॥ 
यथा द्यश्च पृथिवी च न विभीता न रिष्यतः। 
एवाम प्राणसमा वभः।॥१॥ 
` भआन्-(यथा) जिस प्रकार (यौः च) चयौ ओौर (थिवी च) प्रथिवी 
(न बिभीतः) भय नहीं करते (न रिष्यतः) कभी नष्ट भी नहीं होते 
(एवा) इसी प्रकार हे (मे) मेरे (प्राण) प्राण! (मा) मत 
( बिभेः ) भय कर । 
यथाह॑श्च रात्री च न विंभीतो ००॥ २॥ 
आ०--८ यथा ) निस प्रकार ( महः च रात्री च ) दिन भौर रात्रि 
(न बिभीतः) न किसी से भय करते ओर (न रिष्यतः) जर न नष्ट होते 
है (वामे प्राणमा बिभेः) इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तु.मी मय 
मत कर । 
यथा सूरयश्च चन्द्रश्च ०।०॥ ३॥ 
भआ०--( यथा सूयैश्च चन्द्रश्च० ) गौर जिस प्रकार सूयं मौर चन्द्र 
न भय करते जौर न नष्ट होते ह इसी भकार हे मेरे प्राण! त्‌ मी भय 
, सत कर| तू भी नष्ट नदीं होगा । 
यथा बह्म च ज्त्रं च ०० ॥ ७॥ 

, भा०्-( यथा ब्रह्मच) ओर निस प्रकार ब्रह्मान या ब्राह्मण 
जौर ८ क्षत्रं च० ) भौर श्चात्र बल या क्षत्रिय दोनों वणं नहीं डरते भर 
न नष्ट होते है इसी प्रकार हेमेरे प्राण! त्‌ मीभय मत कर।तु मी 
नष्ट नही होगा । 
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क 
यथां ख्यं चान्तं च०।० ॥ २ ॥ 
भा०-(यथा सस्यं च) नौर जिस प्रक्र सस्य ओर (अनते) 
असस्य अर्थात्‌ व्यावहारिक पयोग जथवा स्य परमाथे भौर भनृत देहि 
अर्थं दोनों (न बिभीतिः न रिष्यतः) भय नीं करते यर न नष्ट होते 
इसी श्रकार हे भाण ! तभी भय मत कट्‌ मौर नट मत हो । रोकग्यवहार 
अनित्य होने पर भी प्रवाह से न्ट नहीं होता | 


। श, 3) 


यथ भूतं च भव्ये च न वितो न रिष्यतः। 
पवामे प्राण मा विभेः॥ ६॥ 
भाग (यथा भूतं च) जौर जिस प्रकार भूतकाल बौर (भग्यं | 
भविष्यत्‌ कार दोनों (न बिभीतः) मय नहीं करते जौर (न रिष्यत) | 
नष्ट नदीं होते इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मी भय मत कर । 





[५3 ६ 
८ १६ ) रक्ता को प्राथेना। 
बह्मा ऋषिः । प्राणापान श्रायुश्च देवताः । १, २ णकपदा ररी तर््‌। | 
एकपदा भ्रासुरी उष्णिक । ४५ ५ द्विपदा श्रुरी गायत्र । पंच सक्तम्‌ ॥ | 


प्राणपानां भ्त्यामा पात स्वाहा॥१॥ 


, भा०-हे प्राणापानौ) प्राण बौर अपान ! तुम दोनों (मा) छव 
` को (सत्यो) शरीर छ्टने के भय से (पात) बचाभो, (-स््ोहा) यई 
उत्तम प्रार्थना है । । 
स्वाहा--स्वाहेव्येतत्‌ सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, खं प्राह ई 

वा, स्राहत इावजहातात चा । ( नि०८।२० ) स्व ते वाग {अत्रव | 

_ सोऽजदोत्‌ स्वाहा इति तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्मा [ ते० व्रा० २।१।२।३ | 
द्यावापरथिवीं उपश्चुत्या मा पातं खाहा ॥ २॥ 
भा०-दे (चावाप्थिवी) चौ भौर प्रथिवी ! (मा) सु्े (उपशल्य) 

श्रब्ण शक्ति द्वारा (घात) पाख्न करो । (खवाहा) यह उत्तम प्रार्थना ह 


६० १७।.२ ] द्वितीयं काण्डम्‌ ॥ १९५ 





खुखं चच्चणा मा पाह खाहा ॥ ३॥ 
भा०-हे (सूय) सवके श्रकाश्क सूये ! एवं उसके समान सबके 
काशक भमो ! (मा) अुद्षको (च्चा) दशेन इन्दि के द्वारा (पाहि) 
पालन कर, (सदाहा) यह उत्तम प्रार्थना है । 
अश्च वैश्वानर विवे देवैः पादि खाह। ॥ ४॥ 
भार-हे (अग्ने) प्रकाशमान ! हे (वैश्वानर) समस्त शरीरां म 
व्यापक दशर, वैश्वानर ! (मा) सुक्चको (विश्रः) समस्त (देवैः) विद्वानों, 
दिव्य पदार्थौ जौर इन्दियों दवारा (पाहि) पारन कर । (खाद) यह 
उत्तम प्रार्थना है | 
विभ्व॑स्भर विष्चैन सा भर॑सा पाहि खाह। ॥ ५॥ 
भा०-हे (विश्वम्भर) संसार के पोषक परमात्मन्‌ ! (मा) छन्ने 
(विश्वेन) समस्त (भरसरा) पोषण शक्ति से (पाहि) पालन कर, (स्वाहा) 
रेसी उत्तम प्राथेना दीघं आयु चाहने वाखा युर इस सूक्त का मनन करे। 


( १७ ) ओज, सहनशीलता, बल, आयु श्रौर इन्द्रियों की प्राथेना । 
ह्या ऋषिः । प्राणापानौ वायुश्च देवताः । १-६ एकावसाना श्रसुयेद्िष्डुमः \ 
७ श्रःठरी उष्णिक्‌ । सप च॑सुकतम्‌ ॥ 

न्रोजोस्योज। मे दाः खवा ॥ १९ ॥ य° १९। ९ ॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ ! (मोजः) आप ओज, कान्ति ओर तेजःस्रूप 
ह । आप (मे) सन्ने (भोजः) कान्ति, मोज (दाः) द । (ख्बाहय) यह मेरी 
म्ाथैना है । 

सहोखि सहो मे ढाः सखाहा ॥ २ ॥ यन्‌ ॥ १६ । ६ ॥ 

भा०- हे परमात्मन्‌ ! आप (सहः असि) सहनशीर, सब की 
शक्तियों को सहने हारे दह । आप (मे) सक्ते (सहः) सहनसामथ्यं (दाः) 
भदान करं (स्वाहा) एेसी उत्तम प्राथना है । 








११८ छअथवेवेदभाष्ये [ द° १७।५ 
~~" 
बलमसि बलै मरे टाः खा ॥ ३ ॥ बजनु° 8९।६९॥ : 
भा०-( वलम्‌ असि ) हे परमात्मन्‌ ! आप बस्वरूपः है, भाप 
(मे बलंदाः ) यक्षे बरु द| ( वाहा ) यह उक्तस पाथना है |: 
्आयु॑रस्यायुम ढाः खाह। ॥ 8 ॥ 
भा०-हे षरमारमन्‌ ! ( आयुः अलि ) जाप सबको जीबन प्राह 
कराने हारे सबके 'जीवनाधार ह (मे जायुः दाः ) अक्षे दीघं जायु प्रदात 
करं ( स्वाहा ) मै यह प्राथना करता हँ । 
श्रात्रमलि श्रोत्र मे ढाः सखाहा ॥ ५॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( श्रोत्रम्‌ असि )) प्राथेनामो का श्रव 
करने हारे मौर श्रवणशक्ति के दाता ह । ( मे श्रोत्रं दाः ) घे श्रवणशछ 
दान कर, ( स्वाहा ) मँ प्राथना करता हँ | 
चल्लुरासर चच्छेम ढाः साहा ॥ ६॥ 
भा०-हे परमात्मन्‌ ! आप ( चछछुः असि >) समस्त संसार के दष्ट 


दोक, प्रकाशक, है । (मे चष्चुः दाः ) स॒न्ञे चक्षु प्रदान करो, ( स्वाह) 


सैं भ्राथेना करता हैँ । ची 


परिपाणमखि परिपाणं मे ढाः खाद! ॥ ७॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! जाप ( परिपाणम्‌ मसि ) संसार के पाला 
करने हारे हो, (मे) खक्षे भी (परिपाणं) समस्त इन्द्रियो जौर प्रजा 

पारन करने का सामथ्यं (दाः) पदान करो, (खाहा) यह प्राथैना करता 

इति तृतीयोऽनुवाकः । । ` श्व 

[ तत्र सतत खुङ्कानि द्वाचत्वारिंशश्च ऋचः ] ` । 


~ - 


सूर १८1 ५] द्वितीयं कार्डम्‌. | ११९; 
ति ~ 
८१८) शुनाश्क बल की प्राथेना। ` ; 
सम्पत्कामश्चातन चऋछषेः । आभ्नदवेता । साम्ना बृहता । पच्च सक्तम्‌ ॥ 
श्रातव्यद्तयणमलि आ्राठन्यचातनं मे दाः खाह। ॥ ९॥ 
आ०--दे परमात्मन्‌ ! त्‌ ( श्रातृ्यक्षयणम्‌ ) श्रातृत्व के विनाशक 
श्नु को नाच करने हारा (भसि) दै (मे) युके (आाकनग्यचातनं) शत्रु 
-जाज्ञक बर (दाः) दे । (स्वाहा) यह उत्तम प्राना है । | 
खपत्लत्तयणमसि सपत्नचातनं मे ढाः खाहा ॥ २॥ 
मा०--हे परमेश्वर ! जाप (सपलनक्षयण) पराये धन पर स्वामित्व 
-वाहने बाले दुं के विनाशक (असि) हो, (मे) स॒क्षे (सपल्लचातन) शतु 
-नाक्षक बर (दाः) प्रदान कर, (खाहा) यह छभ प्राथना दे । 
श्ररायत्तयणमस्यराय च(तनं मे दाः खाहा ॥ ३॥ 
मा०--हे परमेश्वर ! भाप (भरायक्षयणम्‌ जसि) दान न करने हारे 
-कंनूस, स्वार्थी, भनुदार पुरुपा का नाश करते हो ( मतः ) (मे) यक्षेभी 
( मरायचातनं ) देसे रोप घुरुपों के विनाश करने का सामभ्य ( दाः) 
अदान करो । (ख्ाहा) यह छम प्राथना है। 
पि्ाचक्तयणमसि पिशाचचातनं मे ढाः खाह। ॥ ७॥ 
आ०--हे परमेश्वर ! आप (पिश्षाचक्षयणम्‌ जसि) दृसरा के मासं 
क रोभी क्र पुरुषों के नाशक हो, जतः (मे) क्ते (पिश्षाचचातनं) रेते 
मांसाशी, क्रर पुरुषों के नाश्च करने का सामभ्य ( दाः ) प्रदान करो 
(स्वाहा) यह मेरी प्राथना स्वीकार कर । 
खटढान्वात्तयणएमसि सदन्व्राचातन म दाः खाहा ॥ ५॥ 
भा०- हे परमात्मन्‌ ! ( सदान्वाक्षयणम्‌ जसि ) जाप रराने, कष्ट 
देने वाली आपत्तियों के विनाशकं हो, अत (मे) यन्ते भी (सदान्वा- 
चातनं ) पेसी पीड़क जापत्तियो के नाश करने का सामथ्यं (दाः 
दीजिये | (स्वाहा) यह मेरी प्राथना स्वीकार कर । 


"्---~ 





~+ ~ ~" "निकै 





त ९ 
१२० अथवेवेदभाष्ये [ सू० १९।४ 
~~~ ~~~ ~~ 
( १९) देष करने वालों के सम्बन्ध मँ प्राथैना । 
थव ऋषिः । अर्वता । १-४ निचत्‌ सामगायत्री, ५ भुरिग्‌ विषमा + 
पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


--- 


श्न यन्ते तपस्तेन तं रतिं तप योस्मान्देष्ठि यं वयं द्विष्मः ॥१९॥ 

भा०-हे (भ्न) अञ्चि के समान तपाने हारे परमात्मन्‌! (यः) 
जो ( अस्मान्‌ ) दमे ष्टि) देप करता है (यं) जौर निस पुरुष को 
(वय) हम (द्विष्मः) प्रेम नहीं करते (तं) उसको ( यत्‌ > जो तेरा (तपः) 
संतापकारी पापनिवारक बल है (तेन) उससे (परति तप) संतापित कर, 
जिससे वह पाप छोड दे 

घने यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर योस्मान्देष्टि० ॥ २॥ 

भा<-हे अन्न! परमात्मन्‌ ! (यः अस्मान्‌ ष्टिः) जो हमसे हष 
करता है ओर (यं वयं द्विष्मः). जिसको हम भी भरेम नहीं करते (यद्‌ ते 
हरः) जो तेरा पापनिवारक ष्रव्युख्प. बर्ह उस हारा (त) उसको 
(प्रति हर) पाप कर्म ओर कुपथ से इटा । 

अचे यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्य॑चं यो५० ॥ ३॥ 

भा०-हे अघने ! परमात्मन्‌ ! (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) 
जो हमे देष करता जोर जिसको हम प्रेम नहीं करते (यत्‌ ते अचिः) 
जो तेरी उ्वाखा, प्रकाश, ज्ञानमय दीह (तेन तं रति अर्च) उस दारा 
उस पापकारी पुरुप को ज्ञान दे जौर तामस मागं से परे कर । 

अश्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो० ॥ ४ ॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( योऽस्मान्‌ ° ) जो हमसे द्वेष करता मौर 
जिसको हम भी भरेम नहीं करते ( यत्‌ ते चः) जो तेरी दीद 
(तेन तं ग्रति) उस्र द्वारा उसके भ्रति ( शोच ) भ्रकाश्चित हयो भौर 
सन्मागं दिखा । 


: प्रायः स्वसु ल्लु, भ ° सं०। 


| 
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अघने यत्ते तेजस्तेन त्तेजसं छृणु यो२० ॥ ५॥ 
भा०--हे अभ्नि ! (यः भस्मन्‌ दष्ि०) जो हमसे द्वेष करता है ओौर- 
ज्सिसे हम भी प्रीति नदीं करते (यत्‌ ते तेजः) जो तेरा तेज = तीक्ष्ण 
स्वभाव है (तेन) उस दवारा (तं) उस पुरुष को (अतेजसं) तीक्ष्ण स्वभाकः- 
खे रहित सौस्य स्वभाव (कृणु) बना, जससे वह सजन जाय । 
(२० ) देष करने वालों के सम्बन्ध में प्राथेना । 
श्रथ ऋषिः । वायुर्देवता । १-४ निचृद विषमा गायत्यः । ५ युरिग्‌- 
विषमा । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 
व।यो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो० ॥ १॥ 
आ०-हे (वायो) स्व॑ग्यापक, स्व॑प्ेरक, सूत्रखूप से सबके धारक !` 
परमात्मन्‌ ! (यः अस्मान्‌ द्विष्टि०) जो हमते द्वेष करता है ओर जिसको ` 
हम देप करते द (यत्‌ ते तपः तेन तं प्रति तप) जो तेरा पापनिवारक 
पश्चात्तापरूप तपोवरु है उसते उसको संतक्च कर । 
वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो० ॥ २॥ 
भाग--हे (वायो) परमात्मन्‌ ! (यः जस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः). 
जिसते हम द्वेष करं भौर जो हमसे देप करे ८ यत्‌ ते हरः तेन ते प्रति 
हर) जो जापका पापहारी क्रोध है उस द्वारा उसे अपनीश्षरणमे ल. 
निस्ते वह द्वेष छोडकर पुण्यात्मा हो जाय | 
वायो यत्तेऽचिस्तन तं ध्रत्यचं यो%० ॥ ३॥ 
भा०-हे (बायो) परमात्मन्‌ ! (योऽस्मान्‌ द्वि°) जो हमसे द्वेष ` 
करता है इसी कारण जिससे हम देष करने खगते हँ (यत्‌ ते अचिः, तेन 
तं भ्रति जचै) आपका जो ज्ञानमय प्रकाश है उससे उस मृद्‌ को ज्ञानवान्‌ _ 
कर जिससे वह द्वेष छोड सीघे मागे पर भा जाय । 
वायो यत्तं शोचिस्तन तं प्रतिं शोच योऽ०॥ ४ ॥ . . 
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 भा०-हे (वायो) परमात्मन्‌ ! (योऽस्मान्‌ °) जो हमरे देष करता 


-दै, इसी कारण जिससे हम भीति. महीं रते (यद्‌ से शचः, तेन तं प्रति 
-द्योच ) जो जापी दीशि है उस्तते उसे क्ानवान्‌ करो जिसे बह प्रकाशः 


-मागं मे आक्र द्वेषन करे । 
वायो यत्ते तेजस्तेन तभत्जस्तं छृणु यो३० ॥ ५॥ 
भा०-हे (वायो) नरप, परमात्मन्‌ (योऽस्मान्‌ ०) जो हमघे 


देष करता है, जिससे हम देष करते हँ । (यत्‌ ते तेजः) जो तेरा तीक्ष्ण 


साम्यं है (तेन तम्‌ अतेजसं कणु) उससे उसे तेज से रहित कर जिसषे 
-बह सौम्य होकर देष न करे । 
= १ = ५ त ९ 
(२१) देष करने बालों के सम्बन्धं में प्राथना । 
ऋषिश्छन्दश्च पूववत्‌ । सूर्यो देवता । पंचचै सूक्तम्‌ ॥ 
(५. ~. 4 _ ~ म 

श्यं यत्तं तपस्तन त प्रात तप यां३० ॥ १॥ 

खयं यत्वे हरस्तेन तं प्रति हर यो०.॥ २॥ 

सूयं यत्तेचिस्तन तं प्रत्यचं यो० ॥ ३ ॥ 

खूं यत्ते शोचिस्तेन त प्रति शोच यो'० ॥ ४ ॥ 

सूयं यत्तं तजस्तन तमतजसं छृणु खांॐ० ॥ ५ ॥ 


भा०-दे ८ सूये ) सबके उत्पादक बौर प्रकाशकं ओर 
"परमात्मन्‌ ! शेष सन पूववत्‌ है । 


( २२) देष करने वालों के सम्बन्ध सें प्राथना। 
ऋषिश्छन्दश्च पूववत्‌ । चन्द्रो देवता । पंच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
चन्दर यत्ते तपस्तेन ते प्रति तण यो० ॥ १ ॥ 
चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो० ॥ २॥ 
-चनदर यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्ये यो%०.॥ ३.॥ 


ग्ररक 


1 


सू २३।५ ] द्वितीयं काण्डम्‌ १२३ 





शोचिस्तेन तं धरति शोच योऽ०.। ४ ॥ 


स्तेन तमतजसं छृणु य३० ॥ ५॥ 
भा०-दे ( चन्द्र ) समस्त जगत्‌ के आह्वादक परमात्मन्‌ ! शेष 
सब पूववत्‌ | . 
(२३ ) द्वेष करने वालों के सम्बन्ध में प्राथेना । 

सूवेवत्‌ ऋषिः । श्रापो देवता । ५-४ समविषमा | स्वराड्‌ विषमा । पंचच सूक्तम्‌ | 

आ्रणो यद्धस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो३ॐ० ॥ १॥ 

अणो यद्वो हरस्तेन तं भ्रति हरत यो ॥ २॥ 

आपो यद्‌ वोऽर्चिस्तेन तं प्रव्थच॑त योऽ० ॥ ३ ॥ 

त्रपां यद्‌ बः शोचिस्तन तं प्रति शोचत याॐ० ॥ ७ ॥ 

प्राणो यद्‌ वस्तज्स्तन तमतेजसं कृख॒त योऽस्मान्‌ दा 

ये वयं द्विष्मः ॥ ५॥ 

भा-हे ( आपः) सवके प्रासषभ्य ! सबके श्षरण्य { इत्यादि 
पूववत्‌ । भोतिकपक् मै--अधि, चन्द्र, सूये ओर आपः उनसे अपने 
शत्रु को विनाश्च करने का संकल्प है । प्रवयेक में पाच श्तियां ह । (१) 
तपः = पीडक संतापकारी शक्ति, (२) हरः = संहार, विनाश या 
विध्वंसकारी शक्ति, (३) अचिः = उवाला, भस्म या निमूल करने की शक्ति 
(४) श्लोचिः = पवित्र करने ओर दुःखित होने की शक्ति ओर ( ५ ) 
तेजः = तेज, तीक्ष्णता जौर तीव्रता की शक्ति । इन शक्तियों को भपने 
वश करके इनका उचित साधनों से प्रयोग करके भपने शत्रु को वज्ञ 
करना चाहिये । 








| 
| 
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( २४ ) हिंसक स्ी-पुरुषों के लिये दरुड विधान । 
श्रह्म। ऋषिः । शरभकादयो मन्त्रोक्ता देवताः | १, २ पुर उष्णिहौ, ३, ४ पुरो- 
देवस पाड्क्े । १-४ वैराजः । ५-न पंचपदाः पथ्य पंक्यः । ५ ६ भुरिजो ॥ 
६, ७ निचृतौ । ५ चलुष्पद। बृहती । ६-म भूरिजः । ऋष्ट्च सुक्तम्‌ ॥ 

शोरभक शेर॑भ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनैतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्व यो वः प्रात्‌ तमत्त स्वा खांसान्य॑त्त ॥ १॥ 

भा०-हे (शेरभक) दूसरों का अन्त करने, मारने का काय करने 
वाले, सपेख्भाव उथ्, नु शस ! घातक ! ुरुष ! (शरभ) हे हत्यारे 
घुरुष ! ओर हे (किमीदिनः) यह क्या यह क्या? इस प्रकार सब पदा 
पर चोर कीसी द्टि बले दु पुरषो ! (यातवः) सब पीडाजनक कायं 
(बः) तुम्हारे पास ही (यन्तु) जावे जथौत्‌ कार्यौ का दण्ड पुनः तुमको 
ही भ्रा हो। (खनः हेतिः) ओर हथियार की पीडा तस्हारे पासी 
जावे । क्योकि (यस्य स्थ) जिसके तुम संगी होते हो (तम्‌ अत्त) उसको 
चम खा जाते हो ओर (यः) जो (वः) तुमको ( भरात्‌ ) प्रेरणा, उपदेश 
या सीधा मागं बतलाया है (तम्‌ अत्त) तुम उसको भी खा जाते हो ओर 
फिर जब तुम्हारे साथ कोद नदीं रहता तवर तुम (खा मांसानि) अपने ही 
सम्बन्धिर्यो क शरीरो का घात करके उन्दे (अत्त) खाते हो । दुजैन पुरषः 
का यही सभाव होताहैकिवे जपने खामी, प्रेरक ओर साथियो का 
नाश कर रेते द| दस प्रकार उनकी दी पीडां, उनके शख, उनके हीः 
अपने नाशक होते है | 
^ । = 1 । 118 1 
शवक शच पुनवा०।०॥ २॥ स्राकाचु्रोक्‌ पुनर्वो०।०।३॥॥ 
स पौ॑सण पुनर्वो०।०॥ ४ ॥ 

भा०-हे (शेदृधक) हे हिंसा के काये मँ सवते आने बदने वाके 
घातक ! जोर हे (ज्रोक) घन अपहरण करॐ चुप जाने वाले चोर | जौर 
हे (अनुख्रोक) चोरो के इरे काम काजनुसरण करने वाड ! हे (षी) 
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साधी रोगो आप सव रोग (किमीदिनः) किकनतव्यविमूढ्‌ हो.। छरा 
काम करके तुम रोगों के दिर (अव क्या होगा १ अवं कते, इत्यादि 
फिकिरों भं ॑धुक्‌ २ करते दै । पर तुम्हारी ये सव (यातवः) पीडापं जो 
जुम अन्य रोगों को देते हो (वः यन्तु) तुम्हे ही पा होनी चाहिये । 
(एनः हेतिः) यह शखप्रहार भी नुमको प्राक्च हो, पकडे जाने पर तुम 
छोड नहीं जाओो क्योकि स्वभावतः (यस्य स्थ) जिसके तुम रहते हो (तम्‌ 
अत्त) उसको खा जाते हो । (यः वः) जो तुम रोगों को (आत्‌) प्रणा 
दे (त अन्त) उसको खा जाते ठो नौर फिर लाचार होकर (स्रा मासानि 
अत्त) अपने में जापको भी नष्ट करते हो | 

मन्त्रपाठ में "यन्तु, (स्थः, “मत्त जादि अयोग भधीष्ट अर्थं ओं 
"लोट" के है । वेदमन्त्र भँ उपदेश है कि हिसाकारी, हिसा के वधक, 
चोर, गुप्त, घोर, टिलाचारी पुरुषों को पकड़ करं उनको वैसी ही 
पीडां दी जावे जेसी उन्होनि दूसरों को दी, वैते ही शख से उनका नाक्च 
किया जावेजैते शख सेवे दूसरों का नाह करते ह | उनसे ही उनके 
नेता को मरवा भौर उनको देते वेजार करं कि वे आपत एक दूसरे 
के प्राणके प्यते होकर एक दूसरे कोखा जि तव वे आपसे आप 
नष्ट हो जाते हें । 3 
जरि पुनव यन्तु यातच्रः पुनहतिः किंमीदिनीः ००॥ ५॥ 
उपब्डे पुनो ०० ॥ द ॥ रजनि पुनवों ०।०॥ ७॥ 
भरंज्ञ पुनव यन्तु यातव पुनर्हेतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो ठः प्राहेत्‌ तमत्त खा सांसान्यत्त ॥ ८ ॥ ` 
भा०-हे जूणि ! वायु का नाश करने हारी नागिनीवत्‌ दूसरों के 
-नाश करने व(खी दुष्ट खी ! हे (अजनि) बदला रेने वारी, या पुरुष को 
संताप देने बाली, या जपने कुकमं से दव्य अजेन करने वारी खी ! ओर 
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हे (उपब्दे) गुक्चरूप ते कलह करने दाली अर प्रपुरष सेःसंग करने 


हारी. !;जौर (भरजि) हे .कपटकारिणी ! अपने दर वचनो से हृद्य कोः 


पीडा देने वारी च्ियो ! तुम भी (किसीदिनीः) ऊनत्तव्यपथ भ मूद्‌ हये 


तुमः अपने प्रापो से क्षकित रहती हौ, तुम्हारी दी इदं पीडां तमको 
आष. दो, तम्हारे हथियार भी तमे ही कष्ट दे । तुस जिसकी दो उसको 
खाती ओर जो तुमको प्रेरित करे, मागं दिखाये, उसको खा. जाती ओर 


अपने सम्बन्धिर्यो, पुत्रं जौर भाईयों तक के प्राणो को हरती हो । 

इस. सूक्त म चार प्रकार के पुरुषों ओर चार प्रकार को खिया काः 
वणन है । अध्यात्म से मीतरी दुःसंकर्स्पो मौर प्दृत्तियो का. बणन किया 
हे। जैते--शेरभक = हिसा का भाव, रोषघक = रोभ, प्रक = काम्‌ 
स्प = क्रोध, जूणि = विन्ता, उपब्दि = निन्दा, -जजनि = प्रतिहिंसा 
बदरे की प्रदृत्ति, भखजि = चुगरुखोरी, पिद्यनता पीठ पीछे. दृसरे का 
नान करना, कत्ता ये सब - संकल्प ओर दुष््टृत्तियां देसी बुरी होती है 
क्छिये जिस पुरुप मे रहती है उस पुरुष को खा जाती ह, जिसमे ये रहती 


(~ 


ह उसके भाणो तक की बलि ठेटेती द । उनका परिष्याग ही श्रेयस्कर है ॥ 
(२५) प्र्षिपणीं ओषधि का वणेन । 
चातन ऋषिः । वनस्पतिदेवता । पृक्षिपणिस्तुतिः । १-३ अनुष्टुभः ॥ ` ` 
४ सुरिक्‌ । चतुक्रचं सुक्तम्‌ ॥ 
शं नो देवी पृश्चिपएयंशं नि ऋत्या रकः । 
उरा हि करवजम्भनी तामभक्षि सहं खतीम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(्रक्षिपर्णी) प्रक्षिपणी पिख्वम नाम की ओपधि ( देवी फ 
दिव्य गुण वाली (नः) हरम (शष) कल्याण, सुख करे जर ८ निर्व्या ). 
निरति = पष्दत्ति का (अकष) भक्षण (जकः) करे । वह (हि) क्योकि 
-.८ कण्वजम्भनी ) पाप ओर पापसे उत्पन होने हारे ष्ट आदि रोर्गो कोः 
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नाश करने से; (उन्ना). बलबत्री भोष्रधि है । -(तां) उस (सहस्वती) रोग.- 
शमन वाली, सोपधि को मै. (जमक्षि) सेवन कड । . 
` सदमानेयं परमा परञ्च जायत । = 
:. ताह दु णौम्नां शिरो उश्चामि शकुनेरिव ॥ २॥ 
‹ .: ; भार--(सहमाना) रोग को रोकने मै. भवर (इयं) यह (प्रथमा) 
ससे शर्ट जोपधि (दश्षपर्णी) एश्निपर्ण ही ` (मजायत) : सिद्ध इद है॥" 
(तया) उससे ( दुनौर्ना, ) बुरे नाम या खर्प. वाके ऊट जादि रोगो के. 
(क्षरः ) सूट, संख्य; पूवं कारणों को भी ८ शकुनेः ) पक्षी के श्षिर के- 
समान सुगमता से (बश्वाभि) काट डाल, ;. : , 
अराय॑मसृक्पावानं यश्च॑ स्फातिं जिहीर्षति । , 
गर्भादं कण्वं नाशाय पृ्चिपिं सह॑ख च ॥ ३ ॥ 

भा०--हे परक्िपणि { जोषधे ! तु. (गमद) ग के विना्ञक (करणव). 
जीबन करो मगा देने वाले रोग को (नाशय) मिटा दे भौर ( सहस्व च 9: 
उसके रे भरभाव को रोक जो रोग ( भरायम्‌ ) देह . की पुष्टि, कान्ति 
भौर रक्ष्मीनाशक ( जख्क्पावानं ) रक्त का पी जने वाखा, रक्त को 
विकृत कर देने बारा ओर (यः च ) जो ( स्फाति ) श्षरीर की बृद्धि कोः 
(जहीति) नाश करा है। † शः 

गिरिभना र वेशय करएवाज्‌ जीवितयोप॑नान्‌ । 

तास्सवं दे पृश्चिपरय॑म्िरिवानुदहंननिहि ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( देवि परश्चिपणि ) दिव्य गुणों से युक्त प्श्चिपणि ओषधे !- 
त्‌ ( एनान्‌ ) इन ( कण्वान्‌ ) पापमृरुक, जीवन को भिरा देने वले याः 
उदासं कर देने वाले ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन को संदेह म डारने वा: 
रोगों को (गिरि) पवंतों पर ( आवेश्चय ) भेज दे जथात्‌ परे कर दे भर 
(वं) चर (तान्‌ ) उनको (जभनिः इव) अस्नि के समान (भनुदहन्‌ ) जरातीः 
इदे (इहि) पराच हो । 
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पराच एनान्‌ प्र खुढ कएवायूजीवितयोप॑नान्‌ । 
तमौखि यन्न गच्ुन्ति तच्करभ्यादो अजीयशम्‌ ॥५॥ 
भा०-(एनान्‌ >) इन (जीवितयोपनान्‌ ) जीवन कँ संदेहजनक जर 
(कण्वान्‌ ) जीबन के विनाशक कारणों को (पराचः) दूर ( भ्र णुद) भगा 
दे । मँ भी (यत्र) जहां (तमांसि) अन्धकार (गच्छति) रहते दै ( तत्‌ ) 
-वहां ( क्रव्यादः ) कचा मांसं खाने बारे हलक पञ्च के समान शरीर 
विनाक्ञक रोगो को भी (भजीगमम्‌ ) भेज देता हँ ¦ 
पृश्चिपर्णी के प्टिपर्णी, चित्रपर्णी, चपुच्छी, करी, धावनी, गुहा, 
-श्गारविन्ना, श्गारपुच्छी, सिंहपुच्छी आदि नाम दँ | उसके गुण कटु, 
उष्ण, अस्र, तिक्त) जतिसार, कास, वातरोग, ज्वर, उन्माद, बण, दाह 
इनको नाश करती है । थवा पक्षिपर्णी, सहमाना, सहस्वती ये नाम 
‹सहा? नामक ओषधि के है जिसको “जीमृतक' कहते हँ इसके गुणः 
तिक्तोष्ण, कटु, पाण्डु, कुष्ट, दुमौम, श्वास, कामला जादि रोग ॒ बौर मूर 
-अह का नाशक है । 
(२६ ) इन्द्रियो ओर पुरां का पालन । 
-सविता ऋषिः । पशवो दवता । १, २ त्रिष्टुभौ | ३ उपरिष्टाद्‌ विराड बहती । 
४ भरिगनुष्डुप्‌ । ५ भ्रनुष्टप्‌ । पंचचं सुक्तम्‌ ॥ 


1 ०.५. € ० + द = । 
"णह यन्तु पशवो य परेयुवायुयंषां सहचारं ज्ञजोष । 


1 (स 
.त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे सविता नि यच्छतु ॥\॥ 


भ०- (सविता) गोपारकः पञ्ज को हांकता है ओर गोशाला 
-सुनः खाकर उनको नियमसे बांध देता दै । उसी प्रकार सर्वप्ररक परमेश्वर 


-(मद्मिन्‌ गोटे) इस गोष्ट खूप इन्दियों के निवासस्थान देह मँ ( तान्‌ ) | 


उनः पश्च, इन्द्रियों को नियम मे रखता है । (स्वश) संसार को रचने हारा 
ईश्वर जिनके (रूपधेयानि) प (वेद्‌) जानता है जौर (ये पश्वः) जो पञ्च, 


॥ 
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इन्द्रियां को नियम में रखता (ल्व्टा) संसार को रचने हारा ईश्वर 
`जिनङे (रूपधेयानि) खप (वेद) जानता है जौर (ये पश्चवः) जो पञ्च, 
विषय का ग्रहण ओर दशन करने वारे इन्दरियगण (परेयुः) बाहर विषयों 
के ज्ञान के ल्थि चले जाते (वायुः) वायुखूप सूत्रात्मा प्राण मी (येषा) 
जिनके (सहचारं) साथ २ गति करता है । वे इन्द्रियां (इह) इस देह मं 
(भा यन्तु) एनः जा जाव । इन्दं के वर्णन के साथ २, गोशचाखा से 
पशा को बाहर ठे जाना उनको छुद्र वायु का सेवन कराना ओौर उनको 
ठीक २ प्रहचान २ कर नियत र स्थान पर उचित खूप वांधनेकाभी 
उपदेश्च वेद्‌ ने क्ियादहै। 
मं शठं पशवः सं वन्त बृहस्पतिरा नयतु प्रज्ञान्‌ । 
लौ बाली नयत्वाघ्रमेषामाज्गम्नषो अनुमते नि यच्छ ॥ २॥ 
भा०--(द गोष्ट) इस इन्दियों के रहने के स्थान देह मेँ (पश्वः) 
वपय को देने हारे इच्दियखूप पञ (सं खवन्तु) उत्तम रीति से रहं 
ओर ठीक प्रकार से विपयक्ञान कराय । (बहस्पतिः) ब्रहती = वाणी का 
स्वामी आत्मा (प्रजानन्‌ ) इन द्वारा समस्त बाद्यक्तान प्राक्च करता हुभा 
इनको (आ नयतु) विपयों के प्रति प्रेरणा करे ओर पुनः भीतर 
करे । ( सिनीवाी ) प्राणियों को अपनेमे बाधने वाली ओर सबको 
चेतना खूप सरे वरण करने वाली, प्राणश्क्ति (एपां) इनको (अग्रं नयक) 
अपने आगे प्रेरित करेया सृष्ष्मख्प प्राप करावे ओर हे कमं करने ओर 
इण्द्ियों से विषय ग्रहण करके उनको पुनः सनन या ज्ञान करने वाली 
-मनःशक्ते ! बुद्धः ! (जाजग्ुषः) ुनः विषयों से कौट कर आए ) ज्ञानेन्दिय 
रूप पुं के समान स्वच्छन्द्‌ होकर व्यसनं मे न जावै । सिनीवाली 
ओौर अनुमति ये दोनों पुरुष प्रजापति मे उसी प्रकार हँ जिस प्रकार 


, 8: 1 


मासखूप म सिनीवाली ओर अनुमति अर्थात्‌ अमावास्या भौर पूणिमा है॥: 
इनमे ङृष्ण पक्ष ^रयि' नौर शङ्क पक्ष शरणः हे । अत्तः शरीर सें मी 
भ्राणेन्द्रिय भर ज्ञनेन्दिय दो भागद। दों को नियम में रखने वाली 


< ५८ 
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दो शक्तिं सिनीवारी जौर अनुमति द । सिनीवारी भ्राणक्क्ति है मो 
अन्न के वर पर सव इन्द्रियों को वांधती है ओर वश्च रखती है । दूसरीः 
“अनुमति! है जो इन्द्रियों से गृहीत विषय क मनना करती है भौर आसः 
को ज्ञान कराती है | 
सख स खवन्त पशाच समर्काः सख षूर्षाः। 
सं धान्यस्य या स्फातिः संखाव्येण हविषा जुहामि ॥ ३॥ 
भा<-(पश्चवः) पड (सं सं खवन्तु) हमारे पास आव (अश्वाः 
सम्‌ ) ओर अश्च र्वे, ( पुरषाः सम्‌ ) युष जावै । (या घान्यखः 
स्फातिः ) जो धान्य की वद्धि, सम्पत्ति है वह (सं) प्रा्ठदहो। रै 
(संखाव्येण) उत्तम रीति से इन सब पदार्थो के प्राप्त कराने हारे (हविष) 
उपाय से ( ज॒होमि ) इन सबको श्राक्च करता ह| अध्यात्म पक्ष मै 
पश्चवः = जानेन्दरियगण, अश्वाः = कर्मेन्द्रिय, पुरूषाः = अन्तःकरण या 
जीव, धान्यं = विषय ज्ञान, संखाव्यं हविः = इनकी प्रेरणा जौर वशीकरण 
का उपाय, योगाभ्यास । 
सं सिञ्चामि गव॑ ल्लीरं समाज्यैन बलं रलम्‌ | 
सं सिक्ता च्रस्मकं वीरा श्रवा गावो मयि गोप॑तौ ॥४॥ 
भा०-(गवां क्षीर) गायोंके द्ध के समान मधुर ज्ञानरस को ( 
(सं सिज्वामि) उत्तम रूप से प्रवाहित करता हं | (जाञ्येन) टत के समानं 


शुषटिकारकं तेज के सहित ( रसम्‌ ) जानन्द॒जनक दष ओर (बरं) बर 
को. भी (स सिचामि) धारण करता ह्। (अस्माकं वीराः) इस प्रकर | 
हमारे वीर, पराण एवं पुत्रगण भी बल, हवै ओर जानन्द्‌ से (सं सिक्ताः) | 


भा्ावित, परि हो जर (मयि) खक्ञ (गोपतो) इन्द्रिय खूप गौभँ के 


स्वामी के पास (गावः) इन्द्रिय ख्प गौं (स्थिराः) स्थिर रूप से रहं ॥ 
इस सन्त्र मे दूध, घी, रस भौर बरक साथ २ ज्ञान, बरु ओर आनन्द 


ग प्राथनाहै गौर गौनं ओर प्राणो-के साथ यत्र जौर पञ्चभां की मीः 
प्ाथेना है । 


॥ 
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त्रा ह॑रामि गर्वा क्लीरमाह।पं घान्यं, रसम्‌ । 

आहता अस्माकं कीरा त्र पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 

भागँ (गवांषक्षीरं) गौओंका दृध भौर इन्दिथो का त्तान 
(आहरामि) ्ाक्च करता दँ | (धान्यं) घान्य जर (रसं) अन्न के स्वादु 
रस बौर आद्य विषय मौर उनते प्राप्य सख भी ( आाहापम्‌ ) प्राक 
केरता हँ । (अस्माकं वीराः) हमारे पुत्र, वीर भौर प्राण भी (आहताः) 
हमारे पास हों, (पत्नीः आ) खी मौर इद्ध हमारे पास हो ८ इदम्‌ ) यह 
{ अस्तकम्‌ ) घर, शरीर भी हमे राच हो । ‰ 

इति चतुर्थोऽनुवाकः । 





(२७) ओषधि के दृष्टान्त से चितिशाक्त का वणन । 


कपिल ऋषिः । वनरपतिदरैवता । १-४ अलुष्डभः । सपतचं सूक्तम्‌ ॥ 


नेच्छुुः प्राशं जयाति समानाणिभूरंसि । 

ध्ाशं प्रतिप्राशो जद्यरसान्‌ छरबोषधे ॥ १॥ 

भा०-वितिशक्ति का ओपयि. के टृ्टान्त से वरण । हे ओषधे ! 
मपधि के समान शरीर के ओप= उष्णताको धारण कराने वाली 
जीवनशक्ते ! (शुः) शन्रु या तेरे विटोपकारी पदाथ (प्रां) उत्तम रूप 
से ञ्यापकं आत्मा को ( न इत्‌ ) नहीं (जयाति) जीत सकता, क्योंकि तू 
(सहमाना) सहनश्गीर, शत्रु का नाश्च करने मौर उसको (अभिभूः असि) 
पराजित करने वारी है | (प्रां परतिप्राशः) भ्रवल खूप से हृद्य मेँ व्यापने 
वारे शोक, मोह, क्रोध मादि भावों को विपरीत भावना हारा हदयर्मे 
ग्यास होकर, वादी को भरतिवादी के समान (जहि) विनाश कर जओौर 
उनको ( जरसान्‌ ) निवल ( कृणु ) कर । 
खुपणैरुत्वान्व॑विन्दत्‌ सूकरस्त्व(खनन्नसा । प्राज्ञं ॥ २॥ 
` भाग (सुपणैः) उमत्त जानवान्‌, विद्वान्‌ , (सवा) तुक्चको (भनु 





----------- 
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अविन्दत्‌ ) खोज करं प्राक्त करता दै। ( सुकरः ) प्राणदूप वारु या | 
भ्रागायाम का उत्तम अभ्यासी (ल्वा) तश्च (नसा) नासिका से प्राणायाप्र 
करके ( भखलत्‌ ) खोद छेतादहै, तेरामरु पा लेता है । (र 
भ्रतिपाशः ) पूववत्‌ । 
इन्द्राह चक्रे त्वा बाहावञ्खरम्य स्तरोतव । प्राश०॥ ३॥ 
मा०-(दन्द्रः) देश्वय॑वान्‌ , इन्दर, आत्मा (त्वा) तद्षको (असुर्य) 
असुर, अथौत्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह मद्‌ आद्‌ दुष्टभावो 
८ स्तरीत॒म्‌ ) विन्यश्च करने के लिये (वादौ) अपनी बाहुरूप बरु वीय ए 
(चक्रे) धारण करता है । शेष पूववत्‌ । 
पाटामिन्द्रो व्यांश्नादखुरेभ्य स्तरीतवे । प्राशं० ॥ ४॥ 
भा०-(असुरेभ्यः) असुरो, जासुरी भावो को (स्तरीतवे) विना 
करने के छियि ( इन्दः ) इन्द, बात्मा ( पागास्‌ ) दीधिती जात्म, 
विवेकख्याति खूप, भ्रव्यक्‌ चेतना को (वि आ अन्नाद्‌) उपभोग कती 
ह । ८ प्राक्षं° इत्यादि > पूर्ववत्‌ । 
तयाहं शदनत्साछ इन्द्रः सालाढ्को इव । प्राशं० ॥५॥ | 
भा०~(ज) मै (इन्दः) साक्षात्‌ जात्मा (तया) उस चेतना 8 
से ( श्रून्‌ ) जपने अन्तःशनुजों का (साराृकान्‌ इव) कत्ता के सम 
८ साक्षे ) तिरस्कार करता हँ जोर ( भाश प्रतिप्राशञे० इत्यादि ) पू्ववत्‌। 


रद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कमेङृत्‌ । 
प्राशं प्रतिपाशो जद्यरखान्‌ करवोषधे ॥ द ॥ 


भा०-हे (र्ट्‌) रुद्र ! ऋय का उपदेद्य करने हारे आचाम | ९४ 
बरह्मख्प से हदयाकाश्न मे व्यापक ! या अन्तकाल से सुछाने हारे ! 4 । 
सब पर दया करने हारे! या र्त्‌ नाम संसार दुःख को विनाश्न २ 
हारे ! हे (जलापमेषन) सुखस्वरूप, सबके चिकित्सक । भवरोगनिवारक! 


१५---साक्तियि इन्द्रः? श्त पेप्प० सं०। 
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हे ( नीरशिखण्ड ) मनोहर कान्तिमय ! हे ( करमङ्त्‌ ) सकल कर्म के 
कत्त परमात्मन्‌ ! जौर हे (भोपधे) भवरोग के नाशक ! (राज्ञ प्रतिपाश्चः) 
शरीर मे ्यापक आत्मा की शक्तियों के विनाशक क्रोधादि का नाश्चक 
होकर तू ( मरसान्‌ ) आनन्द रसं ॒से शून्य, संतापजनक विषयों को 
(जदि) विनाश्च कर जर उनको (अरसान्‌ कृणु) निर्वल कर | 

तस्य प्राशं त्वं जहि यो न॑ इन्द्राभिदासति । 

श्राधि नो बृहि शक्तिभिः श्राशि मासुत्तरं कृधि ॥ ७॥ 

भा०-हे इन्द्र ! (यः) जो (नः) हमे (अमि दस्त) विनाश्च करता 
है (तस्य) उसके (रा) उत्तम भोग साम्यं को (लं जहि) त्‌ नाश कर 
भौर (शक्तिभिः) ज्ञानशक्तियों से (नः) इमे (अधि वृहि) उत्तम उपदेश 
कर । (प्राशि) भरन्न करने हारे के ऊपर ८ माम्‌ ) न्को (उत्तर) उच्कृषट 
ज्ञानवान्‌ (कृधि) कर जथवा (पाजि) हृदय मे मोहख्प से व्यापने वारे 
अज्ञान पर सुक्षे (उत्तरं कृधि) अधिक शक्ति वाका बना | सायण मत 
से--यह सूक्त “पाटा नामक मोपधि परक है । उसके मत से प्राश्न = । 
भरश्चकत्तौ । प्रतिपाश्च = प्रतिवादी पर विजय पाने की प्राना दै, परन्तु 
चतुथ मन्त्र मँ "पाटा शब्द्‌ को सायण ने "पाठाः समक्ष लिया है। 





(२८ >) दीघोयु की ऽाथेना। 
शम्मुत्षिः । जरिमायुैवता । १ जगती । २-४ त्रष्टभः। ५ सुर्‌ । 
पचच सर्तम्‌ ॥ 
वभ्य॑मेव जरिमन्‌ वधेतासरयं मेमसन्ये मृत्यवो हिसिषुः शतं ये। 
स्ातेवं पुज प्रभना उपरस्य मित्र पनं सिज्रियात्‌ पात्वंहसः ॥ १॥ 
आ०--दे ८ जरिमन्‌ ) सबको जीण करने हारे वार्धक्यकारु ! हे 
दावे ! अथवा हे स्तुति योग्य अम्ने ! (जयं) यह बारक (तुभ्यम्‌ एव) 
तेरे तक पटैवने के ल्यि ही. ( वर्धताम्‌ ) बृद्धि को पाप हो । ( अन्धे 
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श~ 
सत्यवः) गौर देह को आत्मा से प्रथक्‌ करने बारे नाना कारण (इमम्‌ ) । 
इसको (शतं) सौ बरस तक (मा हिंसिषः) न मार, कष्ट न दे । (मा - 
सुत्रम्‌ इव) जिस प्रकार माता पुत्र का पालन करती दै जोर सब विपत्तय , 
से बचाती है उसी प्रकार (सित्रः) खय से रक्षा करने वाखा परमात्मा , 
(प्रमनाः) उत्तम ज्ञानवान्‌ (उपस्थे) अपनी गोद सं धर कर (पून) इसको 
८ मित्रियात्‌ ) भित्रोवत्‌ सहव व्यि इंए ( जंदसः ) दरोहादि या 
पााचरण व्यवहार से (पात) रक्षा करे, वचावे । । 
भित्र पनं वरुणोश्वा रि शाद्‌! जामत छखुतां संविदानौ । 
तदित वयुनानि विद्धान्‌ विभ्वा देवानां जनिमा विवक्कि | 
भा०-(मित्रः) च्यु ते त्राण करने वाला प्राण नौर (वरुण) शरीर 
के सब कटां कावारण करने बाला अपान, (रिदादा) दोनों हिसाया 
भ्ाणापदरण करने वाटे कारणों के विनाशक होकर (संविदानो) परस्प 
मिरु कर, एकचित्त एक दूसरे की शक्ति को प्राक्च होकर इस बालक भन | 
(नराय) नरा, कार में देह त्याग करने हारा (कृणुतां) करं । (हेत) | 
अन्नादि भक्षण करने वाखा, या प्राण ओर अपान दोनों की आहुति कते | 
बाला (अशनिः) जाठर अभ्चि या ज्ञानी भ्यासी (वयुनानि) समस्त शाव | 
, करने योग्य ञानं मौर कर्मो जौर रोकों को ८ विद्वान्‌ ) जानता हषा | 
(देवाना) देवो, इन्दियों के (विशा) समस्त (जनिमा) जन्म, प्राम 
होने के रहस्यं को (विवक्ति) उपदेशा करे । 
त्वमीशिष पशुनां पार्थानां ये जाता डत वा ये जनि 


नैताः। 
र) ५ ८ > ॥ ~ 0 | 
मेमं श्राणा ह खीन्मा श्रपानो मेमं भित्रा वधिषमों अमित्राः॥॥ 
षुमा अ 


भा०-हे परमात्मन्‌ ! (त्वं) तू (षाथिवाना) पृथ्वी पर उर 
(षद्ल) जीवों मे से (ये जाताः) जो उत्पन्न इष भौर (थे जनित्राः) भ 
उत्पन्न होगे उन सबका (दरिषे) स्वामी हे । इस कारण परमान्‌ । | 
(दम) इस वारक को (आणः) माण ( मा हासीत्‌ ) न त्याग करे बीए 
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(मित्रः) मित्र, खेही जन (मा वधिषः) इसके प्राणां का नाश्चन कर जर 
(जसिन्रा;ः उ मा) शु मी इसका बध न करं । 
घाघरूवा पिता पृथिवी माता जराखल्युं रखतां संविदाने । 
यथा जीछा अदितेरपस्थ प्राणापानाभ्या गुपितः शतं हिमाः ॥४॥ 
मा०-हे बालक ! (यौः) चयौ = प्रकाशस्वरूप सूर्यवत्‌ उत्पादक, 
पिता जोर (प्रथिवी) विश्नाल गभ॑ म धारण करने वाली प्रथिवी के समान 
(माता) माता, दोनों (संविदाने) एक मति होकर (त्वा) तुक्को (जरा- 
शद्ु) दृद्धावस्था में देह छोडने मं समथ (कृणत) दं । तू (गदिते) इस 
पुथिवी भाता की (उपस्थे) गोद्‌ मँ (प्राणापानाभ्यां) प्राण ओर जपान 
-दोनों से (गुपितः) रक्षित होकर (शतं हिमाः) सौ वर्पो तक (जीव) जी । 
इममश्च त्रां वचैले नय धियं रेतो वरुण मित्रराजन्‌ । 
-खातेवा रपरा अदित शम यच्छ विश्वे देवा जरदष्टियथासंत्‌ ॥५॥ 
भा०--हे अश्चे ! देव ! ( इमम्‌ ) इस पुत्र को (आयुषे) दीं आयु 
-ओर (वचैते) तेज जौर वल प्राक्च करने के लियि (नय) सन्मागे सेठ 
चरु । हे वरुण ! हे मित्र ! दे राजन्‌ ! यह हमारा ही (श्रियं) प्रिय (रेतः) 
वीय दै, इसख्ि हे (अदिते) अखण्डवरित्रा परथिवी ! नाप (माता इव) 
माता के समान (भस्मा) इसको (श्म) सुख भौर श्ररण (यच्छ) दो । 
{हे (दिश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरषो र दिभ्य पदार्थो ! आपके बर 
पर यह (यथा) जिस भ्रकार (जरदष्टिः) जराारु तक जीवन यापन करने 
 :च्राला ( भसत्‌ ) हो । 
(२९) व्रह्मचये श्रौर दीधे जीवन की प्राथेना । 
मथो ऋषिः । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । १ श्रनुष्टु¶्‌ । २, ३, ५-७ त्रि्डमः। 
४ पराडृहती निचृत्स्तारा पंक्तिः । सप्तचे सुक्तम्‌ ॥ 
पाथिवस्यर रसे देना भगस्य तुन्वो वलं । , 
आयुष्यसुस्मा श्रभनिः सूयां वचं त्रा घाद्‌ बृहस्पतिः ॥ १॥ 
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मा०--(भस्मै) इस पुरुप को (देवाः) दिव्यगुण वाले पदां (बकन) 
अभ्नि, ज्ञानी (सूः) सूरं, तेजस्वी (लरदस्पतिः) बडे लोकों जौर वेद्‌ बागी 


:) बड़ ल 
का पालक, परमेश्वर (पाथिवस्य) प्रथिवी से उत्पन्न (भगस्य) सेवन करने 
योग्य, देशव युक्त, भोगायतन इस ८ तन्वः ) शरीर के (वरे) बटखख्पः 
(रते) सारिष्ट भाग वीर्य मे ( जुष्यम्‌ ) दीधे जायुप्रद (वर्चः) तेज कोः 
( धात्‌ ) आधान करे | रोग से यक्त दोने गौर मारो को पुष्ट करते 
के लिये ब्रह्मचय॑ का पारन कराना सावदयकं है 
आयुरस्मर घेहि जु्तवेदः प्रजां त्व॑ष्रथि निेद्यस्त । 
रायस्पोषं सवितरा खुंवास्मे शतं जीवाति शरदस्तजायम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे (जातवेदः) समस्त पदार्थौ में व्यापक या उनको आनने 
हारे जम्ने ! परमात्मन्‌ ! (स्मै) इस कमार को (जायुः) दीर्घं भु 
(धेहि) प्रदान करो । हे (त्वष्टः) समस्त शरीरो की रचना करने हारे 
परमात्मन्‌ ! (अस्मै) इस कमार मे (प्रजां) सन्ता उल्पन्न करने क्षः । 
विशेष सामथ्ये ( अधि निधेहि ) स्थापित करो | हे ( सदितः ) सके 
उत्पादक ओर प्रेरक परमात्मन्‌ ! (अस्मै) इसको (रायस्पोष) धन, जीवन | 
मौर देह का पाटन पोषण साम्यं (जा सुव) प्रदान करो । ८ बयम्‌ ), 
यह कुमार (शत शरदः) सौ वर्पो तक (जीवाति) जीवे । 
आशीण उजमुत सोरजास्त्वं दत्तं घत्तं दर विश सचैतसौ । 
जयं क्ञ्रगि सह॑स्रायमिन््र छृरघ्रानो अन्यानघ॑रान्त्सपलान्‌ ॥३॥ 
भा-हे माता भौर पिता! जाप.दोनों (सचेतसौ) समान चित्त 
दोकर (नः) हमे (आशीः) जाशीरवाद ( धक्तम्‌ ) भदान करौ (उत) 
ओर (सौग्रनार््वं) उत्तम मजाओं का सामर्थ्य (दक्षं) बर ओर (विण) 
देश्यं को (चत्त) धारण करो नौर (जयं) जय (त्राणि) जौर धन 
धान्य सम्पन्न खेतों को ( धत्तं ) प्रास् करो हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! 
८ जयम्‌ ) यह कमार, नव गृहपति ( अन्यान्‌ ) अन्य ( सपल्नान्‌ ) 
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जपने शुं को (सहसा) बल से ( बधरान्‌ ) नीचा (कृण्वानः) दिखाता ` 
इजा (जयं) जय को जर (क्षेत्राणि) धान्य सम्पन्न क्षेत्र भी प्राक्च करे । 


=| श [न [3 
इन्द्रण त्तो वख्णेन शिष्ठ सर्द्धिरुग्रः प्राहितो न आगन्‌ । 
५| [का „4 भ 
ष व॑ द्यावापृथिवी उपस्थे मा चघन्मा ठषत्‌ ॥ ४॥ 


भा०-यह पुरुप (इन्द्रेण) इन्द्र, देशवयेवान्‌ राजा से (दत्तः) नाना 
पदाथै प्राक्च करके (वरुणेन) श्रेष्ठ जाचायै -से (शिष्टः) क्षिक्षित होकर, - 


(मरद्धिः) विद्वान्‌ पुरुपा, प्राणां भौर प्रजाभों ते (आहितः) योग्य कायं 


मै नियुक्त हुआ (नः) हमारे पास ( आगन्‌ ) आवे | हे (चावापथिवी). 
चयौ जौर प्रथिवी, माता जोर पिता जनो ! (वां) माप दोनों के (उपस्थे). 
समीप रक्चा में रहकर वह कभी ८ मा क्चुधत्‌ ) भूखा न रहे गौर (मा. 


तृषत्‌ ) गौर कभी प्यास से पीडित न हो । 


ऊर्जमस्मा ऊजखती घत्तं पयो अस्मै पयखती घत्तस्‌ । 
ऊमस्मै चाव। पृथिवी त्रधातां विग्वदेवा स्रुत ऊजमापः ॥५॥ 
भा०-- दे (्ावाप्रथिवी) सूरय पएथिवीवत्‌ माता ओर पिता ! (अस्मै) 
इस कमार को भाप दोनों (उजंस्वती) अन्न ओर बर धारण करने वाले 
होकर (ऊज) बरु ओर अन्न ( धत्तं ) प्रदान करो भोर (पयस्वती) पुष्टि 
कारक दूध भौर अन्न रस वारे होकर (पयः) घु्टिकारक पदाथ (धत्तम्‌ ) 
अदान करो । (विश्वे देवाः) समस्त देव, विद्वान्‌ ओर दिव्य पदाथे जोर 


( मर्तः ) ज्ञानी जर व्यवदारविक्ञ ओर ( आपः ) आसजन ( उजेम्‌ ) ` 


युष्टिक्ारक बरु अन्न प्रदान करं । 


श ५ _ |~ _ ९ ^ 1 ९ 
शिवाभिष्टे हृदयं तपयस्यनसावा मादषा्ठाः खवचाः । 


५ = 


९ अ (~ ५ भ > 1. ॥ 
खवासिनो पिबतां सन्थमतसश्चनो रूपं परिघाय सायाम्‌ ॥द॥} ` 
भा०- हे कमार ! (ते) तेरे (हृदय) हदय को (शिवाभिः) कल्याण ` 
कारिणी शिक्चाभों वे भर शरीर को कल्याणकारी जरुधाराओं से ( तपे-- 











-- 
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यामि) तृक्च करता ह | तू ( जनमीबः ) सेग ते रदित ओर ( सुवचः) 
` उत्तम ब्रह्मचयं से प्राक्च तेज से सम्पन्न होकर ( मोदिपीष्ठाः ) भरसन्न रह | 
हे माता पिताभ, वर वघुओ ! आप दोनों ( अश्विनोः ) आत्मवान्‌ जिते. 
-न्दिय, पथ्यकारी, ज्ञानी खी पुरूषो के ( ख्पं ) स्वरूप ( मायां › भौर 
शोभा को ( परिधाय ) धारण करफ़े ( सवासिनौ > एक दी त्रत म निष्ठ 
` समान वख धारण केर एकत्र रह कर (एतं) इस वरोत्पादक ( मन्धम्‌ ) 
सत्तू के वने घोर या मठे कोः( पवतां ) पान करो | जिसते आप दोनों 
का बर बढ़े जोर स्वास्थ्य वना रहे । कुमार व्रदमचर्य पालन करं जौर मां 
"बाप पुष्टिकर अननां का उपभोग कर ब्रतनिष्ठ रहे, एक से वख पहने, समान 


खूप से धमे-कायं करं । सवासिनौ समानं वसं वसानौ एकत्र वसन्तौ वा 
{इति सायणः । | 








इनदर एतां ख॑खजे विद्धो रप्र ऊज स्डधाभ्रजरां सा त॑ एषा। 
तथात्वं जीव शरद्‌; खुवर्चामात त्रा खस्रोद्‌ भिषज॑र्ते ग्रकन्‌।५। 
भा०--हे मार ! (इन्दः) लानवान्‌ पुरूष ने (विद्धः) भूख, दुबैरता 
पु रोगों से पीडित होकर स्वयं (अभ्र) पथम ही (मजरा) न जीण होन 
` बारे, जविनश्वर, प्रभावकारी ( उर्जा ) बर्कारी, देहपोषकं ( खरां ) 
जष्डतरूप (एता) इस अन्न को ( ससे ) उत्पन्न किया है | हे षुरुष ! हे 
` मार ! ( तया > उस अन्न से (स्व) तू ( सुवर्चाः ) उत्तम तेजस्वी होकर 
` “(खरदः) सौ वषे तक (जीव) जीवन का भोग कर (ते) तेरा प्राक्च किया 
- इजा बरवीयं (मा जा सुत्‌ 9 कभी खवित न हो, क्योकि यह , अवस्था 
` (भिषजः) रोगो को दूर करने हारे बिद्वानोंने (ते ) तेरे स्यि ( अक्रन्‌ ) 
बनाई दै । अन्न खाकर जीवनयापन कः मौर बरु वीय का पारुन कर 

-दीवीयु हों यही वैय, डाक्टर की व्यवस्था हे। 
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( ३० ) प्रमपूवैक स्वयंवर-विधान । 
प्रजापतिक्रषिः । अश्विनौ देवता । १ प्यापंवितः | मरिक्‌ । २, ४, 
५ ्रतष्डुभः । पंचचं सुक्तम्‌ ॥ 

-यथेदं सस्या श्रधि तृं बातों मथायति } 
श्वा म॑थ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा त्रलः॥१॥ 

भा०-कन्या के प्रति विवाहेच्छु युवक कमार इस प्रकार विचार 
करे । (यथा) जिस प्रकार (इदं तृणं) इस तृण को ( भूम्या मधि ) इस , 
"ध्री पर (वातः) वायु का क्षंकोरा (मथायति) उडाये फिरता दै (एवा) 
उसी प्रकार (ते मनः) तेरे मन कोन ( मध्नामि ) जपने साथर व्यि 
फं अथात्‌ तेरे मन को मै अपने वद्य करं । (यथा) जिसते तू( मां) 
अन्ने दी (कामिनी) चाहने वाली (जसः) हो ओर (यथा) जिस प्रकार | 
त्‌ (मत) युक्ते छोड (अपगाः) जन्यत्र जाने वाली (न असः) नदहो। 
मार कुमारी के चित्त को इतना अधिक खींचटे कि वह उसीकी 
अभिलापा करे उसको त्याग कर अन्य को वरने कीन सोचे। इतना 
स्रेमहोने पर विवाह होना चाहिये । 

ख चेन्नयाथो ्रभ्िना कामिनी सं च वक्तथः। 

सं वां भगासखो अग्मत सं चित्तानि खसु बता ॥ २॥ | 

भा०-हे ( जधिनौ ) आत्मवान्‌ , जितेन्द्रिय ऊमार ओर कमारी ! | | 
सुम दोनों (चेत्‌ ) यदि गृहस्थ रथ मै अश्वी = आत्मवान्‌ होकर, स्वतः ॥ 
त्तौ होकर गृहस्थ के कायै (नयाथः) उठाने मे समथ, होभो, (च) भौर | 
(कामिना) एक दूसरे की जमिलापा वले होकर एक दूसरे के भार को | 
(सं वक्षथः) मिरु कर उउने मे समथ होभो, तब ( वां ) त॒म दोनों को । 
भगासः) रेश्यै (सं अग्मत) तुं प्राप हों (वित्तानि) तुम्हारे हदय के | 
सव संकल्प (सं) एक हों । ( बता उ ) शाख प्रतिपादित धमेकाये, यम 
नियम दि बत भी (सम्‌ ) समान रहं | विवाह के छिये युवक युवती 
छे आत्मा एक, मनोरथ एक, चित्त भौर तरत एक होने उवित ह । | 
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यत्घं पण वि वक्तवा अनस्रीवा विञत्तव॑ः । 
तजर मे गच्छुताद्ध्वं शर्य इव कुटम॑तं यथा ॥ २ ॥ | 
भा०-(यथा) जिस प्रकार (शल्यः) काटा, तीक्ष्ण सुई ( कत्मलं ) 
कोमल फूल की कटी को वेध देती है उसी प्रकार (मे ) मेरी (हवं) यह 
ुकार ८ तत्र ) उस दिर पर (गच्छतात्‌ ) पड़ (यत्‌ ) जिसके विषय 
( सुपर्णाः ) संदेश ाने बाले उत्तम नानी पुरुप भी ( विवक्षवः ) सक्ष 
, संदेश बतलाना चाहते दँ जौर (अनमीवाः) नीरोग घुरप (विवक्षवः) य्न 
आरोग्य आदि का संदेश द| विवाडेच्छु कुमार विद्वान्‌ संदेश्यहर ओर 
आरोग्यकारी चेयं का निणेय प्राक्च करके भावी सुभाङ्गी खी के प्रहि 
जनुमति दे । , 
यदन्तरं तद्‌ बाय यद्‌ बाह्यं तदन्तरम्‌ । ^ 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो ग्रभायांषघे ॥ ४ ॥ 
भा०-( विश्वरूपाणां ) सब अङ्गो मे रूपवती, उत्तम, अनिन्दिते 
` निर्दोष अंगों बाली, (कन्यानां) कन्यायों के (यद्‌ अन्तरः) जो भीतर चित्त 
म होता है (तद्‌ वाद्य) वही उनके बाहर वाणी मे भी हयो ओौर (यद्‌ बाह) 
जो वे वाहर वाणी से प्रकट करती है (तद्‌ अन्तर) वही हृद्य में चिन्तन 
कर । दे (पधे) अन्न जादि पुष्टिकारक पदार्थं ! तू ( मनः) कन्या याः 
वरण योस्य कमारी के चित्त को (गृभाय) अरहण कर । विवाद क अवसर 
पर वर, बधु. परस्पर अन्न खाकर बाह्य वचन ओर भीतरी हृदय को 
एक कर र । सवाञ मं यम कन्याएं सदाचारिणी सत्यवादिनी होती है । 
जो दुराचारिणी गौर असस्यवादिनी होती है उनके श्रीरा की रचना भँ 
बहुत दोष होते दं यद रक्षणवेत्तामं का अनुभव है । “्ों अन्नपान 
मणिना भराणसूनेण परद्िना । वलम सत्यञन्थिना मनश्च हृदयं च ते । 
मन्त्रन्ाह्मण । इस मन्त्र से बर न्न का शोषा वधू को खिखता है। 
पयमयगन्‌ पातकामा जतनिकामाहमागमम्‌ | 


श्वः कानक्रदद्‌ यथा भगेनाह्‌ खहागमम्‌ ॥ ४ ॥ 


1 
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भा०--षिवाह हो जाने पर वर कढता है । ( इयम्‌ ). यह वधु ` 
(पतिकामा) पति की अभिरापा वाली होकर ( आ अगन्‌ ) मां है ओर 
.( महस्‌ ) मँ ( जनिकामः ) पुत्रोत्पादन मे समथं भायां का अभिलाषी 
.(आगमम्‌ ) ग्रहस्य मे आया हँ । ( यथा नश्चः कनिक्रदद्‌ ) जिस प्रकार 
अश्च अश्वा को देख हिनहिनाता, प्रसन्न होता है उसी प्रकार मैँभी 
(कनिक्रदद्‌ ) अपने हदय भौर वाणी से बुलाता इजा (भगेन सह) देशवयं 
ॐ साथ (जा लगमम्‌ ) युक्त होऊ । इसी प्रकार खी भी विचार करे कि 
म पतिकामा द्र यह भा्याकाम है, यै इस सौभाग्यज्ञील पति के साथ 
- युक्त हो जाड । 
वेदमन्त्र भी है--“भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ |` 
८ ३१ ) रोगक्रारी जन्तुच्मों के नाश का उपदेश । 
-कणव ऋषिः । मही चन्द्रो वा देवता । १ बअ्रनुष्डप्‌ | २, ४ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ 
बृदती । ३ भ्राषी चिष्टप्‌ । पंचच सक्तम्‌ ॥ 
इनस्य या सही दृषत्‌ करिभेरविभ्वसय तहणी । 
तयां पिनष्सि सं क्रिमीन्‌ दृषदा सर्वै! इव ॥ १॥ 
भाग रोगकारक जन्तुओं के नाशन का उपदेश । (इन्द्रस्य) तेजस्वी 
सू्य॑की (या) जो (मही) बडी भारी ( दपत्‌ ) विदारण करने वाली 
( विश्वस्य ) समस्त ( क्रिमेः ) फैरने बाले रोग जन्तुभों की ( तहंणी ) 
विनाशक शक्ति है ( तया ) उससे ( क्रिमीन्‌ ) रोगकारी क्रिमियों को 
सं पिनण्मि) एक साथ ही ठेसा पीस कर विनाश्च कर जेते (दपदा) चकी 
- की शिका से (खल्वान्‌ इव) चनो को पीसा जाता है । सूरय, वायु, भाण 
मौर आत्मा ये इन्द शब्द्‌ से कहे जाते ह । इनकी शक्ति से रोगजन्तुओं 
-को नाश करना चाहिये । 
-दृष्टमरष्टमतृहमथा कुरूरुमतहम्‌ । 
-श्रलगरडन्टसवास छलयुनाय्‌ [कम्ान्‌ वचसा जस्भयामाख ॥ २॥ 
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भाग-में (द्म्‌ ) च्छु ते दीने वारे रोग-कीट का ( अहम्‌ ) 
नश्च करं जोर ( जट््म्‌ )जो चसन दीखने बाला है उसका 
नाश्ञ करं । (जथो) ओर (करम्‌) कस्सित शब्द्‌ करने वाटे, चिटचिराज 
वाले यारी तरह से रुकाने बाले, कीट जाति का मै ( अतृहम्‌ ) विनाश 
करता हँ भर ८ स्वान्‌ ) सव प्रकार के ( अलगणडून्‌ ) अति अधिकः 
खाज पैदा करने वाङे ८ शलनान्‌ ) शरीर म भवेज्ञ कर जाने वारे, 
वेगवान्‌ ( क्रिमीन्‌ ) रोगकीटों को (वचसा) वेदवाणी के वतराये उपा्थौ 
या वाकृशक्ति ते हम (जम्भयामि) बांधता या विनाश करते हें । 
अर्गण्न्‌ हन्मि महता वधेन दूना अरदूना रसा श्रभृवन्‌ । 
शिष्टान शिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिंरच्छिषति॥२॥ 

भा०-(जल्गण्डून्‌ ) अति अधिक खाज उत्पन्न करने वाके {अदगण्टू 
नामक कीटो को (महता वधेन) बड़ी तीव्र विनाशक पधि से (हन्मि). 
विनाश्च करं । वे सव कीट ओषधि से ( दूना; ) जल्भुन कर ओर 
(अदृनाः) या विना जले ही सूल कर (अरसाः) निना प्राण के (अभूवन्‌). 
हो जाते हं । उन जन्तुं मसे मैं ( शिष्टान्‌ ) शाख मँ जिनके विदोषः 
नाम, रक्षण कंदे ह उनको जोर ( अशिष्टान्‌ ) जिनके नहीं के उनः 
उनके समान हानिकारक अन्योंको भीं (वाचा) वाणी केबरपसेयाः 
वेदवाणी के छिथ उपदेश से (नि तिरामि) मूल से विनाक्न करं (यथा) 
जिससे (करिमीणा फैलने वाटे, रोगकारी कीरो मे से (नकिः) कों भी 
न ( उत्‌ क्िषाते ) वच पाच | 

अन्वान््यं शीषेरय।मथो पाशं क्रिमीन्‌ । 

अवस्कवं व्य॑ध्वरं क्रमान्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥ ४॥ 

ध आतां मे उत्पन्न होने वारे, विषूचिका के कीट. 
(लषीषण्यं) क्षिरो भाग मे उत्पन्न होने वाछे दाद्‌, खाज ओर पीनस वाः 
सिरोरोग के उ्पादक ( जथो पायं) भौर प्र देश के मोदसे षठ 
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पस्य मे उत्पन्न होने बाले ऊङता, नासूर या राजयक्ष्मा आदि के 
(क्रिमीन्‌ >) रोगकीटों को ओर इसी प्रकार ( अवस्कवं ) त्वचा के भीतर- 
घुस जाने वाले ददु, पामा मादि के कीट (जयध्वं) नानां प्रकार से फैलने 
या विविघ प्रकार से शरीर का विकृत मांस खाने वाले ( क्रिमीन्‌ ) रोगः. 
कीटो को (वचसा) वाणी की शक्ति या शाख योग से ( जम्भयामसि 6 
, विनाश केर | (व°) (पर्ण्णेयं) (तृ०) व्यद्वरं इति पाठः | 

ये क्रिमयः पधतेषु बनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्व\>तः । 

यं अस्माक तन्वमाविवशुः सव तद्धन्सि जनिन क्रिमीणाम्‌ ॥५॥ ` 

भाग (ये क्रिमयः) जो क्रिमि, रोगजनक जन्तु (पर्वतेष) पवतो मे 
(वनेष) वनो, जगलो मं, ( मोषधीष ) गोषधि आदि खाने योग्य पदार्थः 
मै, (पश्चपु). पञ्च मे गौर (अप्सु अन्तः) पान करने योग्य जलं मे हो : 
मौर ये) जो (अस्माकं) हमारे ( तन्वं ) शरीर मे व्रण मार्गं से या जन्न 
जर के साथ (जा विविश्यः) घुस जाते है (सवं तत्‌ ) उन सव (क्रिमीणां) - 
रोग जन्तुजं के (जनिम) जातियों को या उत्पत्ति के मुखकारण (हन्मि) . 
सँ विनाश्ञ कर" । 
दति पञ्चमोऽनुवाकः । 





( ३२ ) रोगकारी क्रिमयो के नाश करने का उपदेश्च । 
कण्व ऋषिः । भ्रादित्यो देवता | १ त्रिपदा मुरिग्‌ गायत्री । २-५ श्रनुष्टुमः [५ 
चतुष्पदा निचृदुष्णिकर्‌ । षडच सूक्तम्‌ ॥ 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रष्िमिभिः। 
ये चरन्तः क्रिमयां गवि ॥ १॥ 
भा०--(उद्‌ यन्‌ ) उदित होता हुभा ( आदिव्यः ) सूयं का तेज - 
(क्रिमीन्‌ ) रोग-कीं का (हन्तु) नाश करे ओर (निमोचन्‌ ) अस्त होता ` 
इभा सूये (रदिमभिः) किरणों से (हन्तु) उन रोग जम्तुभों का नाश करे ` 
य) जो (क्रिमयः) रोगजनक जन्तु (गवि) पथिबी या इन्द्रियो के (अन्तः) 
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~~) 

[4 [3 न (न सौर अः = ९ ^ ^ ७ 
आतर विद्यमान दह | उदित लौर अस्त होते हुए सूयं की किरणों मे विकेष 
रोगनाशक घातक गुण ह । तिरछी पडती किरण ही घरों भै, गुफाभ 
ओर वृक्षों के छरखटोसे भरवेश्च कर सकती द । ( ध “उचन्सषः 


: क्रिमीन्‌" पाठः। 


, विश्वरूपं चतुरक्तं क्रिमि खारङ्गम्ैनम्‌ । 
[व (थ [> ॥ 
शणाम्य॑स्य पुष्रीरपिं चश्चासि यच्छिरः ॥ २ ॥ 


भाजप (विश्वरूपे) नाना जाकार के, (चतुरक्ष) चार २ माही | 
वारे, या मकड़ी के समान चारों तरफ देखने वाटे, (सारङ्ग) शयाम्‌ 


खाकी रंग के श्षरीर बारे, या सरक कर चरने वाङे ( अनम्‌ ) धरत | 
व्णै के, या कुटिल गति से जाने वे, कीट जाति का भी (श्ुणामि) 


विनाद् करं भौर (अस्य) इसके (पष्टः) पसख्यों या पीठ के भरल 


मोरो का भी विनाश्च करं मौर ८ यत्‌ ) जो ( क्षिरः ) उसका यख 


-द्विर या अगला सिरा है उसकोभी जर्वामि) काट डल। इन रोः 


कीरो के प्रव्येक अंगञंग का विनाश करना चाहिये क्योकि उनश्च 
अरव्येक अंग अलग अलग कर देने पर भी वे जीते रहते हैँ । 
्ल्िवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि करववज्ञमदश्चिवत्‌ । 
श्नगर्त्यैस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३॥ 
भा०-८ अत्रिवत्‌ ) जिस प्रकार हिस मांसभक्षी जीव अ 
भक्ष्य जीब का विनाश कर देता है जौर ( कण्ववत्‌ ) कण २ करकं खि | 
खा सगौ जादि पक्षि जैषेकण २ चुन २ कर समस्त कण खा जाता 
ओर या ( जमद्निवत्‌ ) निस प्रकार भञ्ज्वलिति आग एक दही बार 
: सब भस्म कर देता है उस भकार हे (क्रिमयः) रोग जन्तुभो ! मे वः) 
व्तुमकेो इन नाना विधियो से ( हन्मि ) विनष्ट कर मौर ८ अहं ) 


म .( क्रिमीन्‌ ) इन रोगकारी जन्तुगों को (अगस्यः ) अगस्स्य = अग, 





-4--त्रग = सय ( आष्ट ) त्रगस्त्य = श्रगणका सहन न करने वाला, इकट्ठा कल 
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-शोगनिवाररू सुय का भी संहनन अथौत्‌ निमौण करने वाले. परमात्मा 
धारा उपदिष्ट ( ब्रद्मणा ) वेदमन्त्र के उपाय या भभ्चितत्व . केबलं से 
.( सं पिनविम ) उत्तम रीति से विनाश्च करं । १ अ 

इतो राज्ञा क्रिमीणासतेषौ स्थपतिहंतः,। 

हतो हतमाता क्रिभिर्ह॑तश्र।ता इतखसला ॥ ४ ॥ 

भा०-जिस प्रकार भूमि पर भाक्रमण करने वाले शुभं के राजा, 
-मनतरी, माता, भाई, वहिन आदि सहित शतु को निमूर कर दिया जाता 
ड उसी प्रकार (क्रिमीणां) रोग-जन्तुओं मे भी जो घ्ुख्य जन्तु हो उस 
(राजा) राजा को (हतः) भौषघ प्रयोग से मारं -डाला जाय । (उत एषा) 
ओर दने (स्थपतिः) रहने के निवास बनाने वाले जन्तुओं का भी (इतः) 
-नाश्च किया जाय ओर (हतमाता) इनके प्रसव करने वाली रानी.कीट को 
-मी मारा जाय । (हतश्राता) इनके सहवर्गी कीटो को भी मारा जाय मौर 
(इतस्वसा) इनके भगिनी मादा कीटो को मी मारा जाय, तर (क्रिमिः) 
कलने वारे रोग-जन्तु (हतः) न्ट होता है । 

मधुमक्ली जौर कीडियों के समान कीर म भी कठ कीट उन्म राजा, 
कुद उनके मकान बनाने रारे, ङछ भाई, कों रानी आदि नाना विभाग 
होते है, रोगकारी सूष््म कीटो से भी बड़ा संगठन होता है उनका 
पविना रनु के नाश्च के समान ही करना उचित । 

हतासो रस्य वेदास। हताखः परिवेशसः । 

अथो ये चैरलका इवं खच ते क्रिमयो हताः ॥ ५॥ 

माशन के जिस भकार (वेशषसः) सेवक भोर भीतरी अन्तरंग 





वाला । सूयं रोगनाशक है । परमास्मा उक्त सूयं क। भौ निमाता हे । अतः 
वह मदोषध रूप है । 

५--( त० ) प्छुदलकर? इति नदं॑पदं (चदरक' पदस्य प्राकृतं रूधरमपि त्वापम्‌ ॥ 
चैत्तिरीयारण्यक्रगतं (लुद्रकः पदमस्य व्याख्यानात्‌ । 
१०१, 





नि, रे 


---~------------~---------------------~ 
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पुरषं ओर (परिवेशसः) बाहर के रक्षका (खकः) ओर टे मेष 
सहचरो को भी मार दिया जाता है उसी प्रकार (अस्य) इस, विन 
करने योग्य रोग-जन्तु के (वेकश्षसः) भीतरी आश्रय-स्थानों या सख्य जीव 
को ओर (परिवेश्रसः) उने मिरुते जुरते उस वभे के अन्य करो केः 
मी (हतासः) मारा जाय } (जथो) जोर (ये) जो (्ह्छकाः) भलन्त 


षद, क्ि्ठी या मण्डो के रूप मे उनके वीजभूत (इव) ते है (ते सवै) क | 


सव (क्रिमयः) ` रोगसंकरामक जीव (हताः) मार दिये जायं तभी रोग दृह | 


-हो सकतादै। 


प्रते णामि श्धंगे याञ्य। वितुढायल्ि । 

जिन्व ते कषुम्भं यस्ते विषघान॑ः ॥ ६॥ 

भा०--विदैले जन्तु कानाश्च करने का उपदेश । (ते) तेरे (र) 
दोनो काटो को (णामि) ना करता हँ (याभ्यां) जिनसे (वि दायि) 
तू नानाश्रकार से काटता भौर पीडा देता है ओर (ते) तेरे (पम) 
उस येली को (भिनद्वि) फोड्‌ देता हँ (यः) जो (ते) तेरा (विपधान) | 
जहर रखने का स्थान है । 


४ 


(३३) देह के अद्धा से रोग नाश करने का उपाय । 
[49 { ^~ (~ ‹ -9 ॥ म थ 
बह्मा ऋषिः ] यत्मरिवदेणं चन्द्रमा वा देवता । अचयुषयं सूक्तम्‌ । १, २ अनुड१। | 
३ कडुम्मती | ४ चतुष्पद। भुरिग्‌ उभ्णिक्‌ । ५ उपरिष्टाद्‌ विरा शती । 
& उष्णिग्गमो निचदनुष्डष्‌ । ७ पथ्या पंक्तिः । सप्तचै सुक्तम्‌ ॥ 
१ ड 9] ^ © ९ (-। 
अत्ताभ्यात नालखिकाञ्यां कणीभ्यां दुव॒क्रादधि | 
५  ‰ €. ॥  _ 7 7 (स ष 
यदम शीषएयमस्तिष्काज्जिद्धाया वि चरंहामिते॥१॥ 
ऋ० १० । १६२ । + ॥ 
भा०-श्रीर के अगो म वैठे रोगों की विकिस्सा | हे पुरुष ! मै वैध 


६&--( १० ) “दुपूमम्‌' 'ङुषभः (कष ङुपुम' इति पाठाः । 
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आयुर्वेद का जानने हारा विद्वान्‌ (ते) तेरे (अक्षीभ्यां) दोनों मखो म से 
(नासिकाभ्यां) दोनों नासिकानों मे से मौर (चु्काद्‌ अधि) रोडी म से 
ओर (ते) तेरे ( मस्तिष्कात्‌ ) शिर में भीतर भेजे अर्थात्‌ मस्तिष्क माग 


सवे ओर ( क्षीणं ) किर म वैठे ( यक्ष्मं) रोगको( बि वबृदामि) 


दुर करता हू । 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनृक्यात्‌। 
यदम दोर! मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि ठृहामि ते ॥२॥ 
ऋ० ५०1 १६३२।२॥ 
भा०-(ते भ्रीवाभ्यः) तेरी गदेन १४. सूम. अवयो से (उष्णिहा- 
भ्यः) ऊपर की धमनि्यो से, ( कीकसाभ्यः-) जत्रु मौर वक्षस्थलं की 
हड्यों से भौर ( अनुक्यात्‌ ) जस्थिभों के मिलाने ` वले संधिभाग से 
ओर (ते अंसाभ्यां) तेरे कन्धों जौर (बाहुभ्यां) नाहुभों से भौर (दोषण्यं) 
अर सुजाभों मे होने बाले (यक्ष्म) रोग को (वि इ्ामि) दूर करता । 
°प्रीवाभ्यः = अवाः पञ्चदश । चतुदन्ञ वा एता करूकराण वीय पञ्च 
दशम्‌ । तस्मात्‌ एतामिरण्वीभिः सतीभिगुरु भारं वहति । (श० त्रा ° १२। 
२।४।१०) भ्रीवा मँ १४ कर्कर = सुक्ष्म भवयव, मांसपेश्ियां ई जिनके 
खरु पर गर्दन भारी भार भीउडा ङेती है। उष्णिहा = धमनीः इति 
सायणः | उर्व लिग्धाभ्यः रक्तादिना उत्लाताभ्या बा नाडीभ्यः॥ 
तटत्तं उष्णिग्‌ उस्लाता भवति । जिद्यतेवां स्यात्‌ कान्तिकम॑णः । 
नुक्यम्‌ = अनुक्रमेणोच्यन्ति समवयन्ति अस्थीनि दति अनूक्यम्‌ तस्संधिः 
डच समवाये इव्यतः अनुपूवाण्ण्यत्‌ | दाषण्यम्‌ दोऽ्णोभवम्‌ | 
हृदयात्‌ ते परि कलाम्नां हल।च्णात्‌ पार्वाभ्याम्‌ । 
यदमं मतस्नाभ्यां प्ततीह्वा यक्तस्वं वि चहामसि ॥ २॥ 
उत्तराधम्‌ ऋ० १०।१६२।३२॥ 
आ०-( ते हृदयात्‌ ) तेरे हृदय घे, ( छन्नः ) हदय के समीप के 
केंफडे से, ( हरीक्षणात्‌ ) वित्तोत्पाद्क अंग से, (पाश्वोभ्यां मतलाभ्यरै) 





थ र 
. १४८. अथवेवेदमाप्य [ सू० १३।६ 
दोनो पासो पर लगे गुदा से, (छीद्धः) पिल्ही ते ओर ते यक्त) तते 
य्त्‌ अथात्‌ कठेजे से हम (यक्ष्मं वि ` इहामसि) रोग को दूर करते ै। 
त्ान््ेभ्यस्ते गुद्‌।भ्यो वचिष्टोखदरादाघं । 
[* | (= | [+ 
यदम कुल्िभ्य प्लाशेन्विा वि वहामि ते ॥ ४॥ 


#० १० । १६३ ।३॥ । 


भाट-(तेः.जान्तरभ्यः ) तेरी अतो ते, ( गुदाभ्यः ) गुदा षे, 
(बनिषठोः) स्थूल आतां घे, (उदराद्‌ भधि) जौर उद्र अथौत्‌ आमाशय 
से (कक्षिभ्या) दोनो कोलो के, (छशेः) मलाश्चय से भौर (नाभ्या) तेर 
नामि से (यक्ष्मं वि दहामि) रोग को दुर करता ह | 
ऊरुभ्या ते ऋष्ठीद्भ्यरं पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यदम भख श्रोसिभ्यां भासदं मेसो वि वरंदामि ते ॥ ५॥ 
० १० । १६३ ।४॥ 
भा०-( ते ऊरुभ्यां ) तेरी ` उर = जंघाभों से, ( नषटीवदुमय 


पाण्णिभ्यां) सख्त हड़ी बाले दोनों गोड भौर एडियों से, (परपदाम्बा) । 


चैर के जगले' भागो, पंजां से तेरा यक्ष्म = रोग विनाश्च करता मौर 
इसी प्रकार दोनो कृर्हों से मौर (भस) कटिदेश म उत्पन्न सेग को दूर 
करता हँ ओर (ते भंससः) तेरे गद्य = मूत्र मागे से (भासदं) गुह्य परदेश 
मे उत्पन्न ( यक्ष्म वि बृद्रामि )रोगको भी दूर करता ह । 

अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । 

यदै पाणिभ्यमङ्गलिभ्यो नखेभ्यो वि वहामि ते ॥ ६॥ 

ऋ० १० । १६३ ।५॥ 

(मजभ्य.) मउजा भागों वे, 
› रक्त.वाहिनी नादियों वे 
9 अंगुल्यां से भौर (ते नखेभ्यः ) 
द्र करता हूं । 


भारते भरियभ्यः) तेरी हडयों ते, 
(खायुभ्यः) खाय से (धमनिभ्यः) धमनी 
(पाणिभ्यां) तेरे हाथों से (ंगुटिमभ्यः 
तेरे नलो से ( यक्ष्मं वि दहामि )-सेग 
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अङ्गे अङ्गे लोम्नि लोभ्नि यस्ते पणि पवणि । 
यदम त्वचचस्यते वयं कश्यपस्य वीव्दै विष्वञ्च विं दृंदामसि ॥७॥ 
ऋ० १० | १६३२ ।६॥ 
मा०-(ते) तेरे (जङ्ग अङ्गे) अंग २ मे ओर (रोग्नि रोग्नि) रोम 
रोम में ओौर ( पर्वणि पवैणि ) पोरु र मे (ते त्वचस्यं ) तेरी स्वचा के 
भीतर वेठे, (विशवच्च) सव देह मे वैठे (यक्ष्म) रोग को (कदयपस्य) रोग 
के कारण ओर उनके उपायों को देखने हारे ज्ञानी पुरुष के उपदेश कयि 
इए (वीरेण) नानाप्रकार के रोगविनाश्चक उपाय से (वि बृहामसि) 
हम दूर करते है । 


(३४ ) मोक्ञमागे का उपदेश्च । 
श्वौ ऋषिः । पशुपतिर्दैवता । परुमागक्रणम्‌ । १-४ विष्डभः । पचचं सुक्तम्‌ । 


1 [र| 


य इद पशुपतिः पशुनां चतुष्पदामुत यो द्विपदम्‌ । 
निष्क्रीतः स यज्ञिय भागसेतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
आ०-(यः) जो ` विभूतयो का अभिलाषी आत्मा (वदयां) जपनी 
इन्द्रियों दवारा जान करने हारे (चतुष्पदां) चौपाये ओर (द्विपदां) दो 
पाये मनुष्य ओर पक्षियों पर भी (दशे) अपना वश करता नौर उनका 
स्वामी हो जाता दै। वह (पञ्चपतिः) “पञ्चुपति' कहप्ता दै । (सः) बह 
(निष्कीतः) सब प्रकार से सखवतन्त्र होकर (यज्ञियं) यज्ञयोग्य या परमात्मा 
सम्बन्धी (भागे) भाग, देश्यं को (एतु) भरा हो भर (रायः पोषा) 
घनादि की समस्त बिभूतियां भौर सामथ्यं (यजमानं) उस महान्‌ यज्ञ-. 
कत्त आात्मसाधक को (सचन्तां) प्रा होते दै । 





[२४] १ --धेषो पशपतिः? इति पैष्प०, ते० सं० । ( द्वि° ) “यश्च दिपदाम्‌', 
भ्यजमानस्य सन्तु इति ते ° सं० ॥ 
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~ 
श्रघ्चन्ता भुवनस्य रता गुं वच्छ यजमानाय द्वाः 


उपाकृत शशमान यदस्थात्‌ श्रय दकानामव्यल फणथः॥ २॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विदान्‌ पुरूषो ! जीर एथिबी जादि रोको | 
अथवा प्राकृतिक विकार खूप पञ्चभरूतो ! (सवनस्य) उत्तम होने हारे इष 
देह ओर विश्व के ( रेतः ) उत्पन्न हने के मूलकारण, कमफ को या 
भकरृति को (सञ्जन्तः) स्वंथा परिव्याग करते इए (यजमानाय) पुण्य- 
कायै गोर क्तानयज्ञ के सम्पादक युयु मात्मा के लिये (गात) लनम 
का (धत्त) आश्रय दो | (यद्‌) जब वह जीव (देवानां) क्त ज्ञानयोगी 
विद्वानों के (प्रियं पाथः) प्रिय माग, देवयान मागे मे ( अस्यात्‌ ) दृद्रूप . ¦ 
से स्थिति करे तब (उपाकृते) योगसाधनों से संस्कृत, (शशमानं) इस 
देह-बन्धन को छोडकर मोश्च मँ जाने के थि उद्यत, निरन्तर शमादि क 
पालक, इस आत्मा को वह मागे भी ( एतु ) प्राच हो । 
ये बध्यमानमनु दीध्याना श्न्वेतन्त मनसा चन्लुषा च । 
्न्िष्टानश्रे भ्र सुमोक्क देवो विभ्वकमो रजय संरराणः ॥ ३॥ 
भा०-( ये ) जो ध्यानी, योगाभ्यासी, सञ्च एरुष ( दीध्यानाः) 
गोगसमाधि द्वारा ध्यान करते हए ( बभ्यमानम्‌ ) देह से बंधे भात्मा शो 
(मनसा) मननशक्ति भौर (च्चुषा) भक्ञानेत्र से (अनु ेक्षन्त) भनुद्न 
करते ह (भस्निः) सवेप्रकाश्षक ज्ञानमय (देवः) भकाशस्वरूप (विश्वकम) 
समस्त विश्च का कत्त परमेश्वर (प्रजया) समस्त जीव भजा या सर्वाः 
दपादक प्रकृति के साथ (संरराणः) रमण करता इभा जगदीश्वर (भग्र) 


भ्रथम ही (खमोक्वु) देह के शमय बन्धन से मुक्त कर देता है, उनक्षो 
जीवन्मुक्त कर देता है। । 





₹२-(भ०) 'भरसुन्चमाना', (च०) “जीवं देवानां इति तै° सं०॥ (प्र० ) | 


°मुवनस्य गेप्‌। (द्वि०) देवा यजमानाय धत्तः (चम) (श्रपयति पाथ १ 
कति पेष्प० सं० । ` ` 
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ये श्रभ्याः पक्चाधों ठिश्वरूषा विरूफः सन्तो वहुधैकरूपाः । 
-लायुष्ान्र ध्र शुमोक्त देवः श्रजाप॑तिः प्रजय संरराणः ॥ ४ ॥ 
भाग्ये) जो (मास्याः) समाजधम का पालन करते इषु भी 
.(पश्षवः) भास्मिक-मामं के दधीन करने वाले है, (विश्वरूपाः) विश्वर्मेजोकि 
-द्नीय (विरूपाः) भिन्न र कर्मो से नाना रूप होते हए भी जो (बहुधा) 
-्आायः कर ( एकरूपाः ) निष्काम कमं से एकरूप ह ( तान्‌ ) उन्दं 
,((प्रजया संरराणः) प्रजा के साथ रमण करता इना (जापतिः) भ्रजा की 
-रश्चा करता हुजा (वायुः) सूत्रात्मा रूप व्यापक परमात्मा (भभ) शीघ्र 
,( भ्र मोक्तु ) यक्त कर देता है । अथात्‌ पेते महाप्माभों को मुक्ति के 
पिये नाना जन्म नदीं देखने पडते । 
जानन्तः भरति गृहस्तु पू शराणमङ्खभ्यः पथाचरन्तम्‌ । 
दिव गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरैः स्वगं याहि पथिभिदेवयनेंः ॥५॥ 
भआ०--जिस श्रकार (पूव)  पूेकस्प के छरषिजन अथवा पूवं पुख्ष 
(प्रजानन्तः) ब्रह्म भौर आत्मा के तत्व को भली प्रकार जानते इए समस्त 
-जङ्गं म (परि बाचरन्त) सर्वत्र गति करते हुए (प्राणं) प्राण को वष 
करते हे उसी भ्रकार सुच जन मी योग-साघनों से उस भ्रण को (परि 
-शृषटणन्त) भपने बश् करं । हे सयु एरष ! तू भी (शरीरैः) शरीरो द्वारा 
.(ति तिष्ठ) आत्मा को प्रतिष्टित साधना-सम्पच्, सामथ्यैवान्‌ कर 


-ओौर फिर ( देवयानैः पथिभिः ) विद्वानों दवारा गमन करने योग्य, य॒यश्च . 


-मामे, देवयान नामक क्ानमागेो से ( स्वग ) उस पुण्यफरु, सुखमय 
मोक्ष अवस्था को ( याहि ) प्राकर भौर ८ दिवं ) उस भरकाशस्वरूप 
-जह्मपद्‌ को भी ( गच्छ ) प्रा कर । ध, 
यह सूक्त सायण ने बलि करने के योग्य वध्य पुपर रगाकर 
-मह्टा-जनथ किया दै । कोशिकसूत्र परदषित दिक्षा सेदही °सव॑लोका- 
 क्थिपत्यकाम' जानी परक यह सूक्त रगाया जाता तो उत्तम ा। 


----- 











५२ अथववेद भाष्ये । [ सू० ३५।२ 


----------. 








ग ----- 


( ३५ ) मोक्तमागे का उपदेश । 
श्रगिरा ऋषिः | विश्वकमीं देवता 1 $ विराड गां तरिष्टप्‌ | २, ३ रिष्‌ । 
४, ५ भुरिग्‌ । पंचचं सृक्तम्‌ ॥ 

ये सत्तयन्तो न वसूल्यानृधुयानचयो अन्वत॑प्यन्त॒विष्एयाः ॥ 
या तेषामववा दुरि्टिः खिष्ट नस्तां वद्‌ विण्वकर्मा ॥ १॥ 

भाग मोग व्याग करके सोक्षमाग से जाने का उपदेश | (ये) जेः 
रोग (भवयन्तः) भोग करते इए (वसूनि) धनों के तव्य देह मेँ बते 
मागो को (न आनुघुः) सखद्ध, समथ, सम्पन्न, वचैस्वी नहीं होने वेतेः । 
भौर ( यान्‌ >) जिनको (घणष्ण्या) देह के भीतर जपने २ स्थान मं बिरान. 
मान ( जञ्नयः ) भराणादि अभ्नियां ( जज अतप्यन्त ) भोग के अनन्तरं 
संताप देती है ( तेषां ) उन भोगी घुरपों का जो (जवया;) हीन यज्ञ 
अर्थात्‌ इन्द्रियों मे विषयार्थ की निहृष्ट जाइृति या कुगति दै भौर 
रिष्टिः) दोषयुक्त, शाखविधान के ग्रतिद्भुर तामस छरी इच्छा वा प्रवृति , 
दै, (विश्वकमा) वह समस्त संसार का खष्टा परमेश्वर (नः) हमारी (त) 
उस हीन भदृत्ति को (सिट) उत्तम इच्छा, घुप्यकार्य सें ( कृणवत्‌ ) | 
बद्र दे। ~ नि 
यपतिसषय पनसाहुनिक् प्रजा अनुतप्यमानम्‌ ] ) 
खथन्यतस्ताकानप यान्‌ रराघ सं नष्ोभिः खजलु विश्वकर्मा ॥२॥ 


भा०--( प्रजाः ) भजाः = घुन्न पौत्र जादि के ( जनु ) साथ ख्य, 
(तप्यमानं) कष्ट अनुभव करतं 


यजमान जात्मा को ( ऋषयः 


| 

इए, उनकी ममता से बंधे, ( यज्ञपतिम्‌ )* ` 
9 तत्वद्ी विद्ान्‌ गण ( एनसा य) वतयदिषात्‌ मण्‌त (सः ) मोस 

[३५] १-(तृ० ) दरिः सवष नस्तान्‌ कृण ०? 

काचित्कश्च । (भ०) (वसल्या धु" 

“ इति भै सं० । ( वृ० ) (ध्यं तेष 

ङणोतुः भे° सं° । ( ठ० ) "द्रि 


इति क्वाचित्कः पाठः। वसृन्यानशुः" 
मवया दुरि्यै (च ०) धविशवकर्मा- 


॥ 
| 
इति हिटनीकामितः पाठः | 
| 
शा सिषटः इति पप० स० । | 
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(निभक्त) फसा इञा (जाहुः) कहते हँ जौर ८ यान्‌ ) जिन ८ मथभ्यान्‌ ). 
मथन करने हारे, चित्त को इषं करने हारे ( स्तोकान्‌ ) पदार्थो को (जप 
रराध) वह परे रखता है (तेभिः) उन पदार्थो से भी.(सः) बह (विश्व- 
कमा) जगदीश्वर (नः) हमारे मात्मा जो (सं सृजतु) युक्त करे । 
ञ्ढान्यान्त्सोमपान्‌ मन्यमानो य॒ज्ञस्य॑ विद्धान्त्संमये न घीरः ।, 
यदेन॑श्चकृवान्‌ वद्ध एष तं विभ्वकमन्‌ ध सुखा स्ञस्तये ॥ ३॥ 
भा०-(धीरः न) धीर, प्रतिभावान्‌ के समान ८ विद्वान्‌ ) विदान्‌ ,. 
वि्यासम्पन्न पुरुष भी (यज्ञस्य) यज्ञ के (समये) समय जथौत्‌ सत्सुग के 
अवसर पर ( सोमपान्‌ ) ब्रह्मानन्द रस का पान करने हारे भन्त्ानी ` 
घुरुषों को भी ८ अदान्यान्‌ ) दान दक्षिणा देने के अयोग्य (मन्यमानः). 
समक्षता इभा गव॑ म जाकर (बद्धः) मोह भवि में बद्ध (एषः) यह ` 
जीव (यदू) जो (एनः) पाप या अनुचित कमं ( चक्वान्‌ ) कर देता है, 
हे ८ विश्वकर्मन्‌ ) समस्त संसार के उत्पादक प्रभो ! आप (तं) उस्त जीब 
को (स्वस्तये) उसके कल्याण के लिये (ग्र संच) उसे पापसे मुक्त करो। 
घारा षया नमो श्रस्त्वेभ्यश्चक्तुयदेषां मनसश्च खत्यम्‌ । 
ब्रहस्पतये महिष दयुमन्नमा विश्वकमन्‌ नमस्ते पाह्यस्मान्‌ ॥७॥ 
भाग--(्टषयः) यथाथ मन्त्रो के द्र्टा, विद्वान्‌ वस्तुतः (घोराः) 
घोरः तपस्वी होते दे । (एभ्यः) . इनके च्य हमारा सदा (नमः अस्तु), 
नमस्कार हो । (तद्‌) क्योंकि (एषां) इनकी (चकुः) मां या यथाथ 
दशन जर (मनसः च) मन का मनन दोनो ८ सत्यम्‌ ) सस्य होते ह । हे ` 
(महिष) पूजनीय पद्‌ के दातः ! हे विश्वकर्मन्‌ ! सबके उत्पादक ! (ते) . 
लक्ष ८ बृहस्पतये ) महान्‌ संसार ॐ प्रतिपालक, प्रयु के स्यि ( यमत्‌ ). 


सबसे भधिक (नमः) नमस्कार दै, (नमः ते) लक्षे नमस्कार है। त 


(स्मान्‌ पाहि) हमारी रक्षा कर | सायण सम्मत पदपाड (महि षत्‌ 
यमत्‌ नमः) भ्रभो ! जापका बड़ा भारी प्रकाशमय “सत्‌ ` स्वरूप है । ` 
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अध्यास में--चष्ु मादि प्राण घोर ऋषि दह | इनको (नमः) भद 

पराच ह्यो। प्राणों भौर मनके बीचमें चुका देखा सत्य है। ह 

: महिष । आत्मन्‌ ! रहती वाणी के पति ! इस आत्मा या जासन्य प्राण 

. के ल्यि ८ च्यमत्‌ नमः > तेजोमय, ज्ञानमय सोमरूप अन्न है । हे विष 

-कमन्‌ प्रभो ! जापको नमस्कार दै । जाप हमारी रक्षा कर । 

--यज्ञस्य चक्लः प्रश्रविमुखं च वाचा श्राजेण मनसा जुहामे । 

इमं यज्ञं विततं विश्वकमंणा देवा यन्तु छुमनस्यमानाः ॥ ५॥ 

श्थवै० १६।५८।५॥ 

भा०-(यज्नस्य) इस पुरुपमय यज्ञस्वरूप आत्मा का (चधु) 

जख लोर (जुखं च) खुल (परशठतिः) उत्तम भरण पोषण करने बाला 

साधन दै। एक ज्ञानभरण करता दै ओर दूसरा अन्नभरण करता दै। 

इस यज्ञ मं (श्रोत्रेण) श्रोत्र से (वाचा) वाणी से जौर (मनसा) मन पे 

(जदयमि) क्ञान की इतिय जादान श्रदान करता हँ | (विश्वकमग) 

-जगत्‌ के खष्टा परमेश्वर से इस शरीर म (विततं) विस्तृत किये इए (दम) 


~स (यज्ञ) यज्ञ को (देवाः) यज्ञ मे विद्वान्‌ पुरषो के समान इन्दियगण | 


~ आ यन्तु ) प्राक्च हों । 


( ३& ) कन्या के लिये योग्य पति की प्राप्ति । 
--यतिवेदन ऋषिः । अर्रीषोमे मन्त्रोक्ता सोमस्यैनद्रमगधनपतिदिरणयैषधयर च देवताः। 
~ अुरिग ॥ २; ४-७ भ्रनुष्टुमः । ३, ४ त्रिष्टुभौ । ८ निचृत्‌ पुतेष्िक्‌ ॥ 
ऋष्टचं सक्तम्‌ ॥ 


॥ श्रम्न खुसति संभलो गमेदिमां कुमारीं खषहट॒नो भगेन। 


जटा वरेषु खमनषु वल्गुराषं पत्या सोभगमस्त्छस्ये ॥ १॥ 


भा०-हे ( भभ्ने) जघ्ने आचाय 1 पुरोहित ! परमात्मन्‌ ! । 


<(सं-मलः) उत्तम रीति ते आदान करने हारा, योग्य पात्र या उतम 


| 
+ ` 
॥ 
॥ 
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विद्वान्‌ प्रवक्ता (नः) हमारे पास (आ गमेद्‌) जवे नौर (दमा) इस 
` (सुस्त) उत्तम ज्ञान, मति वारी, बुद्धिमती. ( कुमारीम्‌ ) नवयौवना 
मारी कन्या को (भगेन सह) देशव्यमय धन भौर सौभाग्य के साथ 
अ गमेत्‌ ). जाकर स्वीकार करे । उत्तम विद्वान्‌ , सत्पात्र इस कमारी 
को भ्रा्रहो मौर यह कन्या (समनेष्‌) समान चित्त वाले (वरेष) वरो 
मै से (प्या) भपने पालन करने मँ समं अभिरषित पति ऊ संग 
((वल्णुः) मधुर वचन जालाप करे, (अस्ये) इस कन्था को (जोष) सहवास 
खूप ( सौभगं ) सौभाग्य ( अस्तु ) प्रा हो | सम्मल्कः समादाता 
ति सायणः । 

सोमजु्ं ्ह॑जुटमैस्णा संतं भगम्‌ । 

शवातुटेवस्यं सत्येनं कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(सोमजष्ट) सोम, विद्वान्‌, पति नौर पी द्वारा म्ेमपूवंक 
स्वीकृत, (-्रहमजुषट) ब्राह्मणों जौर वेद्‌ द्वारा अनुमोदित, (अय॑म्णा संखते) 
-अयेमा = विवाहाभ्नि द्वारा परिरक्षित (पतिवेदनं) पतिवरणखूप ८ भगम्‌ ) 
-सौभाग्यतम विवाहकृत्य को मँ पति जौर पक्ञी (धातुः) समस्त संसार 
-के पारक ओर उत्पादक (देवस्य) देव परमात्मा के (सव्येन) साक्षीभूल 
सत्यव्रत से ( कृणोमि ) करता हँ मौर करती हँ । जथवा, कन्या का 
पिता कहता है कि निधाता = प्रजापति के बरत सेप्रेरित होकर. 


कन्या का विवाह करता हू | 


[ ^ ^ । | 
इयमश्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभग कृणोति । 


सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥३॥ 
भा०-हे भन्ने ! (इथं नारी) य॒ नारी (पति) पति को (विदेषट) 
माघ. हो । (राजा) विया जर देशव से. युक (सोमः) शुतरोरपादन करने 
म समथ, वीर्यबान्‌ ब्रह्मचारी, पति (हि) निश्चय से इसको ( सुभगाम्‌ ): 
न्सौमाग्यसस्पन्न (कृणोति) करे । यष्ट नारी ( पत्रान्‌ ) पत्रों को (सुबाना) 
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~~~ 
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उन्नत करती हुईं (महिषी) पूजनीय, शर्ट, रानी के समान (भवाति) हः 
ओर (पति) पति के पास (गत्वा) जाकर (खभगा) सौभाग्यवती होकर 
८ वि राजत) विशेष शोभाको प्राक्च हो| महिषी महनीया श्रेष्ठा भाया, 
इति सायणः 1 
यथाखरो मघल्ञश्चाररेष प्रियो स्गाण खुषद। वभूव । 

॥ | = _ ५ श~ र [> [१ 
पवा भगस्य जष्यम्नस्त नारी सं प्रिया पत्या विं राधयन्त ॥४॥ 


, भा०--८ मघवन्‌ ) हे एेश्चयबन्‌ पते ! ८ यथा एषः चारः आखरः ) 
जैसे यह सुन्दर गृह अथात्‌ पञु-शाला ८ सुषदाः ) पञ्चमं के सुखपूव॑कः । 
बैठने योग्य होकर (गाणां प्रियः) पञ््ओं को प्यारा (बभूव) हो जतः | 
है (एवं) एेसे ही (पव्या) पति के साथ (जविराधयन्ती) बिगाड़ न करती 
इदे ( इयं नारी ) यह नारी भी ( भगस्य ) भाग्यवान्‌ पति की (ज) 
भरम-पात्री ओर. ( संप्रिया ) मति प्रियतमा ( मस्तु ) दो । । 

भगस्य नावमा रोह पर्णामपद खतीम्‌ । | 

तयापप्रतारय या वरः प्रतिकाम्यः ॥ ५॥ 

भा०--हे कन्ये! (यः) जों (वरः) वर (प्रतिकाम्यः) तेरी ममि 
खाषाके योग्यहै,तू उस (भगस्य) सौभाग्यज्ञीर पति की ( पूर्णम्‌ ) 
पूरी ( अनुपदस्वतीम्‌ ) विनाशरित, शरणदायिनी (नाव) कष्टसागर $ । 
पार उतारने वांङी, नाव के समान शरण (भारोह) चद्‌, जा वै, (तय), । 
उससे (उप प्रतारय) पति को ओर अपने को भी कष्टसागर या करण तेः | 
पार उतार। ` 


॥ | ध 
, आ-करन्दय घनपते बरमाम॑नसं छखु.। , ` | 


सर्वै श्रदच्निणं छण यो चरः भरतिकाम्यः ॥ ६॥ 

भाक (धनपते) .देशयेवन्‌ ! या कन्या क पिता! `उस (वरम्‌) 
वरं को (आक्रन्दय) चुलाभो ओर उसको (भामनसं) अनुदर ` चित्त वारा 
ऊ ' करो (वं) जो (वरः) वर, (भतिकाम्यः) कन्या की अभिराषा के 
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अनुकूल है । हे बर ! त्‌. ( सवं ) सवको (दक्षिणं कृणु ) जपने दायै 
` जजुकूल रख, कर मथवा (सवं' प्रदक्षिणं कृणु) हे बर ! तू सव = अस्मि 
की प्रदक्षिणा.कर । सवैः = शर्वः, अश्च ॐ आठ नामो मे से एक नाम है। 
इदं हिर्यं गुस्मुस्बयमौन्तो अधो भर्गः । 

एते पतिस्यस्त्वाम॑दुः प्रतिकामाय वेत्तवै ॥ ७॥ 

भारदह मारि ! ( इदम्‌ ) यह ( हिरण्यं) स्वणैमय अंगूटी-या 
-स्णयुद्रा, (गुलु) यह मूग का सुगन्धित दव्य, (भयम्‌ मोक्षः") 
यह मोक्षण, भव्य, पा्चकाजल या दूषका वना पदाथ, (भथो) भौर 
(भगः) यह सौभाग्य या सुभर्गंकरण, सौमाग्यसूचक कुंकम आदि दव्य 
(एते ) ये सब ( पतिभ्यः) मान्य पति के पक्च के रोगों की भर से 
((प्तिकामाय) लक्षते परम दाने हारे नपने प्रियतम के हाथ (वेत्तवै) उते 
त्त करने के लियि ( त्वाम्‌ ) तज्ञो ( दुः ) प्रदान करते है । अर्थात्‌ 
-सुबणादि सव रक्षणो से तू अपने अभिरपित वर को सौंपी जाती हे । 

त्रा ते नयतु सविता न॑यतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः; । 

त्वस्यै घेद्योषधे ॥ ८ ॥ ` 

भा०--(सविता) सवका प्रेरक, उत्पादक परमात्मा (ते) तेरे र्थि 
हे कन्ये ! पति को (भानयतु) प्रा करावे मौर (यः) जो (प्रतिकाम्यः) 
{इसको प्रेम से चाहता है वह (पतिः) पति इसको (नयत्‌) अपनी पल्ली 
बनाकर छे जवे । हे (भोपे) पुष्टिकारक भोषधे ! वा कामना को धारण 
करने वाले पति ! ( खम्‌ ) तू (असे) इस कन्या के गर्भ॑ मेँ उत्तम, युष्ट, 
-स्थापित वीयं को (धेहि) धारण भौर पोषण कर | 

इति षष्ठोऽनुवाकः । 
इति द्वितीयं काण्ड समाप्तम्‌ । 

तत्राजुवाक्राः षट्‌, त्रिशत्‌ षट्‌ च सक्ञन्यथो ऋचः। 

सक्ताघिकं च द्विशतं, द्वितीयं काएडमिष्यते ॥ 
१ -पस्षचनायस्य उक्तेः सूयम्‌ , नचोरणो वृषमारस्य तद्धितम्‌ ` इति हनि: । 














` १५८ दअथववेदभाष्ये 


[ सु०१।९ 


~ 
अथं तृतीय काण्डम्‌ 
८१) शत्रु सेनां के प्रति सेनापति के कतव्य! 
अथवा ऋषिः । अभनिमरुदिन्द्रादयो वहवो देवताः । सेनामोदनम्‌ । १ त्रि | 
२ विराडगमौ भुरिक्‌ 1. ३, ६ अनुष्डभो 1. विराड्‌ पोषक । षढचं स्‌ 


[^ 


अच्निनैः शतरन्‌ प्रत्येतु चिद्धान्‌ भ्रतिददन्नभिक्चस्तिमरातिम्‌। 
ख सनौ मोहयतु परेणां निरस्ताश्च छ्ृणबजञ्जातवेदाः ॥ १॥ 
 भा०-(जभ्निः) अगे २ चरने बाला, सेना का अग्रणी, सेनापि | 
(नः शत्रून्‌ ) हमारे श्घ्रजं पर ( प्रति एत्‌) चदाईं करे ओर क 
( विद्वान्‌ ) शुभो की माया गौर युद्ध विद्याको भली श्रकार ज 
हु (भभिशद्ति) चदाह करने वाङ, सब आरो से हमं घात करते षी 
( भरातिम्‌ ) अदानक्ञील, अनुदार शबरु को ( प्रतिदहन्‌ ) आनेय भं | 
से जाता, भूनता हुभा (सः) वह (परेषा) पराये शुभो कौ (ते 
सेना को (मोहयत) मोह मेँ डा दे, उनको किकतेन्यविमृद्‌ कर दे 1 
वह (जातवेदाः). सब उ्पन्न इदं घटनाओं को जानने हारा, शुभो 4 
( निहैस्तान्‌ ) निहत्था, शखरहित ( कृणवत्‌ ) करे । 
` यूयमुच्रा मखत ईदश स्थाभिप्रेत मृणत सह्॑वम्‌ । । 
श्मींसणन्‌ वसवो नाथिता इमे अचिदयौषां दतः रयेत्‌ विद्धान्‌ 
भा०-सेनापति का सेनाभों के भ्रति उपदेश । हे (मर्तः) ब 
समान तीतर गति से जाने ओर वरू पराक्रम का कायै करने दार वी 
( यूयम्‌ ) तम लोग सदा (उः) अपने हथियारों को उटाये रदो, & | 
बलवान्‌ बने रहो । (दव्य स्थ) रेसे बुद्ध के अवसर मेदो कितम ॥ 
के प्रति (अभिप्रेत) चदा करो, (सणत) उनको मारो जौर (स 
शन्ुके प्रहारो को सहन करो ओर शन्का वरुपूरवकं विजय की। 


मूर १।४] चृतीयं काण्डम्‌ १५९ 











(हमे) ये (नायिताः) शत॒ को तघ्च करने हारे, सम्पन्न (वसवः) राट मँ - 
बे प्रजागण ही हे जो ( जभिशणन्‌ ) शन्रुजों का नाश्च करते द | (षा) . 
इनमे से ८ दृतः ) मुख्य सवसे जधिक श्रुतसेना का संतापक ( अभिः )-~ 
ज्निस्वरूप सेनापति है जो ( विद्वान्‌ ) सब कार्यो को जानने हारा कर - 
(भति एतु) श्घ्रु के प्रति गमन करे । 
ग्रमिञ्ञसेनां मघवन्नस्माञ्छ्रूयतीसमि । 
युवं तानिन्द्र चजहन्निश्च दहतं धरति ॥ ३॥ 
साम०उ०६।३।६।२॥ 
भा०-- दे ( मघवन्‌ ) देश्वयंसस्पन्न राजन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हम सेः- 
( शन्रूयतीम्‌ ) शता का व्यवहार करती हुई ( अमिग्रसेनाम्‌ ममि )* 
शशु सेना कोः लक्ष्य करके चदाह कर । हे इन्द्र ! राजन्‌ ! हे ( इतरन्‌ ) 
नगर को घेरने हारे शल विनाशकं !. मौर हे (भसन) सेनापते ! (युव). 
नाप दोनों ( तान्‌ ) उन शब्ुमों को ( भ्रति दहतं ) अपराध के दण्ड खूप; 
म भस्म कर, निमूल कर । | 
सत इन्द्र धरवता हरिभ्यां प ते वज्रः परमृरन्नैतु शश । 
जहि परतीचो अनूवः पराचो विष्वकषत्यं छदि चित्तमेषाम्‌ ॥४.. 
० २।२०।६॥ 
भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ते) तेरा (वन्नः) शख (हरिभ्यां भसूतः) 
शतरुसंहारी अभ्नि शक्ति नौर विद्यत्‌ शक्ति द्वारा. भरित हा (प्रवता) , 
उचा से गिराया गया (भ्रएतु) श्रु की जोर मागे बदे, ( शत्रून्‌ ) 
शघरुजं को ८ ग्रश्णत्‌ ) विनाश्च करता हा (प्र एतु) जगे बहे भौर तू 
.( प्रतीचः ) सामने से लड़ने वाले, ( अनूचः ) पीछे से जाने वाले जौर 
( पराचः ) दूर ते आक्रमण करने वाके सब शन्रओं को ( जहि ) विनाश - 
कर ओर (एषा) इनके ( चित्तम्‌ ) चित्त को (सस्य) सच॒च ( विष्वक्‌ ) , 
अन्यवस्थित (कृणुहि) कर दे । अथवा-- (विष्वक्‌ चित्त) सव प्रकार से: 








त ~~~ 
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इनके चित्त को (सत्यं कृणुहि) सत्याज्ुगासी वना, जिसे वे शवुता.मेह 1 
शष्ठ हो जायं | | 
इन्द्र सेना माह छालनित्रणम्‌ । , 
, उरश्चर्वातिस्य चाञ्छा तान्‌ एवघूचा {विनाश ॥-५॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) राजन्‌ ! ( जपित्राणाम्‌ ) शयुं की (तेनं) 
-तेना को (मोहय) किकत्तम्यविमूद्‌ं कर जार (अञ्चः) भन्न क ओर 
,(बातस्य) प्रचण्ड वायु क (ध्राज्या ) अख ष ( तान्‌ ) उनको (विषूच च 
-छि्न भिन्न करके (बिनादाय) नाच कर । राजा शत्र तना पर आनयान्च | 
ओर वायम्याख का प्रयोग करे । 
इन्द्र सना मोहयतु सर्ता नन्त्वाजसा । 
चन्तष्यभ्रिरा दत्तां पुनरेतु पराजिता ॥ ६॥ 
मा०--(इन्द्ः) `राजा -या रेश्वयवानू यां वजर के समान शब 
-धारी पुरुष ८ सेनां ) शरुेना को ( मोहयतु ) च्याङ्लः विमूढ करदे। 
(मरुतः) वायु के समान वेगवान्‌ , उग्र वीर भट रोग (जसा) बई बत 
से (चन्त) सारं ओर (अश्न) तीतर जाञ्चव जख उनवे (चक्षंपि) भ | 
को ( गादत्ताम्‌ ) हर के । दस भकार बह शातुलना ८ पुनः ) बाई १ 
(वराजत) पराजित होकर (लु) रौर जाय या हमारी दरण मे भि 
सौर हमारी सेना पुनः (पर-अजिता) शत्रु से विना हारे ही रट जये। | 





(२) .शचुसेना के प्रति सेनापति का कतेच्य । | 

अथव ऋभिः । सेनासंमोदनम्‌। अग्यादयो बहो देवताः । १; ५; ६ त्रि्मः। 
घ श्रनुष्डुभा । षडच सूक्म्‌ ॥ | 

| 


अधिना दूतः घव्यतु 1चद्धान्‌ प्रात हन्नभिशारस्तमरातिम्‌। ( 
स प्चित्तन माहयत्‌ पर्षा ।नहस्ताश्च छणवज्जातवेदाः ॥॥ 





8. भज गततो श्यसमादुणादिरिन्‌, साैष तुकः । वाहुलकादवा इनु । 


८. 


:-सु०.२। ४] ठृतीयं कार्डम्‌ , १६१ 





भआ०-( नः दृत> अभिः विद्वान्‌ अभिशस्तिम्‌ अरातिम्‌ भ्रतिदहन्‌ 
अति एतु) हमारा सख्य प्रतिनिधि विद्वान्‌ अस्निखप ग्री. = सेनापति 
डम पर चदाह करने वले शत्रु को संताप देता हुभा शु पर चदाह करे । 
( सः परेषां चित्तानि मोहयतु ) वह श्नं के चित्तो को विमूद्‌ कर 
, दे भौर (जातवेदाः) स्वयं सवका ज्ञान करता हुआ ( निहस्तान्‌ कृणवत्‌ ) 
"शत्रुम को निहत्था कर दे । ( देखो व्याख्या अथवं० ३।१।१॥ ) 
छयसधनिरमूुहद्‌ यानि चित्तानि वो हदि । 
वि वो घमत्वोकखः प्र वे घमतु खवैतः ॥ २॥ 
भागे शघ्ुभो ! (वः) आप रोगों के (हदि) हृदय मे (यानि) 
-जितने ( चित्तानि ) चेतना सामध्यै ह ( जयम्‌ ) यह ( अञ्निः ) जघन, 
सेनापति उनको भी ( अमूहत्‌ ) विनाश करे भोर (वः) जाप रोगों को 
(ओकसः) अपने स्थान, दुग से भी (वि धमतु) निकाल बाहर करे भौर. 
(स्तः) सब स्थानों मेँ (वः) भाप लोगों को (भर धमतु) पाड दे । 
इन्द्र॑ चित्तानि मोहयन्नवीङः क्त्या चर । 
छ्रत्रेवौ व॑स्य ्चाज्य तान्‌ विषूचो वि नाशय ॥ २ ॥ 
भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (वित्तानि) शलओं के चित्तां को (मोह- 
यन्‌ > विमूढ करता इञा (आकृत्या) हमारे भनु सम्मति, सदुबुढधि 
से ( अवट ) हमारे परति (चर) भा भौर (जननः) अश्रि भौर (वातस्य) 
-चण्ड वायु की (ध्राज्या) गति से ( तान्‌ ) उन शघरुमों को (विषूचः) 
छिन्न भिन्न करके (विनाश्चय) विनष्ट कर डाक । (देखो अथव ° ३।१।५) 
ग्यौक्रूतय एपाभिताथो चित्तानि सुद्यत । 
अथो यदेषा ददि तदेषां परि नज।हे ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (आकूतयः) द्द संकल्पो ! पराक्रम के संकल्प बालो ! 
(रया) इन शुभो से लम (वि इत) प्रथक्‌ हो जा (जथो) भौर इनके 





+--१. व्वयक्रूतय' इत्येकं पदम्‌ सा० म्‌० ॥ 
११ 
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"~~ 
` (लित्तानि) चित्तो को (द्यत) भूद्‌ कर दो 1 (अथो) भौर (बद्‌) नो 
(जच) जाज (एषां) इने (हृदि) हृदय भें चिन्तित मनोरथ है (तद्‌) षह 
भी ( एषां ) इनका ( परि निजहि ) सव प्रकार से नाश कर| 
छमाषा चत्तानि प्रतिखाहयन्तां गरृहाणाज्गाध्यत्वे पराह । 
भि भेटि निदह दतु शोजञव्राद्ाभिजांस्त्मलाविध्य शचून्‌॥॥ 

यजु9 १७ । ४४। ऋ० १०। १०३।१२॥ 





भा०-हे (जष्वे') व्याधि मौर भय ! पापषृत्ते ! (अमीषा) हक । 
शत्रुओं के. (चित्तानि) चित्तो कां प्रातिमेहयन्ती) सुग्ध, ` व्याङ्कल करती 
हदं इनक (अंगानि) शरीरां को (गृहाण) जा पकड़ । (परा इहि) हमार 
यहां से परे चली जा भौर ( जमित्रान्‌ ) शबुमों को (अमि प्रहि) प्र 
हो ओौर उनको (शोकैः) शोको द्वारा (नदह) भस्म कर डाक, (ग्र्य) 
निरद्यम इृत्ति से भौर (तमसा) अन्धकार से शजं को (विष्य) वेष 
डार, विनाश कर । 
असो या सेना मरुतः परेषासस्मने्यभ्योज॑खा स्पधमाना । 
तां वध्यत तस्रसापत्रतन यथषामन्या अन्द्रं न जानात्‌ ॥ ६॥ 
० १०।.१०३ । पार०॥ स्ाम०्उ०् ६ ।३।४॥ ३ ॥ यञ्जु° १७।४७॥ 
भा०--( मरुतः). हे सेना के वायु समान प्रचण्ड, वेगवान्‌ सुभट 
खरुषो ! (या) .जो (जसो) यह (परेषा) शुभो की (सेना) सेना (भोजस्‌) 
बर से (स्पद्धमान) स्पध करती हई ( अस्मान्‌ ) हम पर (मभि एति) 
चरी जा रही है (तां) उसको (अपन्रतेन) कार्य में किथिल कर देने बले 
(तमस) जन्धकारसे रसा (विध्यत) पीडति करो कि (यथा) जसं 


य _ 








१. भपवाययाते, अपगमयति . सुखं प्राणांश्चेति श्रवा, पाष्देवता । 
मयजनतात।सारादयो व्यापयोऽप्वाः इति वेवरः । यथा चाह व्याप 
महाभारते भाभ्मपवणि-्तवा तु निनदं योषाः राकुनमूतर प्रखसवुः' ॥ 
भा०प० १।१८॥ = 
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शकार (पां) दने से (न्यः) एक (र्य) दूसरे को मी ( न.जानात्‌ ) 
न जान पवि । 


(३) राजा की पुनः स्थापना । 
श्रवा ऋषि; । नाना देवाः अभ्चि्वा देवता 1 १, २, ४ त्रि्टुभः। ३ चतुष्पदा 
\ मुरिक्पक्तेः | ५, ६ श्रनु्भो । ष्डच सक्तम्‌ ॥ 
छरचिक्रदत्‌ स्वपा इह शवदश्ने व्यचस्व रोदसी ऊरूची । 

य॒ञ्जन्तु त्वा स्रुतो विश्वबदख श्रासु नय नमसा रातहन्यम्‌ ॥९॥ 
( ऋ० ६।११।४॥ 
भाग्-राजा कोराषटरकी प्राति का उपदेश्च | हे जप्ने ! सेनापते! 
(सपाः) निज भजा का उत्तम खूप से पालने वाला राजा ( अचिक्रदत्‌ ) 
ज्ञासन-घोषणापं करता हुञा ओर राष्ट्र के भधिकारियों को उलाता इञ 
(दद शुवद्‌) इस राट मे शासन करने मे समथे हो । हे (भन्न) सवके 
अग्रणी नेता ! तू (उरूची) बडे, सव॑ग्यापक (रोदसी) यौ गोर प्रथिवी के 
समान राजव = श्ासकवगे ओर प्रजः = शास्य वग दोनों को (ज्यचस्) 
पने वदं कर । (विश्ववेदसः) समस्त ' विद्यां, देशों भौर पदार्थो.को 
जानने हारे (मरतः) विद्वान्‌ गण (तवा) तेरे साथ (युजन्त) सहयोग कर 
(-रातहन्यम्‌ ) अपनी प्रजा से हन्य अर्थात्‌ अपना पष्टांश खूप कर प्राक्च 
करने हारे ( अं ) इस राषरूपति राजा को ( नमसा ) बडे भारी आद्र 
सत्कार पूर्वक (आ नय) राट्‌ प्रा करा । ब्रह्मपक्ष मे--हे जघ्ने ! पभो! 
(इह) त्‌ इस संसार मँ “सु-जापः' उत्तम कमं भौर ज्ञान से सम्पन्न, 
(खवद्‌) दै । (उरूची रोदसी ज्यचस््र) त्‌ विज्ञा एथिवी नौर चयौ को 
ग्या करता है । ( विश्ववेदसः मरतः त्वा युंजन्तु ) ज्ञानी विद्वान्‌ तषे 
योग से साश्चात्‌ कर । हे षर ! (अर्यं) उस (रातहव्य) मन्न ओर ज्ञान 

सुखप्रद परमेश्वर.को (नमसा आनय) भक्ति से प्राप्त कर ॥ 
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अध्यात्म म--जात्मा देहरूप रार मे इन्द्रियो का पालक प 
कमेकन्ता प्राण मौर अपान दोनों पर वश करता है । मरत्‌ = पराण उद 
साथ सहयोग करं । परमात्मा उस जीवात्मा को अन्न ओर्‌ ज्ञान र 
युष्ट करके सन्मागं पर छ जवे | 
रोचित्‌ सन्त॑मरुषास दनद्मा प्यावयन्तु स्या विभर्‌। 
यद्‌ गायना ब्रहतीमकमस्मे सखोत्रास्ररया दधषन्त ठेवा; ॥२॥ 
भा०-( अरुषासः ) रोपरदित, प्रेमयुक्त प्रजाएं एवं क्ानसम्पर 
विदच्‌ पुरुष ( दरे चित्‌ ) द्र देश मं (सन्तं) विद्यमान होते दए 
< विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ (इन्द्रम्‌ ) रेश्वयवान्‌ भसु मौर राजा को (सख्या) 
भपने सख्य = सौहादं के लिय (जाप्यावयन्तु) चलाते ह ( यत्‌ ) बौर 
जव ( गायत्रीम्‌ ) गायत्री, ब्रह्मबरु जर ८ ठृहतीम्‌ ) बृहती छन्‌ 
क्षत्रबरः को, (भक) जो कि सूयं के समान पूजनीय है (अस्मै) इस र | 
के णियि (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष (सौत्रामण्या) सौत्रामणी याग या उक्त - 
पारुकं नीति या शक्ति से (द्टषन्त) पुनः घुनः पुष्ट करते ह । 
श्रद्धथस्त्वा राजा वरुणो हयतु सोम॑र्त्वा ह्वयतु पधतेभ्यः। 
इन्दरस्त्वा यतु विङ्‌भ्य भाभ्यः श्येनो भत्वा वि रा पतेमाः॥॥ 
५ भा०-युद्धकार म बिपत्तिभस्त राषट्रके राजा के तीन दी भश्रष | 
स्थर होते १ सथ॒द्‌ या जीय पदेश, २ पर्व॑त प्रदेश, ३ भप | 
जाए । इन तनो स्थलों से भी राजा को छुलाकर राष्ट पर माख्द्‌ ९। 
(नद्भ्यः) जलमय प्रदश्यो से (वरुणः) सबसे ष्ट, सबसे वडा (राज) 
-राना (वा, तक्ष राजा को (हय्‌) उुलावे, प्रेरित करके उते राजा 
रहित राष्‌ पर भेजे । इसी प्रकार--( पर्वतेभ्यः ) यदि वह पर्वत 
प्रदेशों संहो तो वहां से (सोमः) ओषधिं का राजा या ब्राह्मण विद्वान्‌, 
(व्वा) लश्च राजा को (धयत) जला कर रार पर शासन करने की भह 
दे । (इन्दः) प्रजां का रेश्वयैलील खख्य भाग भी (वा) तक्षको ५ 
टे । हे राजन्‌ ! (नाभयः) इन भजा के लियि (दमेनः) जानवान्‌ भौ८ 
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पक्षियों म बाज्ञ के समान श्रु पर आक्रमणकारी बलवान्‌ होकर (दमाः) 

इन ( विशः ) प्रजाओों म (जा पत ) भवे। 

श्येनो इव्यं न॑यत्वा परस्मादन्यन्तत्र श्रषरुद्धं चरन्तम्‌ । 

छ्रश्विना पन्था कृणुतां खगं तं इमं सजाता रभिसंविंशध्वम्‌ ॥७॥ 
भा०-(अन्यक्षेत्र) दूसरे के राट मे या माहाते मेँ (चरन्तं) विचरते 

इषु (परध) शनुओं से धिरे इए या कारागार मेँ रुद, (हव्य) अपनी 

भ्रजाओं से जुराये जाने योग्य (त्वा) तुक्च उत्तम राजा को ( परस्मात्‌ ) 

दुसरे के राष्ट से (येनः) ज्ञानवान्‌, चतुर, दृसरे के राषटरसे वेगपूवैक 

हर छे आने वाला पुरुष (जानयत) निकार रवे मौर (अश्विनौ) दो 

भकार के गुक्चचर एक नगर मे रहने वारे दूसरे अरण्य मँ रहने वाले दोनों 


हे राजन्‌ ! (ते) तेरे ८ पन्थां ) मायै को ( सुगं ) सुखूवंक जाने योग्य ' 


८ छृण॒तां ) करे' मौर हे ( सजाताः ) राजवंश विद्या. ओर बरु मे समान 
युरुषो ! (इमं) इस राजा को आप लोग ( अभि सं बिशभ्वम्‌ ) प्रा कर 
उससे मिरु कर राट मे बसो ओर पालन करो । 

यन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति रत्रा अच्रुषत। 

इन्द्रा्ची विश्वे देवास्त विशे त्तममदीोघरन्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ८ प्रतिजनाः >) प्रतिष्र रोग भी ( व्वा ह्वयन्तु ) 
तेरे अनुकर होकर तक्षे जुरा जौर (मित्राः) मिन्रजन मी (त्वा भति) 
तेरे भरति (भवृषत) अपना सरवेखर अपण करं । (इनदरापनी) इच्‌, व्यत्‌ 
ओर अश्रि ओर (विश्वेदेवाः) समस्त राषट्रके विद्राचूगण. या दन्य पदाथ 
( ते विक्षि) तेरी प्रजा मे ( क्षेमम्‌ ) कल्याण, सुख, रक्षण आर सम्पत्ति 
( अदीधरन्‌ ) धारण कराव 1 

यस्ते हवं वि वदत्‌ सजाता यश्च नष्ठ्यः। 

श्रपाञ्चमिन्ड तं कृत्वाथेमामेहाव गमय ॥ ६ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (यः) जो (सजातः) तेरे गोत्र विद्या भर बरूर 
समान, (निष्ट्यः) तुक्पे नीच वणे या निबेरु हो, जो कों भ (ते) तेरे 
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~~ 
(हवं) भ्रजाभों कौ तरफ ते राञ्य सिंहासन पर आखूढ होने ॐ भसत 
या तेरे शासन का(वि वदत्‌ ) विरोध करे हे इन्द! राजन्‌ १ (ते) | 
(भपाच्चं कृष्वा) देश या सभा से बाहर करके जर (दम) उसको (इ) 
इस रषषर मे ( अव गमय ) नीचा कर | 








(४ ) राजा का राञ्याभिषेक। 
अथर षिः । इन्द्र देवता | १ जगती । ५, ६ मुरजे । २, ३ ,४,७ 
त्रिष्टमः । सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
आत्वा गन्‌ राष्‌ खह वचैसोदिंहि धङ्‌ विशां पतिरेकराट्‌ स्व विर 
सवोस्त्वा राजन्‌ शरदिं हयन्तूपसदो नरस्य भेह ॥ १॥ 
भा०-राजा को राजसिहासन पर स्थापित करने का उपदेश कते | 
दै-दे ८ राजन्‌ ) राजन्‌ ! सबसे अधिक गुणों से प्रकाशमान मौर सव | 
भ्रजाजों के चित्तां को अनुरंजन करने हारे पुरुष ! (त्वा) तुक्षको (रा | 
यह रट्‌ ( मागन्‌ ) प्रा होता है-तेरे हाथों सौपा जाता है। द 
८ बचसा ) अपने पराक्रम जर वर्चः-तेज के साथ सूयं के समान (ब्द | 
इदि) ऊपर उट, उन्नति कर । तु ( पराङ्‌ ) सवते आगे चरने हारा, नेत | 
होने के कारण (विशां) समस्त प्रजान का (पतिः) पारक है । (वव) द । 
(एकराट्‌ ) एकमात्र सर्वोपरि अधिकारी होकर ८ विराज ) शोभा दे~ 
विराजमान, हो । हे राजन्‌ ! (त्वा) तु्तको (सर्वाः) समस्त (प्रदिश) । 
दिशा अदिशो के वासी, अथवा उत्तम मा दुकचाने वाली समिति 
(यन्त) आद्रपूवेक खटाव भौर तेरा स्वागत करं । (इह) इस रष | 
त्‌, सबका (उपस) प्राक्च करने योग्य, शरण योग्य मौर (नमस) ` 
आद्र करने योग्य ` (भव) हो । राजा को समस्त राष्ट्र चुने, देश उसको 


अपना राजा स्वीकार करे, सब अपने कष्ट उससे कं भर सब उसका 
भादर करे,॥ . ; .. :. । > ह ८; 


अ 
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स्वां विश वरणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिः पञ देवीः । 
-वस्पैन्‌ राषस्य॑ ककुदि यस्व ततो न उश्नो वि भज्ञा वनि ॥२॥ 
भा०--राजा का समस्त प्रजा द्वारा चुनाव राजा की समस्तराष्रकी 
सम्पत्तियं का प्रजा में विभाग--हे राजन्‌ ! ( विशः ) समस्त देश मे. 
बसने हारी प्रजाएं (राज्याय) रज्य अथात्‌ अपने ऊपर शासन करने के 
यि (वर) तक्षको (वृणतां) स्वयं चुन । (इमाः) ये (देवी ) विद्वानों की 
-बनी इदं (पंच) पाच (प्रदिशः) उत्तम मागं द्लाने बाली विद्त्‌समितियां 
भी वरण कर । -(राषटस्य) समस्त राट के ( वध्मन्‌ ) शरोर म, समस्त 
अआडाते में (क्ङकदि) सबसे उत्तम स्थान सहासन एव श्रेष्ट सम-प्रदेन्न 
दाजधानी म (श्रयस्व) तू आश्रय ले, निवास कर या राजसिदासन पर 
बिराज । (ततः) उसके बाद्‌ (उग्रः) सदा राजदण्ड कं बर से बरुबाच्‌ 
होकर (नः) हम प्रजानां मे यथोचित रीति से (वसूनि) राष्ट्र के बसने 
न्योग्य जीवनोपयोगी धनो का (वि भज) न्यायपूवकं विभाग कर । 
श्रच्छँ त्वा यन्तु इविनः सजाता अच्धिदूता च्राज्ञरः सं चराति । 
-जायाः पञ्चाः खमन॑सो भवन्तु वहं बलि प्रति पश्यासा उग्रः ॥२॥ 
भा०-( समगनाः ). तेरे समान उच्चवंश म उत्पन्न कुरून एव तेरे 
समान बल, भ्रमाव. एवं उत्तम गुणों म सम्पन्न इजा ही (हविनः) हव = 
आज्ञाकारी शसक होकर (व्वा) तेरे अनुकर (अच्छ) भरीः प्रकार (यन्तु) 
-वै । ( अजिरः ) न. जीणे होने बाला या वेगवान्‌ तुन्न से प्रेरित इभा 
(अश्चिः) विद्वान्‌ राषटरका अरणी या अन्नि के समान तेजस्वी, सुखस्वरूप 
(दतः) तेरा प्रतिनिधि पुरुष (सं चराते) सवत्र समान खूप से विचरण 
-करे । (जायाः) खियां ओर (त्राः) पुत्र (सुमनसः) उत्तम म॒न वाङ 
<(मनन्तु) हों नौर त्‌ (उरः) न्यायब्यवस्था को बनाये रखता हुमा (बडु 
-बहुत भकार के (ब) करो को (परति पदयातै) स्वीकार कर या उनकी, 


न्योजना कर । & 
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स्ना तवात्र मित्रावरुणोभा विश्च देवा सरुतैस्वा यन्तु | ` ; 
अश्रा मने वसुदेयाय छृुष्ठ ततो न घ्नो वि भ॑ज्ञा वसूनि ॥४॥ * 
भा०-हे राजन्‌ ! (ल्वा) तुक्चको (अग्रे) सवे भथम (अश्विना), । 
दोनों अश्विगण सेनापति जर (मित्रावरणा) मित्र बौर वरण, मित्र 
'पुरिसि विभाग का अध्यक्ष ओर वरुण = गुक्चचर विभाग का अध्यक्षे 
दोनों ओर (विशवे देवाः) समस्त विद्वान्‌ गण गौर (मरतः) समस्त सैनिकः । 
रोग या समस्त वैदयगण मी ( त्वा ) तुक्ञको ( ह्वयन्तु > अपनाराज! | 
स्वीकार करं । (अघ) ओर त्‌ भी (मनः) अपना संकटप (वसुदेयाय), | 
उत्तम॒धनों को प्रजा के भ्रति निछावर करने के लिय ही (कृणुष्व) बनषे' | 
रख । (ततः) तदनुसार ही (नः) हरमे (उञः) उद्यत दण्ड होकर (वसूनि), | 
समस्त सम्पदां ( बि भज ) विविध प्रकारो से विभाग कर। नैषा | 
कालिदास ने रिखा दैः-- | 


भजानामेब भूत्यथ' स॒ ताभ्यो बरिम्रहीत्‌ । 

सहखरगुणञुत्खष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ रघुवंश ॥ | 
राजा दिलीप प्रनाओों की रक्ष्मी-बृद्धि के सिय परजां से बलि अधौत | 
कर द्मिया करता थां। सू्ै भीतो प्रथिवी से रस दसीलियि उप्र कोः | 
सखीच छेता है कि घुनः बह उसे सहस्र गुणा लाभकारी वना कर बरसादे॥ | 


` अथवा-- (अशनौ) सूय जौर प्रथिवी (मिन्रावरुणा) मित्र जौर वरणं । 
मेव भौर सखद जौर विशे देव ओर (मरूतः) वायु सब उत्त राजा क्षो | 
( ह्वयन्तु ) उपदेश कर जथौत्‌ उसको अपना २ गुण सिखार्व । भथौत्‌ 
राजा सूयं के समान प्रजासे बलि छे, प्रथिवी के समान सब का जश्रव 
हो, पजन्य या मेघ के समान सब पर समान भाव से सुखो, अजना भौर 
कृपा की वषा करे, सयुद्र के समानः गम्भीर गुणरललो. का आकर. हो, इसी 
रकार समस्त दिष्य पदार्थौ क गुण उस हो, वह वायु के समान उथ्रकमा 
हो । जैसा कि मनुं भगवान्‌ ने लिखा है : ` क 





॥ 


~~ 1 
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इन्द्रानिख्यमाकौणामग्चेश्च वरणस्य च । 

चन्द्रविततेशयोऽचैव मात्रा निहेत्य शाश्वतीः ॥ 

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नुपः। 

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ 

तपत्यादित्यवच्ेप चक्षुपि च मनांसि च । 

न चैनं मुवि शक्रोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ 

सोऽभनि्ैवति वायुश्च सोकंः सोमः स धर्मराट्‌ । 

स ऊबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ (मनु ° ज ° ७) 

न्द्र, वायु, सुरै, अश्चि, वरुण, चन्दर मौर कुवेर इन सबके गुणाक्ञो ' 
को एकत्र कर राजा बमाया जाता है । इस कारण समस्त प्राणियों को ` 
अपने तेज से दबा ठेता है । वह सूयं के समान सबके चितो भौर मनां ` 
को तपाता दै, उसकी तरफ कों आंख उडाकर भी नहीं देख सकता; ` 
वह अपने प्रभावसे ही साक्षात्‌ अश्चि दहै, बाघ है, सूर्य है, सोम दै, . 
धर्मराज है, डवेर है, वरुण है जोर वही महेन है । 
आ भ्र द्र॑व परमस्याः परावतः शिवे ते ध्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ।* 
तदथं राजञा वश्चणस्तथाह स त्वायमहत्‌ स उयेदमेहि ॥ ५॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( परमस्य परावतः ) अस्यन्त दूर देशो तक मी 

त्‌ (नाप्र द्रव) जाया कर मौर आया कर । इस दौरे के कायै म (उभे) 
दोनों ( च्यावा्रथिवी ) नर ओर नारी, राजा लौर प्रजाव्ै, माकाश जौर 
परथिवी (ते) तेरे ल्ि (शिवे) मंगलकारी ( स्ताम्‌ » होवें । ( तत्‌ ) तमी' 
(अरय) यह (राजा) राजा (सः) वह (वरुणः) वरुणस्वरूप, सवेश्रष्ठ शासक 
है । (सः) वह ही (त्वा) तलको ( अयम्‌ ) यह ईश्वर ( अहत्‌ ) उपदेश 
करता हैकि (संदइदंउपमा इष्टि) बह ही तू योग्य युरुष इस पद्‌ कोः 
भरा करो । ८ र 
इनद्नद्ं मध्या! परेहि सं शकञास्था वर्णैः सविदानः। 


्‌ ॥ 


| ~ = भ | ॥ [3 
स तवायमह्वत्‌ ख खधस्य स देवान्‌ यत्‌ स ड कल्पयाद्‌ व्च. क्ल 





= नि 
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भार (इन्द, इन्द्र) हे रेश्यशील "इन्द" राजन्‌ ! (मनुष्याः = 
मनुष्यान्‌ ) समस्त मानवों को (परः इषि) लांघ कर उनते उष्ृष् रह, 
-(वरणेः) चासकबिभाग में नियुक्त अधिकारियों, वरण करने वा परनाके 
अतिनिधियों, उसको वेर कर वेऽने वाले अमात्यो दवारा (संविदानः) राट 
की बातों पर विचार जौर सहमति कर (दि) निश्चयवेतू सव कछ (षं 
भकतास्थाः ) ठीक २ प्रकार से निश्चय कर लिया छर | ( सः मयम्‌ ) 
वहं यह मनुष्य-ोक ही (त्वा) तुश्चको (स्वे) अपने (सधस्थे) सभास्थान, 
-समाज मौर गृहं पर ( अह्घत्‌ ) जाद्रपूर्वक बुखाता है । (सः) वहत्‌ 
राजा ही (देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( यक्चत्‌ >) स्थान पर नियुक्त करता 
-है। (सः उ) बह राजा ही (विशः) समस्त प्रजाओं को ( कल्पयत्‌ ). 
सुग्यवस्थित करता है । ।ओ । 
-पथ्यारेवतीवहुघा विरुणः स्वः सङ्गत्य वरीयस्ते अत्रन्‌ । 
"तास्त्वा सवौः संविदाना यन्तु दशमीमुध्रः खमन वशेद ॥५॥ 
भा०-- (पथ्याः) धममागे को न स्यागने हारी, (रेवतीः) धनसम्प्, 
(विरूपाः) नाना प्रकार की (सवः) सब प्रजां (बहुधा) प्रायः (ते) तरे 
(वरोधः) बरण करने योग्य निवांचन किये गये राजपद को ८ भक्रनू ) 
नियत करती है । इसज्ि ( तीः सवाः ) वे सव भना ( संविदानः )/ 
अपना एेकमस्य करके (ल्वा इयन्तु) तेरे प्रति अपना मत, अभिग्राय भकट 
-करं ओर उस अवस्था में (उभ्रः) उभर, राजदण्ड को अपने हाथ में लेकर 
तेजस्वी. होकर भी (खमनाः) भ चित्त से युक्त होकर (दह) इस रष 
म ( दशमीम्‌ > द्ञावरा परिषद्‌ को (ब्ल) अपने वच किया. कर, उसमे 
सभापति होकर विराजसान हो `| सै 


त्ैविचयो हैतुकस्तकी नैस््तो धर्मपाठकः । 


(< (~ ॥ . 0 ॥ 
: वयश्च(श्रमिणः पूरं परिपत्‌ स्याद्‌ दशावरा । म॒ ०१२।१३१५. | 


0 
"कण्डरा 


| 
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(५) ध्पसैमणिः के रूप में प्रधान पुरषो का वणेन । 
अथव ऋषिः । सोभो देवता । पुरोलुष्डप्‌ । विष्टु । विरड उतोबहती । २-9 
श्रनुष्ट्मः । ्रष्टच सक्तम्‌ ॥ 
आयसंगन्‌ परीमरशि्बली वलेन भ्रमरणन्त्खपल्लान्‌ । 
रोजो देवानां पय ओष॑धीनां वचैखा मा जिन्तत्वप्रयावन्‌ ॥१॥ 
मा०--(अजय) यह (पणमणिः) उत्तम ज्ञानवान्‌ , पारन करने दारा 
शिरोमणि पुरुप राष्ट मे (भा जगन्‌ ) आता है जो (बली) बलवान्‌ होकर 


(बलेन) वल से ( सपत्नान्‌ ) शघुभं को ( प्र्णन्‌ ) विनाक्च करता हे॥ . 


चदी (देवाना) समस्त दिव्य शक्तियों या राट के देवा का (भोजः) तेज 
ओर वल है ओर (भषधीनां) समस्त ओपधि्यो का (पयः) रस जिख, 
अकार सब रोगों को दूर करता है उसी प्रकार वह राषट्रकौ सब चरुदियों 
को दूर करता है वही ( अश्रयावन्‌ ) बिना प्रयाण के किय, अथवा बिना 
माद्‌ के (मा) सनते, रष्क काय करने हारे णुस्ष को (बचैस।) अपने, 
तेजः सामथ्यै से (जिन्वतु) टीक २ मागे से प्रेरित करे। । 
मयि लनं परमे मयि घारयताद्‌ रयिम्‌ । 
यहं रा्स्य।भीवगे निजो सूथाखसुत्तमः ॥.२॥ 
 -भा०- हे पणैमणे ! पालन करने भौर भरण पोषण करने हारे पुरुष- 
रत ! ठ्‌(मयि) यक्षम ८ क्षत्रम्‌ ) क्षत्र = क्षात्र ब भोर (रयिम्‌ ) धन 
-धान्य पदार्थं (घारयताद्‌) धारण करा । जिसके माधार पर (अह) जै 
(राषटस्य) इस रार के (अभीवरग) शासक व्भं मे, (निजः) उनका निज, 
आल्मीय बन्धु होकर भी (उत्तमः) सबसे उचछृष्ट होकर (भूयासम्‌ ) रहें ॥ 
यं नि घु्वनस्पतो गुह देवाः धियं मणिम्‌ । 
तमस्ममभ्य खहायुंषा देवा ददलु मतेवे ॥ ३॥ । 








४ 


२--( {द ०, त० ) “अर्द्तरस्यामीवगे यजा.भूयासमुत्तर" इति पप्प० सु० ॥ 
२--( दि, तृ०, च० ) "वालि देवाः भिय निषिभ्‌, ते मा शद्रः सदायुषा 
ददातु भतवै' इति पेष्प० सं° । ु 








॥ 
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~ ---- -=---- 
भा०-- (यं) जिस (प्रिय) प्रिय, (गय) सयु, ( मणिम्‌ ) बहुमूलय- 
मणि को (देवाः) देव वीर, विद्वान्‌ (वनस्पतौ) वनस्पति अथौत्‌ वृक्ष के. 
समान-राषटर के पालक रूपम (निदधुः) सुगुक्षख्प.से रस, दे (देवाः), 
देवगण ! विद्वान्‌ पुरषो (तं) उस्र (मणि) सारवान्‌ , बहुमूल्य, नरशिरो. 
मणि को (अस्मभ्यं) हम प्रजा के (भत्तवे) भरण पोपण करने एवं धारण, 
करने के णियि ८ आयुषा सह ) जाु-दीर्वजीवन के सित प्रदान क ॥ 
वनस्पति, दृक्ष जिस प्रकार गुक्च रूप ते ईश्वर की दिभ्य शक्तियों से बहुत 


` मणिरूप सारभूत पदां को कितने ही आवरणों के भीतर रखता है नन, 


का यथावत्‌ उपभोग करने से मनुष्य की आयु वदती है उसी प्रकार 
राषटरूप बरक्ष मे उसके मणिभूत नेता ह जो सुगुस्च रहते है । अरजाजन कोः 
चाहिये, राञ्य की दीर्घायु ओर अपनी यथासुख जायु भोग. करने के सिये, 


उस ख्य शिरोमणि पुरुष को प्राप्त करं भौर विदटानों से उसको राष्टि 
बनाने का आग्रह करं | + 


सोम॑स्य परेः सह उश्रमागननिन्द्रेण दत्तो वणेन शिष्टः । 
तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ ४ ॥ 
भा०-( सोमस्य ) सोमखूपरषटरका( पणः ) पालन करने हाराः 


बिदद्गण (इन्द्रेण) राजा की शक्ति के साथ मि कर ८ उग्रम्‌ ) बरु को 
€ भागन्‌ ) भ्रष्ठ होता है । वह शिद्वद्गण भी (इन्द्रेण दत्तः) राजशक्तिः 
९ (~ ट 6 
से बहुत पेश्चय॑ आदि पाकर (वरुणेन) राष्ट के कष्टनिवारक या सर्वश्रेष्ट. 
वरण करने योग्य शासक द्वारा (शिष्टः) अनुश्चासित्त होता है । मै राजा! 
मी ( शतश्चारदाय ) दीघं जीवन. को परा करने के स्यि उस, विद्वदुगण. 
सहित (बहु रोचमानः) भजा का बहुत प्रिय एवं सुशोभित, संमानित दोतषट 
इभा ( ते > उस विदवतसमूह का ( भियसं ) पालन पोषम करं 1 - ` 
॥ ड 
आ मार्क्त्‌ प्रशेमरणिमेदया अरिष्टतातये । .: 
। ~ ॥ 9 4 “= = 8.^ न) त 
यथाहमुत्योसान्ययेग्ण उतः संविद्‌; ॥.५ | "` : 
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भा०-राजा भी इस बात का विचार रक्चे कि (पणैमणिः) भजा 
की रक्षा, पाटन जर पोषण करने हारा, श्षिरोमणि पुरूष जमात्य या 
-सन्तरी के समान होकर (मद्या) बडे भारी (मरि्टतातये) कल्याण मथात्‌ 
-राषटर कोनाक्ष होने से बचने के स्यि (मा मारक्षत्‌ ) यक्षते भी उपर 
विराजमान हो । ( यथा ) जिससे ( महम्‌ ) मै ( मय॑म्णः ) शबरुभों के 
नियामक, यु्षसे अधिक बर वले पर.राषटरके राजा से ( संविदः ) तथा 
-समान बल वारे पर.राषटर के राजा से भी ( उत्तः ) मँ उल्कृष्ट अथौव्‌ 
-मधिक बर वारा ( असानि ) हो जाङ । 

ये घीवानो रथकाराः कमरा ये मनीषिणः । 

उपस्तीन्‌ परौ महयं त्वं सवौन्‌ ₹एवभितो जनान्‌ ॥ & ॥ 

भा०-हे (परण) राष्ट के पालक मन्त्रिन्‌ ! (त्वं) त्‌ (मद्यं) सक्त 
-राजा के खि, (ये ) जो ( धीबानः ) उद्धिमान्‌ , कलाकोशल में चतुर 
(स्थकाराः) ्षीघ्र गमन करने वाले, रथो के बनाने वाटे शिल्पी (कमरा) 
-रोे, सुवणं आदि घातु के कारीगर मौर (ये) जो (मनीषिणः) मननशील, 
अध्यातमवेदी विद्वान्‌ द उन सव ८ जनान्‌ ) पुरुषां को मेरे ( भभितः ) 
-चारों ओर ८ उपस्तीन्‌ ) उपस्थित (कृणुषि) कर । मन्त्री देसा भरबन्ध करे 
-जिससे सब शिल्पी भौर विद्वानुगण राट के लिये नियुक्त होकर राजकाय 
म सहायक हों, सरकार की तरफ से कारखानों, गाडियों भौर वि्ालर्यो 
-का प्रबन्ध हो | 

मे राजानो राजतः सता ब्र॑मरय॑श्च ये । 

उपस्तीन्‌ पणे महयं त्व सवौन्‌ रएवभितो जन।न्‌ ५७ ॥ 

भा०-- राजमन्त्री का एक भौर काये । हे (पणे) रा्ूपारक मन्त्रिन्‌ ! 
(ये) जो (राजानः) अन्य राजा, सामन्तगण ओर (राजकृतः) राजाभों को 
-वनाने हारे, पुरोहितगण भौर मन्व्िगण ह भौर (ये) जो (सूताः) रथों 
-ओर राजां के उक्तम संचालक भौर ८ म्रामण्यः ) प्राम के प्रधान नेता 
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त 
णुरूष हों उन ( सवान्‌ ) सब ( जनान्‌ ) उत्तम पुरुषों को ( हयम्‌ ) मरे 
€ उपस्तीन्‌ ) समीप उपस्थित ( कृणु ) कर । फ 
परणोसि तनूपानः सयेनिवींये ऊीरेण भया | 








~ ॥ [कप ५ 
खंजत्सरस्य तेज॑सा तेन वभ्नामि त्वा भरे ॥ ८॥ 
भा०--हे (पण) पालक ! तू (तनूपानः) हमारे शरीर की रक्षा 


-करने हारा होने के कारण ही (पणेः) पण = पालक (असि) है | (मया) 


सक्च (वीरेण) वीर पुरुषके साथत्‌ मी (वीरः) वीर (जसि) है। है 
(मणे) ममनश्लीर, राषट-स्तंभनशीर ! हे शोभाप्रद ! (तेन) उस (तेजसा) 
तेज, बरु के कारण ही (खा) तक्को ( संवत्सरस्य ) एक ववै के र्थि 
८ बघ्लामि ) उचित कायं मे नियुक्त करता हँ । 

: इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

(€ > वीर सैनिकों के कत्तेन्य । 
जगद्‌-बोजं पुर ऋषिः । वनस्पतिरशवत्थो देवता । श्ररि्तयाय श्शव्धवसतुतिः ¢ 
१-८ श्रनुष्डभः ।, ष्टच॑ सक्तम्‌ ॥ 
` पुमान्‌ पुंसः परिजातोऽश्वत्थः खदिरादि । 

` खहन्तु शच्॑न मासकान्‌ यानहं दवेष्सिये च माम्‌॥ १॥ , 
भा०- जिस प्रकार ( खदिराद्‌ अधि) खदिर नामक दृक्ष पर 
(परिजातः) उष्पन्न इभा (जश्वव्थः) पीपल का इृक्ष गुणों मँ अति भधिक 
डो जाता है उसी भकार (पुसः) वीर्यवान्‌ पुरुष से उत्पन्न इञा (षुमान्‌) 
वीयेवान्‌ पुरुप भी बड़ा गुणी, बख्वान्‌ , निर्भय होता है । राजा देवे 
घरां से यह आशा करे कि (सः) वह वीर पुरूष (अश्वत्थः) अश्च पर 
आर्द्‌ होकर या जश्च सैन्य का प्रञुख होकर ( मामकान्‌ ) मेरे उन 
( शरू ) शुभं को (न्तु) विनाश करे ८ यान्‌ ) जिनको ( महम्‌ ) ५ 
ष्ठि) भ्रेमभाव से नहीं देता जर साथ ही (ये च) ओर जो सुश्च ठे 





त 
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भी देष करते है] वैय तीक्ष्णवीयं मोषधि को प्राक्च करने की इच्छा घेः 
ठेते पीपर को खोजता है जो तीक्ष्णवीयं खदिर पर उस्पन्न हुमा हो । उसी ` 
भ्रकार राजामी युद्ध मँ शश्च पर दिनिय के लिय देते पुरषो को भपनी ` 
सेना मे ठे जिनके पूरं पुरुष, मां बाप बरश्ञारी, वीर्यवान्‌ हों । जो कुर 
:षरंपरा से साहस के कार्यौ म परवल होते ह । रसे पुरषं की अश्वत्थ से 
पमा है | उनको उसी भकार का जो चिद्व धारण कराया जावे उसका 
स्री नाम “अश्वत्थमणिः समक्ता उचित है | ` 

तान॑श्वत्थ निः श्सीदि शत्रुर्‌ वेवाघदोघ॑तः। 

द्रेण छच्रव्ना मेदी सित्ेए वरुणेन च ॥ २॥ 

भा०-हे ( भश्चत्थ ) अश्च के उपर विराजने बाले वीर, घुडसवार- 
बहुयुद्धविजयी पुरुष ! तू (घृत्रघा) विध्रकारी शवुनों कानार करने हारे, 
इन्दरेण) राजा के साथ भौर (मित्रेण) सवके साथ लेह करने हारे, प्रजाः 
को श्वय से बचाने हारे या मित्र राजा भौर (वरुणेन च) वरुण.-घुटिस 
भौर गुक्चचर के विभाग के साथ (मेदी) मित्रमांव से उनको पुष्ट करता 
इञा,-८ वै्राघदोधतः ) राष्रवासियों को नाना पीडामों से कपाने हारे या- 
स्वयं कांपने वारे ( शत्रन्‌ ) राषटशघ्ुजं को ( निः श्णीहि ) सवथा, संब 
भ्रकारों से विनाश कर । 

अथात्‌ घुडसवार वीर पुरषो को राजा अपने सग भौर राष्ट के रक्षकः 
पुलिस विभाग ओर गुक्षचर विभागों मे भी नियुक्त करे । 

यथांभ्वत्थ निरभनोन्तमहत्यशोवे । 

एवा तान्स्लर्वान्निभेङ्ग्वि यानं द्वेष्मि ये च माम्‌॥ ३॥ 

भा०-हे ( अश्वत्थ ) हे घुडसवार ! वीर पुरुष ! ओर हे अश्व केः 
समान युद्ध में निष्प्रकम्प पुरुष | (यथा) जिस प्रकार से (महति) बडे. 
भारी (अणवे) सेना के सद मे (अन्तः) भीतर प्रवेश करके (निरभनः). 
शवुभं का मदेन करते हो उसी रीति से (यान्‌ अहं द्वेष्मि) जिनको मै. 
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~ ~ ~~~ 
देष करता ह मर (ये च माम्‌ ) जो स्तको द्वेष करते ई (तान्‌ सवान्‌) । 
उन सबको मी (भङ्ग्धि) विनाश कर डार | 
यः सह॑मानश्चरसि साखहान इव ऋषभः । 
तेन) ्वत्थ त्वय वयं खपत्नान््सहि्फीमहि ॥ ४॥ ` 
भा०-हे (भश्वत्थ) वीर ! जश्वारोहिन्‌ ! (यः) जो तू (कषम इष) 
ऋषभ = महावृषभ, बडे सांड या दूरदर्शी पुरुष के समान (सहमानः) 
: सुक्टों को सहन करता नौर (ससहानः) अपने विरोधियों को बार 
"पराजित करता इजा ( चरसि ) विचरण करने मर समथ दै ( तेन ) ह 
कारण ( त्वया) तुक्ष वीर पुर्ष से हम राजगण ( सपत्नान्‌ ) भपते 
धबिरोधियों को ८ सहिषीमहि ) पराजित कर । ` 
सिनात्वेनान्‌ निक्रैतिमृत्योः पाशैरमोक्यैः । | 
ऋ्रष्वत्थ श्रन्‌ मा्नकान्‌ यानहं देष्ि ये च माम्‌ ॥५॥ 
मा०- हे (श्वय) अश्वारोहिन्‌ ! ( मामकान्‌ शनून्‌ ) मेरे शव 
-को ( यान्‌. महं द्वेष्मि.) जिनको सैं द्वेष करता हँ मोर (ये च माम्‌) च| 
.सु्तको देष करते है (निक्तिः) अश्वारोहियों की घोर सेना ( एनान्‌) ह 
` ` शच्ुरभो को (त्योः) शखतयु के (जमोक्येः) कमी न दने दारे (पाष) 
नाला से (सिनातु) बोध दे । अश्वारोहियों की सेना ही शघ्रुमं को एषा 
-धेरे कि श्नु रोग बच के न जाने पा्व। | 
यय।श्वत्थ वानस्पत्यानारोहन्‌ छशुषे.ऽ्धरान्‌ । 


~~~ 


॥ 

पवा मे शबो मूरघानं विष्व॑ग्‌ भिन्धि सहस च ॥ ६॥ | 
भा०-हे (भश्वस्थ). भश्वारोहिन्‌ ! वीर पुरूष ! (यथा) जिस प्रका । 

` पीपर का इ्च “जश्वव्थ' वह (वानस्पत्यान्‌ ) अन्य बडेर बृक्षौं प. 
+ ( भाोहन्‌ ) मू जमा कर बडा होकर उनका रस स्वरथं पी जाता ।। 
भौर उनको जीते रहने देकर भी अपने आप प्रधान हो जाता है (एव) | 


| उसी श्रकारत्‌. र शनभ को ( अधरान्‌ ) नीचे (कृण) कर दे भौ८ | 
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(भे) मेरे (शत्रोः) शघरु के (मधौ) शिर को या सख्यता को ( विष्वग्‌ ) 
सब प्रकार से ( भिन्धि ) तोड़ डाल ओर ( सस्व च ) उनको पराजित 
कर | अश्वत्थके दृष्टान्त से बीर पुरुप किंस प्रकार वणित दै, स्पष्ट है । 

त.ऽघराञ्चः प्र प्लवन्तां छन्ना नौरिव बन्धनात्‌ । 

न वेबाघप्रखुत्तानां पुनरस्ति जिवत्तनम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-(ते) वे मेरे शवुगण (अधराच्चः) नीचे गिरे हुए (नन्धनात्‌) 
बाधने हारी रञ्ज के वधन से (छिन्ना) कटी दरं (नौः इव) नाव के समान 
( भर छबन्ताम्‌ >) भवर मे पड़ कर बह जायं भोर दब जायं (वैवाघ्रणु- 
तानां) नाना प्रकार की पीडां से विनष्ट हुए उच्छिन्न शुभं का (पुनः) 
फिर ( निवक्तनम्‌ ) ौट कर आना ( न अस्ति ) सम्भव नदीं । 

प्रणान्‌ जुदे मन॑घा श्र चित्तेनोत ब्रह्मणा । 

रणान्‌ वृक्तस्य शाखपाशवरत्थस्यं चुद्‌ महे ॥ ८ ॥ 

भा०-रमैँ ( एतान्‌ ) इन शुभं को (मनसा) भपने राष्ट के मानस 
बल, मन्त्रशक्ति से भी (प्र नुदे) अच्छी ध्रकार पराजित करता ह| (प 
वित्तेन ) अपने राष्ट्र के चित्त = विज्ञान द्वारा भी विनाश करं ( उत 
ब्रह्मणां ) ब्रहम--त्राह्यणों के वल से भी विनाश कर ओर ८ एनान्‌ ) इन 
शबरुभो को ८ अश्व्थस्य ) पीपर कौ ( शाखया ) शाखा से जिस प्रकार 
उसका आधार वृक्ष विनाश हो जाता दै.उस प्रकार बरश्चारी अश्वारोही 
्चत्नियवमै के (शाखया) ग्यापक शक्ति या सेना के द्ण्ड-बल से (र नुदा- 
मदे) उनका विनाश करता हँ । 


८७ ) केन्रिय व्याधियों का निवारण । 
भृर्वगिरा ऋषिः । यद्धनाशनो देवता । १-५) ७ अनुष्डमः । ६ स॒रिक्‌ । 
सप्तचै सक्तम्‌ ॥ 
हरिणस्यं रघुष्यदोऽधिं शीषेणि भेषजम्‌ । 
ख सेचियं दिषाण॑या वि पृचीनमनीनशत्‌ ॥ १॥ 
१२, 
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मा०--्षेव्रिय व्याधि क्षव, ऊट, जपस्मार जादि के निवारण क 
उपाय बतराते है ८ रघुष्यदः ) अति वेग से दौडने वाले ८ हरिण ) 
रिण के ( शीष्णि अधि ) सिर के उपर जो सींग है वह (भषन्‌ 
रोगों को दूर करने बाला पदाथेदै। (सः) वह विद्वान्‌ बिकित्सक | 
(विषाणया ) सीगके द्वारा ही ( विपूनीनम्‌ ) नाना प्रकारके कष्टद्त 
वाले रोगों को ( अनीनशत्‌ >) विनाश्च करता है । 





[९ [+ । [9 
नु त्वा हरिणो दृषा पद्धिश्चतुशिरकरभीत्‌। 
विषाणे वि ष्यं गुष्पितं यद॑स्य क्ष्ियं हृदि ॥ २॥ 


भा०-हे ( विपणे >) रोगनाश्चक सींग < स्वा जनु ) तेरे उसने । 
जाने के जनन्तर (वृषा हरिणः) नर हरिण (चतुभिः) चार (पद्धिः) चरणो 
से ( अक्रमीत्‌ ) चोकडी भरने रगता है । (अस्य) इस रोगी के (हदि) ` 
हदय मे (गुष्पित) च्पि इए (कषेतरियं) क्षय आदि रोग कात्‌ (विष्य) 
नाना प्रकार से नाकश्च कर | हरिणके सींग के स्पशते त्वचा का दोप भौर 
मलेप से ्रण जौर भस्म ते क्षय, कास, श्वास भौर अपस्मार की व्याधि 
दर होती है। 

छदो यदं रोचते चतुष्पत्तमिव च्छदिः । 

तेना त सवै क्षतरियमङ्गभ्यो नाशय।मसि ॥ ३॥ 

भा--( अदः) यह ( यद्‌ ) जो ट चतुष्पक्षस्‌ ) वार पक्ष प 
च्छदिः) शरीर को आच्छादन करने वाली सृगाला (अव रोचते) शोभा 
देती है (तेन) उससे हे रोगी ! (ते) तेरे (अगेभ्यः) सब अगो से (सव 
ेत्नियम्‌ ) सब रकार की रक्त आदि व्याधियों को ( नाशयामसि ) हम 
दूर करते द । ्टगछाला के प्रयोग से रक्तपित्त वात आदि का नाश्च होता 


दै । उस पर वैढने मोदने आदि से बवासीर, कण्ट, खान नादि रोग 
द्र होतेह । 


~~ 
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अमू ये ठिवि सुभगे विचृतौ नामन तास्के। 
वि त्तेञ्चिपस्यं मुञ्चतामघमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
अथव्‌० २।८॥१॥ 
मा०- (दिवि) श्िर मे (ये) जो (सुभगे) सौमाग्यश्ील (विचृतौ 
नाम तारके) कष्ट दन्धनों से काटने वा, तारक प्राण भौर जपान दवे 
दोनों (क्षेत्रियस्य) इस क्षेत्र जर्थात्‌ शरीर मँ होने वाले, (मधम) नीच, 
नाभिसे नीचेके देहम खगे मौर ८ उत्तमम्‌ ) नामि से उपर के देह 
माग मै ल्गे.{( पाक्त ) व्याधि, अपस्मार भादिके रोगपाश्चको(वि 
ुश्चताम्‌ ) विकले ख्पसे सक्त कर द। 
दाप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अ पीव्रचातनीः । 
समापो विश्वस्य भेषजीस्तस्त्वा मुञ्चन्तु प्ष्चियात्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋ० १०। १३७। ६ श्रपवै०६।९।१।३,॥ 
भा०-(जापः इद्‌ बा उ) जापः = जर ही (भेषजीः) स्वयं रोग- 
हारक उत्तम भौपघ ह, क्योकि ( मापः ) जर ही ( भमीवचातनीः ) 
रोग.जन्तुमों का नाश्च करने मे समथं है । (आपः विश्वस्य भेषजीः) जलो 
सेही समस्त रोगी की चिक्त्सा हो जातीहै। (ताः व्वा) वेजल ही 
लक्षे (क्षत्रियात्‌ ) शरीरगत, परम्परा-प्रा् पैठृक रोगों से भी ( खननन्त॒ ) 
छा दे सक्ते हं । 
जर-विकित्सा का विस्तृत रहस्य अंगविद्या जआायुवैद्‌ से जानना 
चाहिये, जठ के द्वारा नेति, धौति, वस्ति क्रिया एवं धारा जान माजन 
परिसेचन, र्षण, स्वेदन लादि दि्ठिध उपचारो से छुष्ठ एवं सचा के 
समस्त रोग, ज्वर भौर रक्तविकार भौर हृदयरोग मस्तिष्क रोग ओर 
यदोष भी श्चान्त [कये जातं € । 





५--( तृ० ) (रापः स्वस्यः इति ऋ० ( च° ) (तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌” 


इति ऋ०, श्रथ्वै० ६।६९१।३॥ 
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 यद्‌।सुतेः क्रियमाणायाः कतश्चियं त्वां व्यानशे । 

वेदाहं तस्यं भषजं ््ियं नाशयामि त्वत्‌ ॥ ६॥ 

भा०-हे रोगिन्‌ ! ( क्रियमाणायाः ) की जाती हुं ( आसुतेः ) 
वीय की जाधान क्रिया या प्रसव क्रिया से लेकर दी (यद्‌) जो (क्षेत्रिय 
देह स्थित या वंश परम्परा से प्राक्च रोग (त्वा) तेरे शरीर मे (वि आनश) 
फैखा इआं है (तस्य) उसकी भी मँ (भेषजं वेद) चिकित्सा जानता ह । 
इसलिये ( व्वत्‌ >) तेरे (क्षेत्रियं ) शरीरगत या वंश्ागत एेसे रोग कामी 
(नाशयामि) विनाश्च करता हँ । 

ऋपवासे नक्तत्राणामपवास उषसामुत । 

अपरास्मत्‌ सै दुरमूतमप क्षेकिययुच्छतु ॥ ७॥ 

भा०-( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के (जपवासते) अस्त हो जाने (उत)' | 
मौर ( उषसाम्‌ ) उषाकार, प्रभात वेदा के भी ( मपवाते ) व्यतीत हो 
जाने पर हमारे शरीरो से (दुभूतं) कषटदायक, (सवं) सव प्रकार का 
(क्षेत्रियं ) शरीरगत रोग ( भप उच्छतु ) दूर हो जाय । 4 

यहां सूयं के ताप से तीन ज्योतिः-खान का विधान प्रतीत हता दै। 

(८ ) राजा के कलन्य । ; | 

श्नथत्रौ ऋषिः । मित्रो विश्वदेवा वा देवता । २, ६ जगलो । ४ चतुष्पदा विरद 

बहतीगभौ । त्रिष्टप्‌ । ५ अनुष्टुप्‌ । १, ३ त्रिष्टभौ । षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
त्रा यातु समिच ऋत॒भिः कर्पमानः संदेशय॑न्‌ पृथिवीसस्ियाभिः। 
्रथास्मभ्चं वरुणो वायुरनिवैहद्‌ राघ्रं सवभय दधातु ॥ १॥ 

भा०-( मित्रः ) सुय जिस भकार ( ऋतुभिः ) छो ऋठरभो दय 
नाना भकार के सामर्थ्या को प्रकट करता हुजा ( उलियाभिः ) पनी 


तः 1] 9 इति ~ ^ न ~ ^~ ^ 
१ भराति द्वभूतमन्^ इति सायणः, प्रानमिति सशाथेततो 1हेवरनिः । 
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किरणों द्वारा (एथिवीं) एथिवी को ( संवेशयन्‌ ) आच्छादित करता हुभा 
प्राणियां से बचा देता है भौर समस्त देश को ( वरुणः ) जर, ( गयुः ) 
चायु गौर ( अश्चिः) जि भी प्राणियों को वसाते हे उसी प्रकार राजा 
८ मित्रः ) प्रजा को गिनष्ट होने से बचाने बारा भौर सदा खेहबान्‌ होकर 
(करतवभिः) सत्य धर्मौ, कर्मो मौर शिल्पो से (कटपमानः) समथं होकर 
< प्रथिवीम्‌ ) परथिवी, रार को ( उखियाभिः ) उन्नतिशील प्रजाभों से 
८ संवेश्षयन्‌ ) बसाता इभा (अथ) जौर (वर्णः) राट का रक्षक, राट 
सवते श्रेष्ठ प्रजा के. स्वयं वरण करने योग्य (वायुः) सबका प्रेरक, (भश्जिः) 
सबका नेता होकर ८ ब्रहत्‌ ) बडे भारी जौर ( अस्मभ्यं ) हम प्रजा गण 
के (संवेष्य) बसने योग्य (राष्ट) रार को सुसम्पन्न सुञ्यवस्थित बना कर 
८ दधातु ) पालन करे । 
धता शतिः सवितेदं जुषन्ताभिच्दरस्त्वष्टा प्रति हयन्तु स वचः, । 
इवे टवीमदिति शर्पुत्रां सजातानां मध्यमष्ठा यथासानि ॥२॥ 

भा०-राना प्रजाकी प्रार्थना सुनकर निन्न प्रकार से अधिकारी 
नियुक्त करे । (धाता) सन्निधाता नामक अधिकारी (रातः) दानश्ञीर 
दानाध्यक्ष (सविता) समाहत्ता ये तीनों अधिकारी (इद) इस रार को 
(षन्ता) बसा मौर सम्पन्न करं भोर (इन्द्रः) सेनापति (त्वष्टा) सब 
कारीगरों का सख्य शिल्पाध्यक्ष ये सब (मे) मेरे (बचः) वाणी, आत्मा 
के (भरति हन्तु) अनुकूल रह कर कायै करं मौर (शयूरणुच्रा) शूरवीर पुत्रो 
को उस्पन्न करने हारी ( देविम्‌ ) दिव्यणुण युक्त, ( यदिति ) अदीन, 
आदरणीय पृथिवी, मातृशषक्ति को (इवे) मै संबोधित करता हँ वह वीर 
पुत्रो को मेरे संग करे, में (सजातानां) समान बल वाले अन्य राजाभों के 
चीच म (यथा) जिस प्रकार (मध्यमेष्ठः) मभ्यस्थ, सबके बलों को समान्‌ 
खूप से तुलित रखने वाला (असानि) रहँ । राट को इतना प्रबल बनाने; 
चाद्ये कि शत्रु दोनो पक्षा को पुङिति कर सके । 

ध।ता = सलिधाता, दानाध्यक्ष, समाहत्त जादि भधिकारी गणों कन्‌ 
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श 
विबरण देधिये अथववेद उपवेद ( अर्थशाख्र कौटिट्य का 'जध्यक्ष-परचार" 
नामक अधिकरण ) । 
हुषे सोमे सवितारं नमे।भिविभ्वानादित्यां अहर्मुत्तरत्वे। 
श्यमथिर्दीदायद्‌ दघम ल॑जातैरिद्धोऽप्रतिनुद्धिः ॥२॥ 

भा०-( महम्‌ ) मै ( सोमं) सर्वप्रेरक, विद्धान्‌, शान्त, पुरषं 
को (सवरितार) सविता, समहती पद्‌ पर (हुवे) नियत करता ह भौर 
( उत्तरत्वे ) उसके अधीन ( विश्वान्‌ ) सव ( जादि्यान्‌ >) अदिति रप 
राष्ू-माता के पुत्रोंको (नमोभिः) आद्र योग्य पर्दो'से विभूषित करहां 
हँ | ( बयम्‌ ) यह (अभ्निः) सबका नेता होकर (सजातैः) समान स्प 
से बख्वान्‌ इषु (अभ्रतिव्रैवद्धिः) जपना विरोध न करने हारे इन आदिल 
युरुषों हारा ( इद्धः ) खू प्रञज्वलित, प्रभाववान्‌ होर ८ दीवेम्‌ एव ) 
चिरकाल तक ( दीदयद्‌ > शोभा दे, चमक । 

इहेदसाथ न परोगंसाथेये। सोपाः पुरपतिं आजत्‌ । 

स्मे कामायोपं कायिनीरविभ्वं वो देवा उपरसंयन्तु ॥४॥ 

भात राजा का अधिकारीगण जौरं प्रजाओं को उपदेश्ष। हे 

भरजाजो ! ( इह इत्‌ ) यहां ही, इसी राष्ट्र मै ८ असाथ ) सुलपूवेक 
निवास करो । (परःन) दूर मत ( गमाथ ) जाभो | इसी प्रकार क्‌ 
उपदेश राजा अपनी सेनाओं के प्रति भी करता है। ( इयः ) तमको 
सन्मागं पर चलाने हारा, जान्ञापक (गोपाः) गौं को पाटन करने हरे 
गोपति के समान प्रजाओं ओर सेनाओं का पारक, (पुष्टपतिः) पुष्टिकारक 
सम्पत्तियां का भी परिपालक ( वः ) तुमको ( आजत्‌ ) शीक मागं परं 
चला रहा दै | जाप लोग (अस्मै) इसके (कामाय) अभिलाषा के नुकूरः 


. ही ( कामिनीः) पनी अभिलाषा उसी प्रकार बनाये रो जघ प्रकार 


अभिरापा वाी खि जपने श्रिय पतियों के अति रहती है } तभी (वः) 
तुश्तको ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वानूगण भी ( उष संयन्तु ) प्रष्ठ ह, 
शुस्दारे भाकावर्ती जौर सहायक हों 


५. 
क्ट 


॥ 


स च 


नगर 


तयन व 


/ 


| 
॥ 
| 
| 
1 

1 
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, राजा सब विभागों पर अध्यक्ष नियत करे, उसके अनुसार सब चरु, 
तभी राट के विद्वदूगण भी उनकी सहायता कर । 
सं वो मनांसि सं वरता समाक्रूतीनेमामसि । 

अमी य विव्र॑ता स्थन तान्‌ बः सं. नमयामसि ॥ ५॥ 

< मधवे० ६ | ६४॥।११॥ 

` भाल-अधिकारियों का प्रजां -के प्रति उपदेश-हम रोग 

(बः) भाप प्रजागण के (मनांसि) चित्तां को (सं नमामसि) जपने अनुकल 

करते ह| (व्रता सम्‌ ) आप रोगोंके कर्मो को पनी ज्यवस्था के 

अनुकल करते ह ८ आकूतीः सम्‌ ) आपके विचारों को हम जपने अनुकूल 

, करते दँ गौर (थे) जो (भमी) ये पुरुष (क्ताः) नियमो के भरतिद 

कायै करने हारे (स्थन) हों ( तान्‌ ) उनको (वः) भाप सामने ही (सं 


` नमयामसि ) न्यवस्था के भजुकरल छकावे, उनको दवाव, दण्ड दै । 


५ | [3 ॥ 13 ~ ॥ =. 4 
उं गम्णाभि मन॑घा मनांलि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 


=| [3 ~ ^ ॥ 
मम वशेषु हृद॑यानि वः कृणोखि ममं यातमनुंच््मान एतं ॥ ६॥ , 


श्रथवे० ६।६४।२॥ 

भा०-(बह) नँ राजा, शासक (मनासि) अपनी प्रजा के मनो को 
(मनसा) अपने मन से (गृभ्णामि) प्रहण करता ह वक्ष करतादहं। हे 
` प्रजाजनो ! एवं मेरे अधीन शासकवर्गो ! ( चित्तेमिः ) अपने चित्तो से 
(मम चित्तम्‌ अनु) मेरे . चित्त के अनुद्धल ही (एत) होकर रहो । (बः) 
तुम्हारे (हृदयानि) हदयों को मँ (मम) जपने (वशेषु) जधीन के कार्यौ 
मे (कृणोमि) नियुक्त करता हँ । जाप रोग (मनुवस्मीनः) मेरे अनुकल 
माम पर चलने हारे होकर ( मम यातम्‌ ) मेरे चले रास्ते पर ही (एतः) 
गमन करो अथात्‌ मेरे विधान किये माग से विपरीत, विख मारौ पर 
वैर मत रक्लो । 
इसी सूक्त ॐ भवाय माणवक के हृदय ओर नामिदेश् को स्पश 
कर ढे उसे भपने अनुकूल रहने का उपदेश करता है । राजा का भजा से, 
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न 
पिता का पु्रोसे, पति का अपने परिवार से एवं गुर काषिष्य से ने 


सम्बन्ध है वह भी शास्य-रासक कासा | उनकी. भी जपनी अफ | 
सरकार सीह, फलतः उपरोक्त बर्थोकी इन पक्षों मे भी योजना 


सेनी चाहिये । 
८५ ) भ्रवल जन्तुं गौर रिसक् पुरुषों के वश करने के उपाय। 
वामदेव ऋषिः । च व पेव्यो उत विशेदेवा देवता; । १, ३, ५, श्रु 
४ चतुष्पदा निचृद्‌ बरहतौ । ६ सरिक । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
कशेफस्य विशफस्य द्योः पिता पंथिवी माता। 
यथामिचकर देवास्तथा कृशता पुन॑ः ॥ १॥ 
भा०-(कश्लेफस्यः) कशेफ = करशफ अथवा कशशशशषफ जिन पदभ 
के शफ = सुर पंजे के. समाने जैते व्याघ्र जादि या जिनके शफ निव 
ह जोर ( विश्षफस्य ) या जिनके शफः खुर नहीं है, या विना चरण के 
जेते सपं आदि उन सव जन्तुं कामी ( दयोः) वह दिश्य गुण बल 
सबका प्रकाशक प्रमु ही (पिता) पारक है ओर (प्रथिवी) यह पृथि 


सबका नाश्य ही (माता) मातादहै। इस कारण (देवाः) विद्वान्‌ खा | 


( यथा अभि चक्र ) जिस प्रकार इने प्रति व्यवहार करते भये भै 
इनका नवारण करने का उपदेश कटे | (पुनः) फिर भीदे एुर्षो ! 
(तथा अप कृणुत) वैसा दी इनका निवारण करो | अथात्‌ उनका दष 
हारा (वनाश करना उचत नहीं, उनको वश्च करना उचित है । 
सश्चष्ाणा श्रचारयन्‌ तथा तन्मनुना कतम्‌ । 
कणा वाश्च ववष्कन्य सुच्काबह्ां गवामिव ॥ २॥ 


१-देभकरणच्िकेदौ "यरा राल्िलिगदि ोऽमचतः “यिद पिभ्यां वित्‌ श्वी 








सत्रे उःजहर) तदपतमन्ज्म्‌ , ताभ्यां शरभङ्षभशम्दथो। सिद्िनं 4 
कशफविशफयोः । । 
२-?- श्रिषुश्लिषु भरु ्डषु दाहे । भ्वादिः | प्लिष शलषण । चुरादिः । श! 


` लकः 
` आप्सगन, ।दवादिः । श््ततभ्यो धातुभ्य आओणादिको मनिन्‌ । 


| 





| 





सु ९।४] तृतीयं काण्डम्‌ १८५ 
[म 

भा०--भाक्रमणकारी जन्तुओं को किस प्रकार वश कर उसका 
उपदश्-( अशरेष्माणः! ) दूसरे को पीदा न पर्हुचाने वाटे दया या 
बहुत ममता न करने वाले मनासक पुरुप उन सव जन्तुओं को (मधार- 
यन्‌ ) पालन पोषण ही करते है, ( तथा ) भौर उसी प्रकार ( मनुना )' 
मननश्षीरु पुरुप भी ८ तत्‌ ) वही ( करृतम्‌' ) करता है । हे पुरषो ! 
( विष्कन्धं ) विशेष खूप से जिनङे स्डन्थ उॐे हए हों एते जन्तुजाति को 
मी नै (वधि) व्च करने योग्य ही (कृणोमि) बनाता हँ । जस प्रकार 
(गवाम्‌ इव) वेलां को बश करने के लिये उनके (खष्कावहेः) अण्डकोक्ञो 
को तोड़ दिया जाता है जौर इसमे वे जन्तु वश हो जते ह उनका कूर- 
स्वभाव टूट कर सौम्य दो चाताहै। इसी प्रकार भौर भी प्रवर कन्धे 
वाले बरुवान्‌ जानवरों को वश्च करने का उपाय दै । 

पिशङ्गे सूत्र खपल्तं तद्‌। बध्नन्ति वेधसः । 

श्रवस्युं शम काव वभर छृण्वन्तु बन्धुरः ॥ ३ ॥ 

भाग हिसक जन्त॒ओं को वश्च करने के उपाय--(वेघसः) विद्वान्‌ 
रोग, उपाय करने हारे पुरुष ( खुगरं ) डे जेते मोटे खार्‌ वाले मथवा 
कटोर गछ बारे सांड के समान जन्त को भी ( पिशङगे ) द्द्‌, खूब बटे 
इए (सूत्र) सूत, डोरी चा रस्ते. मे (जा बध्नन्ति) वाध ठेते ह ८ तत्‌ ) 
यह वश्च करने का उपाय है ओर (बन्धुरः) बाधने हारे पुरष (काबवं) 
हिंसक, मरखने प्राणी को प्रथम ( शुष्मं ) उपास आदि द्वारा शुष्क 
करे (श्रवस्युं) पुनः अज्ञ, भोजन के जभिलाषी बनाकर (वध्रि) बाधने 
कायक (कृण्वन्तु) कर हिया कं\ । अर्थात्‌ हिंसक पञ्चमो को पहले कछ 
दिन भूषा रखकर फिर भोजन चारा दिखाना चाहिये, तब वे जापसे भष 
वश हो जाते हं । 

येन श्रवस्यवश्चरथ डवा इवाखुरमायया । ` 

शन कपिरिव दुष॑णो बन्धुरा काववस्य च ॥ ४॥ 





५८-; तृ० च० ) दूश्ं वन्धा कौमवस्य च शति पेप्प सं० । 
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भा०- हे पुरुषो ! माप रोग भी ( येन ) जिस प्रकार से ८ अमुर. 





मायया ) वैद्य स्यापारियों की बुद्धि से प्रेरित होकर (श्रवस्यवः) बनी 
-पेटपूजा के निमित्त अन्न को प्रास्त करने की इच्छा करते हए (देवाः ह्व) | 


विद्वान्‌ सदाचारी पुरुषों क समान ही (चरथ) इस रोक में विचरते हे 
भौर एक दूसरे से रुड्ना क्षगड़ना छोडकर परस्पर मिलकर रहते ष्ठ 
उस प्रकार इन जन्तुजं को भी अपने सदुव्यवहार से अज्नादि देश 
सधा कर, भोला बनाकर रक्लो, उनको त॒म अन्न दो, उनसे काम लो। 


यदि उनको बांधकर रक्लोगे भौर उनको दण्ड ही दण्ड दोगे तो वह भ 
उनके स्वभाव को विगाड्‌ देता है, क्योकि जिस प्रकार (छना) ङ्त 
बीच मे (कपिः इव) बन्द्रके आ जनेसे बन्दर कोक्रोध ाजाताहै | 


भोर आपस मे एक दूसरे को फाड़ खाने की चेष्टा करते दै, इसी प्रम 
( काबवस्य ) हिसाश्लील जन्तु को भी ( बन्धुरः ) निरन्तर बधे रहना 
(दूषणः) उसके सभाव को बिगाड्‌ देता दै, वह भी अपने बाधने बे 


के भाणकाप्यासाहो जाता है | इसल्यि उसको भी पेद भर जनन देक । 


उससे कायं ठेना चाहिये । 

द्ये हि त्वां भर्स्यामिं दूषयिष्यामि काबवम्‌ । 

उढाशतो रथां हव शपयेभिः सरिष्यथ ॥ ५॥ 

भा०--यदि ( काबवं) हिंसक जन्तु को किसी कारण से ( दृष 
यिष्यामि ) कद्ध भी करद तोभी इस (व्वा ) तजन हिंसक अन्त्‌ को 
(ष्वव) बिगडे स्वभाव के कारण ही (भत्खामि) बांध कर रक्सु गौर दसं 
प्रकार बाध क्र रखनेसेमी (आशवः) शीघ्रकारी (रथाः) रथँ के समान 
रथ म॑ ल्गे घोदां के समान ( शपथेभिः >) तीक्षण वचनं ते या विशस्य 
वचनं से प्रित होकर हौ तुम (सरिष्यथ) सन्मार्ग पर चलोगे । अथात्‌ 
जब पञ को उसकी दुष्टता पर मारा जाय तो वह भौर भी जिगड जात 
हैतोभी उसको घुचकार कर या कठोर वचन कड कर सीधे रास्ते पर 
ङे आना चाहिये ओर समय २ पर हन्टर भी र्गाना चादि | 


न~~ -- 
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पशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 

तषां त्वामग्न ऊजंदरूमरि दिप्कन्धदृषणम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे मनुष्य (विष्कन्धानि) प्रवर स्कन्ध वाठे हिसक जन्त॒भौः- 
की (एकशतं) एक सौ एक या तैकडों जातियां (प्रथिवीम्‌ जनु) प्रथिवी 
पर विचरती दै (नेषाम्‌ जमन) उनके बीच मुख आधिकारी (त्वा) तक्षको 
( मणिम्‌ ) क्षिरोमणि खूप होकर उन पर वश करने हारा (उत्‌ जहरूः)ः 
अधिष्ठाता ख्प वे स्थापित किया है । तु स्वयं ( विष्कन्धदूषणस्‌ ) उनः 
प्रवल जन्तुभों को वश्च करने मे समथ दै । 

इस अन्तिम मन्त्र मेँ विष्कन्ध जर दूषण ये दो शब्द्‌ भरन हिंसक- 
जीव भौर उनके वश करने के उपायों के अतिरिक्त सेनानिवेशं भौर उनके 
वश्च करने के उपाय पर मी प्रकाश डारते ह । जिस प्रकार पञ्ज कोः 
वश्च करने का उपाय कहा गया इसी प्रकार हिसतक पुरुषों की छावनी केः 
भी, उन परस्पर फोड्‌ कर वश कर ठेना चाहिये । संक्षेप ते श्रुबश 
करने के छथि इतनी नीतिं का उपदेश किया है] (१) वैरो केः 
समान उनका मदकारी अं निकाल देने सेश्व वशम दहो जाएंगे, (र) 
कड ॐ समान या मोटे कन्ये वाञे पञ्चके समान द्द्‌ म्यवस्था से 
बांध छो, (३) जिस श्लु के पास अन्न रहे उसको भूखा मार कर फिर 
अन्नदो ओर इस प्रकार उसे वश करो, (४ ) सदा किसी पर बन्धक 
मत रक्लो, नदीं तो वानर ओर क्ता की सी चीर फाड़ होती रहेगी ॥ 
इसल्ियि उनको भन्नादि पदाथ देकर उनते बदले म काम ले जर 
व्यापार विनिमय द्वारा उनको बधे रहे, (५ ) यदि उत्पात करे तच 
उन पर तना करे भौर बन्धन र्गा दे । 


>, 4 


1 
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( १०) अष्टका रूप से नववधू के कतव्य । | 
-अथवा ऋषिः । आष्टक देवताः । ४, ५,६, १२ त्रिष्टुमः। ७ शरवसान। र| | 
: विराडगभां जगती । १, ३, ८-११, १३ श्रनुष्डमः । त्रयोदशं क्षम्‌॥ । 
प्रथमा ह व्युवास सा धेचुरंभवद्‌ यमे । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ १॥ 
भा०-ज्टका ख्प से पल्लीका स्वरूप | हे (यमे) ब्रह्मचय भादि 
सालन करने हारी ब्रह्मचारिणी ! ( भथमा ) सबसे प्रथम, श्रेष्ठ कमा 
खूपसेजो खी भपने पतिके गृहमे (ह) निश्चय से (वि उवास) क्कि 
रूप से वास करती दै (सा) बही उसके घर की ( धेः ) गौ के सुप | 
समस्त कार्यौ मेँ सुख की देने हरी ( मभवत्‌ ) होती है । (बः) हमा 
धरो म उसी प्रकार (सा) वह पल्ली ( पयस्वती ) पुष्टिकारक वर्धन | 
सुखो के देने हारी होकर ( उत्तरां उत्तरां समाम्‌ ) अयो २ वै पद, 
चीतते जायं व्यों व्यो उत्तरोत्तर ( इहाम्‌ ) घर को सुखो से भरती जय। | 
यां देवाः प्रति नन्दन्ति रां येचुमुपायतीम्‌ । 
सवत्खरस्य या पत्नी सा नों रस्तु खमङ्गली ॥ २॥ 
भा०-गृहपली, नववधू का रात्रि भौर गौ से उपमा देकर वण| | 
-<ा) जिस (रप्र) रमण करने योग्य सवको भसन्न करने एवं घुल 
हारी रात्रि के समान भौर (डप आयतीम्‌ ) स्वामी के पास प्रेमते । 
माने हारी, ( घें) नाना सुखां को उत्पन्न करने हारी गौ के स^ 
` गाहस्भ्य सुख को प्राछ्ठ कराने हारी बधू को (देवाः) विद्वान्‌ एर्ष (| 
` नन्दन्ति) देख कर बहुत ध्रसश्च होते द ( या ) नो ( संवस्स्रस्य ८. | 
रीति से वरस = बारुकां को भन्नादि से पुष्ट करने इरे जपने स्वमी | 
ह को (पज्ञी) अथात्‌ स्वामिनी होकर रहती है बह (नः) इमारे सम | 
ऋ र्थि (सुमहली) उत्तम छम मङ्ग करने हारी हो । 


नवोद्ा को ाश्ीवीद्‌ दिया जाता है सुमङ्गलीरियं वधूः हमा समे॥ | 


॥ 
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पद्यत ।' अन्वय भी ““सुमङ्गरी प्रतरणी गृहाणां सुदेवा पत्ये श्वञयुराय 
शस्भूः ।' (अथवे° १०।२।२६) 

सेवत्सरस्यं ध्रतिमां यां त्वा राञ्युपास्महे । 

सा न श्राथुष्मती प्रजां रायस्पोवेण सं खज ॥ ३॥ 

भा०-हे (रात्रि) रमण करने योग्य, सबको सुख देने हारी रात्रिः 
के समान पति को सुख देने हारी पत्नि ! (य) जिस (त्व) तक्षको हम 


(संवस्सरस्य) संवध्सर, यजमान, गृहपति का (प्रतिमा) दृसरा स्वरूप या 


दूसरी मूत्त-अध गिनी के समान ( उपास्महे ) जानते दह (सा) वह त्‌ 


(नः) हमारी (जायुष्मर्तीं) दीर्घायु (प्रजां) प्रजा को ( रायस्पोषेण ) घनः 


घान्य आदि पुष्टिकारक पदार्थौ दवारा (सं खज) युक्त कर । 
हयमव सा या प्रथमा व्यौच्छंढाखितराष्ठु चरति श्रविठा । 
सदन्त अस्यां महिमान अन्तवंधूजिगाय नवगजनिी ॥ ४॥ 
अरधवे० ८।& | ११ ॥ 
भा०-(इयम्‌ एव) यह ही वधू ( सा ) वह है (या) जो (रथमा) 
गुणों म ससे श्रेष्ट होने के कारण (इतरासु) अन्य घर की (आसु) ख्यो 
के बीच में ८ वि ओौच्छत्‌ ) भपने गुणों का विशेष प्रकाश करती इ 
(विष्टा) उनके हृदथों मे भ्रविषट होकर ( चरति ) विचरती दै, रहती दै ।. 
(मस्यां) इन नवोढा खी मँ (महान्तः) बडे भारी ( महिमानः ) महत्वपूरण 
यश्च ह | वह (वधूः) नववधू ( अन्तः ) अन्तःपुर मे ( नवगत्‌ ) नब २, 
नये २ खूप को धारण करने हारी या अपने नव पति से संगत होकर 
(जनित्री) प्रजा को उत्पन्न करती इहं (जिगाय) सब से उ्छृष्ट होकर रहे । 
वानस्पत्यः प्रावो घोषमक्रत हविष्कृएवन्तः परिबत्खरीखम्‌ । 


पकएक सघ प्रजसः खुवारा वय स्यास् पतया रय।राम्‌ ॥ ५॥ 





५- ८ ठृ० ) “एकाथ्कये हविषा विधेम इति पेप्प० सं ० । शवुप्रनासः' 
इति कचिरपाठः । ( प्र० ) “उतूखलाग्रावाः ( द्वि° ) (वर्परीणाम्‌? 


१९० ्रथवेवेदभाष्ये [ सू १०। § 


~ 
आ०्--गृहपदी को गृह के कार्यो का उपदेश । ( वानखल्यः ) 
-चनस्प्तिया काठ के वने हुए (_ प्राचाणः ) कटने के साधन उष, | 
सूतल, (हविः) यज्ञ के योग्य सामभ्री धान्य भादि को (ङृष्वन्तः) तैव | 
करते हुए ( परिवस्सरीणम्‌ ) वे भर ( घोपम्‌ ) उत्तम शब्द्‌ (अकच) 
-करते रदं । हे ( एकाष्टके ) एकमात्र गृह की आजे प्रहर सुध ऊने ह 
गृहिणी ! तेरे कारण हम (सुवीराः) उत्तम वरसम्पज्, वीयवान्‌ पुत्र प 
युक्त (सुपरनसः) ओर उत्तम सन्तानं ते युक्त (रयीर्णा) भौर पश्च एव र 
सशृद्धिथों के (पत्तयः) स्वरामी (स्याम) हों । अथवा (वानस्पत्याः) नं 
क स्वामी सू के ब्रत पालक तेजस्वी (परावाणः) उपदेशा जन ज्ञानोपद 
करते हुए वषै भर ( घोषम्‌ अक्रत ) वेदोपदेश् कर । | 
-इडायस्पद्‌ घतवत्‌ सरीरं जात्रेठः प्रतिं हव्या गरमाय । | 
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूगस्तेषौ सतानां मयि रन्तिरस्तु ॥६ | 
भा०- (इडायाः) सौ का (सरीखर्प) निरन्तर गमन कहने व्च | 
( पदं) स्वरूप या चरण ( घृतवत्‌ ) षतादि एशटकारक पदाथ तेषु ` 
होता हे । हे (जातवेद) अन्ने ! परमेश्वर ! (प्रति) प्रतिदिने (हन्या) ह | 
करने योस्य पदार्थो जर पमप्ैक पढ़ी गई स्तिया को (पभा , 
-स्वीकार करो । (थे) जो (राम्याः) भ्राम में पाटन करने योग्य इर | 
-संघ म रहने के स्वभाव वाङ (विश्वरूपाः) नाना प्रकार के (पशवः) ९8 
ह (तेष) उन सब (सान) सातं भरकारों के पश्चजों की (रन्तिः) इ | 
-सम्पदा (मयि) मेरे पास (अस्तु), दो । गृहस्थ घुरुष गोपालन करे, ५ | 


दुध, दही, मद्खन प्राप करे, भरतिद्नि यज्ञ करे, उपासना करे। १ 
-पारन, पञ्च-पालन करे नौर जीवन का आनन्द्‌ पाञ्च करे । गौ, 1 


ओद, हाथी, गवा, गश गोर उंटये सात पद| ~ जौर उंटये सात पञ्च है। | 


॥ 





( त° ) “सुप्रजा वीरवन्तः" इति हि० गृ० सू० ! (भ्र°ः) (रह | 

= > वरयते 

खलः; सम्प्रवदन्ति श्र वाणः१ ( च० ) ज्योग्‌ जवेम॒बलिहतौ व | 
इति मे० ब्रा०। 

1 
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द्रा मा पुषे च पो च रात्र देवानाँ खुसतो स्याम । 

परण दवे परा पत सुपू पुनरा पत। 

सर्वीन्‌ यज्ञानत्व॑भुडजर्तापमूरज न आ भरं ॥७॥ यजु, ३।५९॥ 

भाग हे (रात्रि) सुख साधनसम्पन्न गृहपलि ! त्‌ मुश्च गृहस्थ के 
(उ) अति अधिक पुष्ट देने योग्य, बद हुए घन मं भौर (पोषे च) 
बालकों के पालन पोषण य में सहायक हो । हम सव (देवानां) विद्वान्‌ 
खुरा की (मतौ) छम मतिमें ही (स्याम) रं । यज्ञ का उपदेश्च करते 
ईहे (दरव) इृतपूण चमस ! त (पूणा) पूणं होकर (परापत) अभ्निदोतर 
की अन्न मे पड़ भौर (सुपूर्णा) उत्तम रीति से पूणं होकर (घनः भा पत) 
बार २ आहुति डाल । तू. ( सर्वान्‌ ) समस्त ( यज्ञान्‌ ) ुण्यका्यौ को 
< संखज्ञली ) पालन करती इदं ( उजै' ) रसः भौर बल को ( इषस्‌ ) 
धुषटिकार भन्न को (नः) हमे (भा भर) भाश्च करा । दविं की उपमा से 
यह मन्त्र गृहप्ी का कततेन्य कता है कि- हे (दवं) सब दुःलों का 
दलन करने हारी ! तू ( पूरणा ) शरीर मे पू होकर ( परा पत ) घरके 
कार्यौ मे लग नौर (सुपूर्णा) खव हृष्ट पुष्ट होकर (घनः आ पत्त) बार २ 
मारे प्रतिभा मथवा प्रसन्न वित्तसेत्‌ माता पिताकेसाथनजा नौर 
भी अधिक भ्रसन्नता से सुनः अपने पतिगृह में लोट कर जा भौर पुण्य 
कर्मा का पाटन करती दं हमारे लि पुष्टिकर पदार्थो को प्राक्च करा । 

न्रायम॑गन्त्संवत्छरः पतिरेकाटके तच । 

सा च श्रायुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं खज ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (एका-अ्टके) एकमात्र घर को आशे प्रहर सुधारने वाली 
शरृहप्ली अथवा समस्त सुखां का भोग देने हारी ! तेरा ( पतिः ) खामी 
भयम्‌ ) यह ( संवत्सरः ) संवत्सर स्वरूप, यक्तरूप पुरुष है जो 
सम्‌ = भटी प्रकार बर्सरः = पुत्रों का दान करने एवं खारुन पालन करने 
भे समं है । (सा) बह तू (मायुष्मतीं भजा) दीघं आयु बारी प्रना को 
रायः पोषेण ) धनादि पोपणकारी पदार्थो से ( संसृज ) युक्त कर । 


4 
9 
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ऋतून्‌ यज छतुपतीनातवानुत दाखनान्‌ । 
खमाः संवत्खरान्‌ मासाच्‌ सूतस्य षपतय यज ॥ &॥ 
भअयत० ११॥। ६१७॥ । 
भायै, गृहपति ( ऋतुन्‌ यजे ) सब तऋतुजो मे उन ऋतुभो $ 
अनुकर यज्ञ कर भौर ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतं के परिपारुक असनि, दु, 
आदि देव (शब्दवाच्यः पदार्था को भी ( यजे ) उचत रीति संग 
करके अपने अनुकर करं । ८ नातवान्‌ ) ऋतुं के पक्ष मास बा 
विक्ेष भागो को भी ( यजे ) यज्ञ द्वारा सुखकारी बनाऊं । ( उत ) मौह 
( हायनान्‌ ) सब वर्पो या सव दिनं ( यजे ) यन करू ओर ( समाः 
चान्द्र वर्पौ ओर ८ संवत्सरान्‌ ) सौर संवत्सरो, वर्पो ओर ( मासान्‌) ॥ 
सब मासो मे भी यज्ञ करं ओर सव कालों म सैं (भूतस्य पतये) समक ८ ` 
आणियों के पार्क परमात्मा की ( यजे ) उपासना कर| 
दस मन्त्र मे ब्रह्मयज्ञ जर देवयन्त का उपदेश करे ऋय 
मासयक्ञ, पाक्षिकयज्ञ, वापकयक्त जीर दूनिकयन्ञ करने का भी ३१९१ 
क्व्याहे। 
तुभ्यष्ूवातंवभ्या खाद्धयः सेवतखछरभ्यः। 
धात्रे विधात्रे खञ्च शृतस्य पतये यजं ॥ १० ॥ 
त्रथ्ै १६ ।३७।४॥। | 
भा०-हे पलि ! अष्टके ! ,( स्वां ) क्षे भी (करलभ्यः) ऋतम ॥ । 
चख्यि, (जाकैवेभ्यः) धतम के ण्यि, (माद्भ्यः) मासो जौर (क 
रेभ्यः) वर्षो के चयि (धात्रे) सबके पालक पोपक, (विधात्रे) स 
उत्पादक, (सधे) सबको स्दध करने हारे (भूतस्य पतये) सब पर 
के परिपारुक परमात्मा के ख्ये ( यज्ञे ) जपने संग पती बनाकर ५. 
अर तेरे संग ही सव यज्ञ आदि पवित्र कार्यौ को करं । । 
डया जुद्धतों वयं देवान्‌ घतत यज्ञे । 
गहानलुभ्यतां वयं सं विक्ञमाप गामतः॥ १९१ ॥ 
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--गरदस्थ पुरुषां को. सदाचार का उपदेश्च करते ह । (इडया) 
जन्न जौर भूमि से उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थौ का (जुह्धतः) दान प्रतिदान 
भौर अचि में आहति देते इष्ट (ब्य) हम ८ देवान्‌ ) देवगण अभ्नि, वायु, 
जर आदि पदार्थो जौर विद्वान्‌ पुरुषां को ८ घृतवता ) घृत जादि पोषण 
कारी पदार्था से ( यज्ञे ) उनको संगत कर पुष्टिकारक करं गौर उनका 
आद्र करं ओर (वयं) ठम सव (गोमतः) गौ जाद्‌ पञ्भों से सम्पन्न 
( गृहान्‌ ) गृहो म ( अदुभ्यतः ) एक दूसरे के पदार्थौ का रोभ न करते 
इए, निर्लोभ होक्छर ८ उप सं विशेम ) परस्पर मिरु कर एक दुसरे के 
` समीप रहं । 
एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्म महिमानमिन्द्रम्‌ । 

. ` तेन देवा व्य॑ सहन्त श्रन्‌ हस्ता दस्यूनामभवच्चुापतिः ॥१२॥ 
भा०--(एकाष्टका) एकमात्र गृहणी (तपसा) धमं के पाटन रूप 
तप ओरं ब्रह्मचथ ते ( तप्यमाना ) ब्रत पालन करती दुह ( महिमानम्‌ ) 
सहस्वपणं ( इन्द्रं ) देश्वययुक्त, गुणगौरवयुक्त आत्मा को ( गभ॑म्‌ ) सपने 
गभंखूप म (जजान) धारण करके उत्पन्न करती हं | (तेन) उस उत्तम 
` पुत्र सै (देवाः) विद्वगद्‌ण भी ( शरन्‌ ) अपने शवां को (वि भसहन्त) 
पराजित करते है ओौर वही बडा होकर ८ शचीपतिः ) शक्ति, सेना का 
स्वामी होकर ८ दस्यूनाम्‌ ) राष्ट्र के नांशकारी पुरुषों का (हन्ता अभवत्‌ ) 
विन्कारी होता है । खिथों की तपस्या ही बडे २ राजपियों को उत्पन्न 

, रती है । 

| ~ | [3 | | भ 

इन्द्रपुत्र समपुत्रे दु तासि परजापतेः । 

कामानस्माकं पूरय प्रति गृह्णाह ना हावः ॥ १२॥ 

भा०--हे ष्टे ! पति ! गृहस्वामिन ! हे (इन्द पत्र) इन्द, रेच्य 

वान्‌ पुत्र वाटी ! भौर हे ( सोमपुतरे ) सोम्यगुणसम्पन्न, चन्द्र के समान 
` आह्वादकारी पुत्र भरसब करने हारी खी ! त्‌ ( अरजापतेः ) प्रजा के पति 

१३ 








गृहस्थ ङी (दुदिता) समस्त कामना्नो को पूणं करने हारी (भसि) । 


इसल्यि तू ( स्माकं ) दमारी ( कामान्‌ ) समस्त अभिटापानें श्रे 
(पूरय) पूणं कर॒ भौर (नः) हमारा (हविः) स्वीकार योग्य भूषण, ष 


[3 


जादि पुष्टिकारक पदाथ नौर उत्तम ज्ञानोपदेद्वा एवं मादान करने योष 


वीया को भी ( प्रतिगृह्णामि ) स्वीकार केर, धारण कर । 


इस सूक्त मे “जष्टिका' देवता ह सायण ने 'बष्टकाः शब्द्‌ से म 


की कृष्णाष्टमी का प्रहण च्या है मौर समस्त सूक्त उसी पर ष. 
ख्गायादहै, परन्तु हमे वैसा करना अभीष्ट नदीं जंचा, क्योकि शतपथ मै 


अष्टका मौर एकाष्टका दोनांकी व्याख्या दूसरी ही की है । “मषक 
याुखां सम्भरति । ्रजापत्यमेतदहर्य॑दष्टका | प्राजापत्यमेतत्कमे यदुखा। 
भ्राजापत्य एव तदहन्‌ प्राजापव्यं कम॑ करोति । यद्वेवाष्टकायाम्‌ । पव 
एतत्संबरसरस्य यदष्टका पर्वं | तदन्नेयटुखा पवण्येव तत्पवं करोति । 
यदेवाष्टकायाम्‌ । अष्टका वा उखा ।*› (शत ० & | २ । २ । २३।२५॥ 
` भ्राजापस्यमेतत्कमं यटुखा । योनिवौ उखा ॥ श्त० ७ | ५ | १३८॥ 
अष्टका कार्म उखासभरण किया जातादहै। यह भष्टका का नि 
प्रजापति का दिवस दहै भौर उसका सम्भरण भी प्रजापति काक 
है । अष्टका के दिन प्रजापति काकायं करना संगत हीहै। यह, 
पवंभीदहै। अटकाही उखाहै। उखा का अर्थं योनि है । इस प्रका | 
से अष्टका वास्तव म ऋतुमती खी का प्रतिनिधि दै । उसी के कत 
को रक्ष्य करके (उखा-स॒म्भरण' मौर जष्टका कर्म॑ । जिनमे ये मच | 
योनिसम्भरण = गृहस्थ के कार्यो का उपदे करने वारे मन्त्रों से वह । 
मनाया जाता है । इनका स॒ख्याय गृहस्थपूरवक ही है । जष्टका = अस्तक 
गृहस्व(मिनी । 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । 


सु १ ।२। तृतीयं काण्डम्‌ १९५ 
(११) आरोग्य नौर दीघौयु होने के उपाय । 
चृहया यृख्ञराश्च ऋषी । देन्रा्युषसे। यद्सनाशनो व। देता । ४ राकरीगमो 
जगती । ५, ६ श्रनुष्टमौ । ७ उष्णिग्‌ ब्रहतीगभाः । पञ्यापंक्तिः । ८ च्यवस्ताना 
षट्पदा बृहतीगमौ जगती । १-३ त्रिष्डभः । ष्टचं सुक्तम्‌ । 
सञ्ामिं त्वा इविषा जीव॑नाय कभ॑ज्ञातयदमादुत र।जयदमात्‌ । 
आाहिजत्राह यचचेतदनं तस्या इन्द्रा्री भ्र ससुक्कमेनम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १०। १६१।१॥ 
भाज बालकों जौर घर के रोगभ्स्त पुरुषों के आरोग्य रखने ओर 
दीघयु होने के उपाय । हे वालक ! (व्वा) तुह्लको मँ गृहपति (जीवनाय) 
सुखपू्क जीवन भ्यतीत कराने के दिये (हविषा) सुगन्धित युष्टिकारक 
चर दवारा (भक्ञातयकष्मादू) अज्ञात स्वरूप वाले, संग दोष से रुगने वाले 
रोग ते जौर (उत राजयक्ष्मात्‌ ) तपेदिक जैसे भयंकर, शोपक रोग से 
भी खच्नामि) बचाये रक । (यदि) यदि (एनं) इस बालक को (हिः) 
सव अंगोंको पकड छेते वारा, मसाने का रोग या शीत-वात्त रोग भी 
< जाह ) पक्डठे तो भी ( इन्द्रानी ) इन्दः = छद्ध बायु या सूयं का 
जातप या विद्यत्‌ भौर अभ्निः = होमाश्नि या सेक दोनों (एनं) इस बालक 
को ( तस्याः ) उस रोग से ( प्र यक्तम्‌ ) युक्त करं । प्राभातिक वायु; 
उपःकाटिक सूर्यैप्रभा, सेक जोर होमाश्नि बारकां को सब रोगों से सक्त 


करते हे । 
1 (~ ९. । =< > 1 _ 
यदि क्षितायुर्यदि का परतो यदिं मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
क~~, ॥ ० 
तमा हरामि निरतेरुपस्थाद स्प॑षेमेनं शतशारद्‌।य ॥ २ ॥ 
ऋ० १०।१६१।२॥ 
भा०-(यदि) यदि यह बारुक (क्षितायुः) रोग से अपनी जीवन 


शक्ति को खो चुका हो, (यदि वा) भौर चाहे यह बालक (परेतः) भौर 





[ ११ ] ऋषे यद्मन[शनः प्रालपत्य ऋषिः | यच्मन।रोघ्च देवता । 








१९६ अथवेवेदभाष्ये 


-----------------------------. 


[ षु०१।४ | 
र-नी 
भी परली, निरान्ञाजनक दा को पहु गया हो, यदि (स्यो) शी 
के प्राणसेद्धुटजाने की दन्ना के (अन्तिकं) समीप तक भी (नीत एवो 
प्व ही गया हो| तो भी (तं) उस वाल्क को म, उपायज् पु 
( निक्तेः) शसु या रोगकारी कारणों के ( उपस्थात्‌ ) चंगुल पे पुग 
(आहरामि) फिर लटा खता हँ । (एन) ओर इस बारक को (शत्रा 
दाय ) सौ वैका जीवन विताने के टिये ( अस्पार्चम्‌ ) घुनः बकर | 
करदेताह | । 
खद्न्तेण शतवीयैण शताचुषा हविषाह।पमेनम्‌ । | 
इन्द्रो यथनं शरो नयात्यति विश्व॑द्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ ३। 

। ऋ० १०। १६१।२॥. 
मागें (सह्नक्षेण) हजारों पुष्परूप चश्च से युक्त या सहत 
नामक (रातवीर्येण) सैकड़ों वीय वाङे (्तायुवा) सौ वपं की आबु | 
वाले (हविषा) पधि से ( एनम्‌ ) इस आश्चातीत बालक को भी ए 
जीवन के दिये ( गाहा्स्‌ ) मौत के प॑जेसे खडा कर ठे जाङं । (य) | 
जिषे (इन्दः) परमा्ना (एनं) इस जीव को (शरदः) सौ वषा 
(विश्वस्य) समस्त (इरितस्य) दुष्ट, पाप क्म के दुष्फर के (पार) १६ । 
( अति नयाति ) कर दे । | 
 शतवीया जपधि दृव का एक द्‌ दै जो सहृखवी्या मौर मलय 
भी कडाती है जो वारक को पुष्टि के व्यि दी जाती । 
शतं जीव शरदो वर्धमानः शत॑ हे मन्ताञ्छृतमरुं वखन्तान्‌। , 
शतं त इन्द्रो अग्निः सविता वृहस्पतिः शतायुषा हविषा | 
मेनम्‌ ॥ ४॥ । ऋ ११६।१॥ | 
भाग (शतायुषा) सौ बधं की जायु देने म समथ (हविषा) हवि | 
जोषधि या ञन्नसेर्मँ (एन) इस वाल्क को ( जाहम्‌ ) मौत र 
से खोगले माताया प्रा करता ह| विद्वान्‌ लोग बालको लाश | 
द, हे वारक १ त्‌ ( वमान ) बराबर इद्धि को पाल होता इना (९ । 


1 


सु ११।५७] तृतीयं काणम्‌ १९७ 





शारदः ) सौ शरत्‌ कालों तक, ( शतं हेमन्तान्‌ ) सौ हेमन्त कालों तक 
सौर ( शतम्‌ उ वसन्तान्‌ ) सौ वसन्तो तक ( जीव ) जी, प्राण धारण 
कर ओर (इन्द्रः) परमेश्वर, (अभिः) ज्ञानवान्‌ , (सविता) सवका प्रका- 
शक नौर उत्पादक (वृहस्पतिः) महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा (ते) 
वक्ष ( शत) सौ वपे की मायु प्रदान करे । 

धर विंशतं एाणापानवनड्‌बाह।विव व्रजम्‌ । 

व्य्रश्न्ये यन्तु सृत्यवा यानाहुरितराञ्छतम्‌ ॥ ५॥ 

छथर्त० ८॥१।२०॥ 

भा०-(भनड्वाहौ) निस प्रकार रथ के दोनों वैर मपने ( व्रजम्‌ ) 
निवासस्थान, च्रृपक्षाला मे प्रविष्ट होते द उसी प्रकार हे ( पराणापानौ ) 
आण भौर अपान, भीतर जाने ओर भीतर से बाहर बने वाले श्वास 
अश्वास तुम दोन ( प्र विशत ) इस वारक मं सुखपूव॑क उत्तम रीति से 
भवेश्ष करो । (अन्ये) ओर जो (खव्यवः) सात्मा से देह के चट जाने के 
नाना कारण दँ यान्‌ ) जिन ( इतरान्‌ ) गौरो को भी ( शतम्‌ ) सौ 
की संख्या में (आहुः) गिनाया जाता है वे भी (वि यन्तु) दूर हो जाय । 

इहेव स्तं प्राणापानौ माप गातञिता यवम्‌ । 

शरीरमस्याज्ञानि जरस वहत पुनः ॥ ६ ॥ ; 

भा०-हे (भराणपानौ) प्राण भौर जपान ! तुम दोनों (इह एव) 
इस देहम दी (स्त) रहो । ( ञुवम्‌ ) तम दोनों (इतः) इस देह को 
छोड कर (मा अप गातम्‌ ) मत जाओ । ( जख ) इस बाखक के 
८ शरीरम्‌ ) शरीर को ओर (अंगानि) अगो को भी घनः बराबर (जरसे) 
इद्धावस्था तक ( वहतम्‌ ) ठे जाभो 4 
जरा त्वा परि ददामि जयाय नि घुवरामत्वा। 
स्न त्वा भद्रा नेष्रव्यश्न्ये यन्तु मृत्यवा यानाहुरेतराज्छतम्‌ ॥७॥ 

भा०-हे बारुक ! ( स्वा ) तेरी ( जरायै ) बद्ध होने कौ दशा तक 
€ परि दद्ममि ) सव प्रकार से रक्षा करता द्र ओर उस उुद्पि तक वक्षे . 
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` 
पहवाता हँ । (त्वा जरा) तुन्तको जराकार तक (नि घुदामि) सवप 


से व्यवहार योग्य बनाये रखता हँ । (वा) तुक्षको (जरा) वाधकद्ा 


भी (भद्रा) कल्याण, सुखो को (नेष्ट) प्रात कराये अर्थात्‌ बुदृपि पभ 
शरीर को वात आदि रोगन सतावै जौर (अन्ये खत्यवः) मृष्युकेगै 
कारण भी (यान्‌ इतरान्‌ शतम्‌ आहुः) जिनको रोग सौ गिनाया कर 
वेभी(बियन्तु)दृरदों। 

अमित्वा जरेमाहित गास॒च्तणभिव रजञ्ञ्वा। 

यस्त्वा मरत्युरभ्यघत्त जायमानं सुपाज्ञया । 

तत खत्यस्य हस्तभ्ामुदसुञखद्‌ बृ स्पतिः ॥ ८॥ 

भा०-हे बालक ! (त्वा) तुक्चको (जरिमा) डद्पपे ने भी (भह) 
इस प्रकार बाघ स्या है जेषे ( रज्ज्वा ) रस्सी से ( उक्षणम्‌ गाम्‌ छव) 


बृषभ, वैल को बाध टेते द| अर्थात्‌ अब तेरे जीते रहने पर भी क्षै | 
जीवन के गन्तम जुदापा तो वद्य ही आवेगा | शेष रही बाघ्यसह 


की खष्यु । (यः खल्युः) जिस अकालग्यु ने (जायमानं व्वा) उलन्न ह 


ही तक्षको (सुपा्षया) दद्‌ फते से (जमि अधत्त) फास रिया दै (तेर । 
तेरे उस फंदे को (स्पतिः) विश्व का पति परमात्मा या वाचस्पति कैठ | 


( सस्यस्य हस्ताभ्याम्‌ ) सत्य के हाथो से अर्थात्‌ वास्तविक सत्य मोष 
मयोग नौर तेरे आत्मा के दोप पुण्य ( उद्‌- अुजद्‌ ) खोर डा, 8७ 
करद्‌व। 

( १२) बड़े २ भवन बनाने का उपदेश । ध 
नृह्या ऋषिः । वास्तोपतीयम्‌ रालासूक्म्‌ । वास्तोष्पतिः शाला च दैवते 
११४१ १५ निष्डुमः । २ विराड जगती । ३ बृहतौ | ६ शकरागमौ जगती । 

७ आष] श्रनुष्टप्‌ । ठ भुरग। & अनुष्डुप्‌ । नव्च सृक्तम ॥ 


इहच छु न मनानि शालां त्तमे तिष्ठाति घतमन्तमारा । 


ताल्वा याल सवारः सुवीरा अरि्वीराडउप संचरेम ॥१॥ 


ण 


॥ 
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आ०-- निवास योग्य भवन, हवेली, शारा, गृह आदि बनाने का 
उपदेश्च करते ह । (इद एव) इस उत्तम भूमि प्रदेश मँ ही (भरवां श्लार) 
ध्रव, द्द्‌ शालाको(नि मिनोमि ) षनाता हैँ | (क्षेमे ) हस सुरक्षित 
भदेश मे यह शारा, बनी इदं हवी ( धृतम्‌ ) सूय के प्रकाश को गौर 
ञुद्ध ज वायु को ( उक्षमाणा ) अपने भीतर रहने वारे जनों को उत्तम 
रीति से देती इई (तिष्ठाति) स्थिर ख्प से खदी रे । दे (शाके) हवेरी ! 
(तास्वा) उस लुन म हम ( सर्ववीराः ) सव मकार के टि बे पुत्रों 
समेत, (सुवीराः) उत्तम बल वीयं सम्पन्न होकर (अरिष्टवीराः) भारोम्यता- 
युक्त सामध्यैवान्‌ होकर (उप संचरेम) रहं, विचरं । 
हदव शवा भ्रति तिष्ठ शालेश्व॑वती गोमती सृनतावती । 
ऊरजैखती घृतवती पयस्वत्युच्यसव महते सौभ॑गाय ॥ २॥ 

भा०-विश्लार भवन बनाने का उपदेश करते है। हे ( कारे) 
विक्र भवन ! (दैव) इसी माधार, नींव पर त्‌ (धबा) खूब मजवृत, 
द्द्‌ होकर (प्रति तिष्ट) प्रतिष्ठित रह, जमा रह जौर (अश्वावती) घोढों 
गोमती) गौभों भौर (सूनृतावती) छम वेदबाणियों ओर (उजंस्वती) 
भन्न ओर (वृतवती) प्रका, वायु एवं इत भौर (पयस्वती) गाय मसो 
के दूध जौर उक्तम जक मादि पदार्था से सम्पन्न होकर (महते सौभगाय) 
मेरे बडे भारी सौभाग्य छो बनाये रखने के लि (उत्‌ श्रयस्व) सूच उचा 
उड कर खडी रह । 

वदे २ भवन बनाओ जिनमे घो वघ सके, गाय पार सके, वेद्‌- 
पाठी ब्राह्मण वेदपाठ कर, भज्ञागार हो, घौ दूध के कोठे हों भौर बडी 
संश्द्धि रखी जा सके, जिसके कारण सब यश्च राच ॥ 


घखएय॑सि शाले वृहच्छंन्ाः पूर्तिघान्या । 
आसव वत्सो गमदा कमार आ धेनवः सायमास्पन्द मानाः ॥ २] 
आ०-हे (शरे) विश्षार भवन त्‌. (धरणी) विशार स्तम्भो खे 
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----------------^ ` भ 
इुक्त (द्ृहत्‌-छन्द्‌ाः) बड़ी लम्बी चौडी छतों ते ढकी, (तिधान्या) पक्र 
घन-घान्यों से परिपूणं हो । (वा) तक्म (वस्सः) बचे भौर (डमरः) 
डमार = बालक (भागमेद्‌) आवे, खेर भौर रौनक रहे, (धेनवः) गौ 
भी (सायं) सायङ्कषलट के समय (जास्पन्दमानाः) सव तरफ से भाती 
इई ( आ ) भवेश करं । अर्थात्‌ तू आवाद्‌ रह । # 
ईभां शाल! सविता वायुरिद्रो बृहस्पतिर मिनोतु प्रज्ञानन्‌। ` 
उन्तन्तदध। ससुतो घतेन भगो नोराजानि कृषि तनोतु ॥ ४॥ ,. 
 भा०-( इमां शालां ) इस श्षाखय को ( सविता ) सूय ( इन्दः) 
विचत्‌, ( वायुः ) वायु, ( बहस्पतिः ) मौर वेदवक्ता विद्वान्‌ भे दव 
< भनानच्‌ ) उष्कृष्ट खूप मँ प्रकट होकर (नि मिनोतु) इसको उक्तम श्प 
से बनावे | ( सरतः ) वायुषु ओर वायुदिद्या को जानने हारे श्िद्पी एवं 
सम्पन्न व्यापारीगण गौर श्रजाप्‌ भी तेन) सेचन समथ (उदुना) जह 
से (उक्षन्तु) उसका सेचन करं ओर (नः) हमारा (भगः) पेशवयवान्‌ 
(राजा) शोमा सम्पादन करने हारे शिल्पी (कृषि) नाना प्रकार के विरेक 
जादि चित्रकार्यो को ( नि तनोतु ) करं | जथवा हमारा ( भगः राजा) 
भाग्यवान्‌ राजा, सख्य पुरुष ही ( कपि नि तनोत ) शाखा बनवाने के 
छ्यि नींव खुदवावे या खेती करे | 

मानस्य पलि शरणा स्योना देवी देवेभिर्निमिंतास्यम्रं । 

तणं बसताना सुमन व्रसस्त्वमथास्मभ्य॑ सहवीरं रथं द्‌: ॥५॥ 
_ भान--शाला, गृह जोर गृहिणी दोनों का समान खूप | हे (मानख 
पलि ) मान, प्रतिष्ठा की पारक धर्मपलली के समान शाले ! तू ८ शरणा ) 
सबको शरण देने बारी (स्योना) सुखकारिणी (देवी) दिन्यगुणश्चाटिनी, 
खखभ्रदा दै । उक्ते (देवेभिः) देव, विद्वान्‌ िव्पियं ज (म) पूवं कलप 
मै भौ बरावर (निमिता असि) इसी भकार से जाना या बनाया हे । (ल) 
चर. ठण-वल्करू-घारिणी बह्यचारिणी के समान अव भी ( वणं बसाना ) 


(री ब्न्् 
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फस के सुन्दर आवरण गौर काष्ठ जादि की सुन्दर छत को -धारण करती 
(सुमनाः) शुभ चित्त बाली मनोनुकूल (असः) हो, (अथ) ओर 
८ जस्मभ्यम्‌ ) हमें ( सहवीरं ) पुत्रों के साथ (रथि ) यज्ञ, वीरय, घन 
धान्य को (दाः ) प्रदान कर । 
छनन स्थूणामाधे रोह व॑शाग्रा चिर।जन्नप छृङ्दव शन्‌ । 
माते रिषन्दुपस्त्तासे ग्रहाण शाले श्तं जीवेम शरटः सववीराः द 
०--वंल को ध्वजा के समान उन्नत रखने का उपदेश | (वंश) 
ध्वजाद्ण्ड के समान हे वंश | जिस प्रकार ध्वजादृण्ड अपने बल से वियार 
शाला के स्थुल स्त्म के जागे वद्या जाता है, उसी प्रकार (उभ्रः) तू 
अर्वान्‌ होकर ( क्रतेन ) सव्य के बल से ( स्थूणाम्‌ ) चद्‌ जाधारस्तम्भ 
पर (अधि रोह) खड़ा रह ओर ८ विराजन्‌ ) विशेष प्रकार से श्ोभा 
देकर ( शत्रून्‌ ) शाघरुभों का (बृद्क्ष्व) निवारण कर ।. हे शले ! (ते) तेरे 
भीतर ( ग्रहाणाम्‌ उपसत्तारः ) गृहं को बस्ने वलया गृहो, कमरों 
चैठने वाले ( मा रिषन्‌ ) छेश को प्रान हों जौर हम सब (सर्ववीराः) 
पुत्रों सर्हित ८ शतं जीवेम ) सौ वर्पो तक जीवे । 
पमां कुंस।रस्तरण श्रा वत्लो जग॑ता सह । 
पमां परिखतः कुम्भ आदध्नः ककशेरणशुः॥ ७॥ 
भा०-(दम) इस शाखा मे (कमारः) ऊमार वारक (तरणः) युवा 
परप भौर (वत्सः ) बन्चे ( जगता सह ) अन्य भी जीवो के साथ (जा 
जगुः) व ज्ञोर (दमा) इसपर (परिखतः) वण करने हारे पदाय घी, 
द्ध, मक्लन, हद्‌ आदि के (कुम्भः) घडे, (दः) दही के (कर्तः) भरे 
कुरुसों सहित ( जा अगुः ) माव | 
परं नारि प्र भर कम्भमेत घृतस्य ध।रासख्तन सथरताम्‌। 
हमा पातनस्तेना समङ्ग्चीटापतमभि रत्तव्यनाम्‌ ॥ ८॥ 





म-(तृ०) "मां पतरीमसतेना संमाश्च धति सायणतम्मतः पठः सुसंगततरः । 
पातृनतेन! इति शं० पा०, श्रायिङ्श्च पाठः ॥ 


२०२ अथवेवैदभाष्ये [ सू० १३।। 





न ---- 
भा०-गृहपज्ी के कतभ्य का उपदेश । हे (नारि) गृहपति ! (एत) 
इन ( म्भम्‌ ) घडो ओर मटका को ( पूण ) पूणं भर कर (प्र भर्‌) 
अपने घर मे ठे जा भौर (अग्ृतेन) जश्टत, जज्ञ ओर जर से (संशरताम्‌) 
सम्पन्न ८( घृतस्य धाराम्‌ ) घी, दूध की धाराकोभीषरर्मेरेजा। 
(दमा) इस शाला को, श्ालास्थ खी षुरपों को ओर ( पातृन्‌ ) जन्य भी 
खाने पीने बारे भतिथि जादि को (भष्तेन) उत्तम अन्न रस से (मासम 
ङग्धि) सुशोभित कर ओर (एना) इस शाखा के (दषटपू) यज्ञ दून । 
ओर कूप बगीचा मौर बाबडी जादि के (जभि) चारों तरफ से (रक्षति) 
रक्षा करे । सायण--( इमां पात्रीम्‌ ) इस थारी आदि पात्र को भत्रे 
सुश्षेभित कर । 
इमा आपः प्र भराभ्ययदमा य॑दमनाशनीः । 
गृहायुण प्र सींद्‌म्यमूतेन खहाभ्निन। ॥ € ॥ | 
श्रथव० & । २।२३॥ । 
भा०- गृहमे किस प्रकार के पदार्थं लावे इसका उपदेश । (इमा) 
इन (अयक्ष्मा यक््मनाश्नीः) रोगरहित तथा रोगनाश्ञक खच्छ (भप) | 
जरो को तँ (परभरामि) अपने घर मे भरु भोर (षतेन) भन्न के साथर | 
( तेन >) छद्ध, ज्ञानमय ८ भभ्निना ) अशनि के समान तेजसी प्रक | 
विद्वान्‌ के सदित ( गृहान्‌ उप ) भपने गृहो म ८ प्रसीदामि ) प्छ । 
होकर रहूँ । 


(१३) जलो के नामों के निबौचन। | 

खगुकछषिः । वरुणः भिन्धुवा देवता । १ निचत्‌ । ५ विराड जगता । ६ नि | 
्रिष्ड्‌ । २४, ७ श्रनष्डुभः । सर्च सूक्तम्‌ ॥ 3 | 

यददः सं प्रय तीरहावनदंता हते । | 
तस्माद्‌। नद्यो3 नाम स्थ तावो नामानि सिन्धवः ॥ १॥ | 
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भा०-एक पदाथ के भिन्न २ नाम रखने का विज्ञान | जल केः 
नामो की ग्याख्या | हे (जापः) जलो ! (नदः अहौ) इस मेघ के (हते). 
विदत्‌ जर वायु द्वारा ताडित होने पर (सं प्रयती) एकत्र होकर बहते 
इष (भनदत) ध्वनि करते हो, इसल्यि तुम (नद्यः नाम) नदी नाम से 
(जास्थ) पुकारे जाते हो ( तस्मात्‌ ) इसी कारण हे ( सिन्धवः ); 
प्रलवणश्नीर, वहने वाछे जलो ! (बः) तुम्हारे (ताः) वे नाना प्रकार केः 
( नामानि ) नाम भीद। 

यत्‌ प्रपिता वर्गानाच्छरीभे समव॑स्गत । 

तद्‌।प्नादिन्द्रौ वो यतीस्तस्मादापो अनु षन ॥ २॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जव ( वरुणेन ) प्रध्वी पर भावरण करने हारे मेष 
द्वारा ( प्रपिताः ) प्रेरित होकर ( शीभं ) शीघ्र ही (सम्‌ भवल्गत) गकि" 
करते हो ( तत्‌ ) तव ( वः यतीः ) गति करते हृए तुम मे ( इन्दः ) 
विदत्‌ ( मासोत्‌ ) ष्याक्च हो जाता है (तस्माद्‌) इसय्यि त॒म (नापः), 
‹भापः' ( अनु स्तन ) इस नाम से पुकारे जाते हो । 

्रपकामं स्यन्द॑माना त्रवीवरत वो हि कम्‌ । 

इन्द्रौ वः शक्धिभिरवीस्तस्माद्‌ वानाम वा हितम्‌ ॥३॥ 

भा०-्वार्‌' नाम जलो का क्यो है १ ( जपकामं ) नीचे जाने की 
वासना अथौत्‌ वेग नामक संस्कार से युक्त होकर (स्यन्दमानाः) बहते ह्‌ 
( इन्दः ) इन्द विचत्‌ ने या वियत्‌ या शक्ति उत्पादन कला के विज्ञ 
विद्वान्‌ ने ( बः शक्तिमिः ) तुम्हारी ही शक्ति = वेग, सामर्थ्यो के कारणः 
(वः) तुमको (जवीवरत) बरण किया लम माश्रय लिया अथात्‌ उसने 
अपने यन्त्रोको घुमान के ल्ि जलधारां को वरण किया, चुना 
नालिका खूप से रोक कर प्रयोग किया । ( तस्माद्‌ ) इस कारण ( वः }: 
च्हारा नाम ( वार्‌ हितम्‌ ) वार्‌ फेसा घर दिया 

पके। वो दवोप्य॑तिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ । 

उद्‌।निषुर्महीरिति तस्मादुडकसुच्यते ॥ ४॥ 
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म 
. . भार--हे (भाषः) जलो ! (एकः देवः) एक विद्वान्‌ घुरुष ( यथा. 
शम्‌ ) खच्छन्द्‌ रूप से ( स्यन्दमानाः ) बहते हए (वः) तुम जलो पर 
मी ( अपि तिष्टत ) वन प्राच करता जौर ( महीः ) परथिवी के. उपर 
उद्‌ आनिपुः) उचे स्थानों पर भी चदा देता है ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
से जल को ८ उदकम्‌ ) उदक (उच्यते) कदा जाता दै | अथात्‌ नखो 
उपर उठने काभीगुणहै | नलके बरु से जल सयुदषष्ठ पर ३३ फीट 
उपर उठ सकता है । मथवा-( एको देवः वः स्यन्दमानाः यथावक्षम्‌ 
अपि अतिष्ठत्‌ ) एक विदान्‌ तुम जलो पर भी अपनी शक्ति भौर कामना 
-ॐ अनुकूल वश करता ( महीः उदानिषः ) ओर बडे २ पदार्थो को उपर 
उखा देता दै ( तस्मात्‌ उदकमु च्यते ) इस कारण जल को “उदक! कहा 
जाता है । अथात्‌ जर के उपर उठने के गुणसे वड र पदार्थौ कोउ 
"उठने का कायं ख्या जाता है। जेषे रामा प्रेस मे जल का यहरुण 
"कायम खाया जाता है कि जितना बर एकं तरफ लगाया जाय उतना 
ही वे दूसरी तरफ पटुचा देते हं । जथवा वहती हुं जरुधाराभा को 
ध्विद्रान्‌ अपने वश करे जहां चाहे उपर सेयावह ऊपर कीमूमिभ | 
उढा करे जाता है | उनको यन्त्रके वसे उपर उठा लेतादैनैवे | 
-वाटर-वक्तं से पवतो के शिखर पर मी जल को उठा दिया जाता है दसी | 
इसका नाम “उदकः है । अथवा देव = सूथ-किरणों द्वारा समुद्र पे जलं 
-को मेव खूप म आकाश के प्रति उखा लेता दै । इत्यादि| | 
श्रापो भद्रा ूतमिदाप अ।सन्नञ्ीषोमो विश्चत्याप इत्‌ ताः । 
तीवा रसो मघुपचामरगमच्रा मा प्रासेन खह वचसा गमेत्‌॥५॥ | 
भा०- (मद्राः) कल्याणकारिणीं सुखदायिनी ( आपः ) जापः 
नरु ही ( तम्‌ इत्‌ ) धृत-तेज = कान्ति देने हारे, पौष्टिक पद 
( आसन्‌ ) ह । (ताः इत्‌ ) वे ही (जापः) नापः = जर ( अञ्निपोमौ ) 
-जभ्नि ओर सोम दोनों को (विश्रि) धारण करते ह (मधुष्टचाम्‌ ) जीवन, 
ब्रत से युक्त तुम जलां का ( तीव्रः रसः ) तीतर रस ( अरंगमः ) खच 
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उत्तम रीतिसे मि जाने वाखा (प्राणेन बचैसा सह ) मेरे प्राण गौर 
वचेस्‌-तेज के साथ (मा जा गमेत्‌ ) सन्ने मी प्राष्ठदो। जलो काञ्चि 


स्वरूप अंश = उदजन जो स्वयं उ्वलनश्ीर है भौर जो तेजाव बनाने 
सावश्यक अंग है, जरु का दुसरा अंश सोमस्रूप आक्क्तीजन है जोः 
“जप उत्पन्न करता है अर्थात्‌ उवलन मे सहायक है वह, स्वयं नीं 
जलता | वह जपधियों मे “मोषः उत्पन्न करने से सोमात्मक है । जिनः 
से उदूजन स्वतः अ्लनशीरु होने से घरतखूप है भौर ओआँक्सीजन भः 


पुष्टिदायक होने ते श्घृतस्वरूप' है । यह इसकी वैत्तानिक व्याख्या है | 


श्रादित्‌ पश्याम्युत वां शणोम्या सा घोषां गच्छंति वाङ मासाम्‌ 


मन्ये भजाना ्नतस्छ तहवि हरर्यवणां च्रत्पं यदा वः॥६॥ 
भा०-८( आत्‌ ) इसके ननन्तर ८ आसाम्‌ ) इनके बीचमे सेमैँ 


(पकयामि) आरपार भी देख रेता हँ (उत वा) भौर ( आसाम्‌ ) इनके. 


बीच मेले ( श्णोमि) श्रवण मी कर सकता । ( घोषः ) शब्द्‌ भी 


८ आसाम्‌ ) इन जलो के बीच भसे (मा) सन्न तक (आगच्छति) जाः 


जाता है ओर ८ मासाम्‌ ) इनमे से ( वाक्‌ ) वाणी मी (मा) स्न तक 
गुजर आती है । हे जलो ! हे (हिरण्यवणाः) अष्टृतस्वरूप या दव्द्‌ ओर 


प्रकाशको इरण करने वारे परमाणुं के बने जलो ! (यदा) जवर (वः). 
तुमको ( अतृपम्‌ ) पान करता हँ (तहि) तब वे जपने को (अशत). 
अटत का (भेजानः) सेवन करता हुभा (मन्ये) मानता हँ | जर के तीन: 
गुण दर्शये है (१) ये पारदशेक दँ अर्थात्‌ किरणं इने प्रवेश कर सकती: 
ह । च्य इनके भीतर देख सकती द । (२) ये शब्दवाही हँ अर्थात्‌ शब्द्‌ 
कोभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पटना देते द, (३) आरोग्यदायकः 


होने से तृ्तकारक जौर पुष्टिकारक दै । 
> ् [8 [4 
इदं व रापो हृदय्सयं वत्स ऋतावसः। 
हइहत्यमत शक्रसी्य॑तेदं वेशयामि वः ॥ ७ ॥ 
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भा०-हे (जापः) जलो ! (बः) तुम्हारी (द्द) यष्ट जीवनक 
€ हदयम्‌ ) हदय, सारभूत पदाथे दै । हे (कतावरीः) ऋत = चेत्र 


को अपने भीतर गुघ्ठ रखने वारे जरो ! ( अयं ) यह मण्डूक आदि नर. ¦ 


जन्तु तुम्हारे ८ वत्सः ) बच के समान दे । हे ( शक्वरीः ) शक्तिसम 
जलो ! माप ( इह ) इस भूतर पर ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार मेरे बने 


-यन्त्रमार्यो से ( एत ) गति करो (यत्र) जहां २ ( इदम्‌ ) इस प्रकरप 
(बः) मापको (वेशयामि) प्रवेश्च कराऊं । तभी तुम मेरे बत से यनं 


को शाक्तिं से चरा सकोगे । 


विज्ञान का विशेष विवरण वैन्त(निक अन्धो से जानना चाहिय | 


"आपः शब्द्‌ से प्रजां का भी ग्रहण होता है उस पक्षम भी यह पूर 


स्पष्ट ह । जेते-( १ ) दे मजाओ ! 'अदि' अर्थात्‌ कमी न मले हर । 
जास्मा ढे समान राजा पर माघात होने पर आप रोग वचित होक | 


नाद्‌ करती हो, इस कारण जापका नाम (नदा है जर राजा के विचारे 
हो जाने पर भ्रजाएं भी विचलित जाती है दइसलियि परजाम का ए 
नाम "सिन्धुः है । (२) वरुण रक्षक राजासे प्रेरित होकर शीघ्र उ 
करती ह] तुदं इन्द्र परा होता है इसलियि तुम "जापः" हो । (३) 
यथेच्छ उच्छखरु चलती हुदै तुमको इन्द्र राजा ने व्यवस्था से रोक दवा 
इसते तुम्हारा नाम ष्वार्‌° है | (४) एक देव =राजातुम पर भपिष्टता 
सोकर रहता है बह तुम सबको उन्नत करता है इसलिये त्दारा ए 


-नाम “उदकः है । (५) हे उत्तम प्रजाओ ! तुम ही राजा के पोषक पद्‌" | 


इहो, तुम अञ्चि = सेनापति नर सोम = राजा" मौर विद्वान्‌ दोनी % 
पोषण करती हो । तम्हारा तीव्र रस = क्षात्रवर, खक्ष राजाको प्र 
मौर तेज साथर प्राप हो।(& ) म राजा देखता द्र मौर सुनता 
हैँ कि मेरी घोषणा भी प्रजां ्रचारित होती है जर मेरी बाणी (इ ) 
भी मानी जाती है| जब इन सम्पन्न प्रजां को ओँ अपने सुप्रबन्ध 
असन्न कर देता हँ तव सेमी जग्टृत =स्वम के भोग के समान भ 
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को समन्ता द । भथौत्‌ प्रजा के प्रसन्न करदेने परद्दीराजाकोभी 
परम सुख है । 

इस प्रकार यह सूक्त लध्यात्म पक्ष म इन्दियों पर र्गता है । 

( १४ ) गौरो चौर प्रजां की वृद्धि का उपदेशा । 
बह्मा ऋषिः । गावे देवताः उत गोष्ठो देवता । १, & श्रनुष्टमः । ६ माषीं 
त्रिष्टुप्‌ | षडचे सुक्तम्‌ ॥ 

सं दों गा्ठेनं सुषढा खं रय्या सं स॒भूत्या । 

श्रहजीतस्य यन्नाम्र तेना वः सं खजामसि ॥ १॥ 

भाग गौं मौर गोपति के दृष्टान्त से प्रजाभों भौर गौभों की बढि 
क] उपदेश । हे गवो ! हम रोग ( बः ) तुमको ८ सुषद्‌ा गोष्ठेन ) सुख 
से बैठने, रहने योग्य "गोष्ट गोशाल मे रल कर (सं सृजामसि) सुख भाक 
करार्वे, पाठं, (रय्या सं) पुष्टिकारक पदार्थौ से भौर (सुभूस्या) उत्तम 
भूति, सन्तान मौर धन आदि सम्पत्ति से तुमको (सं) सजावं भौर (यत्‌) 
जो (महजातस्य) भ्रतिदिन काजो (नाम) परिचय है (तेन) उससे भी 
८ वः ) तुमको ( सं खनामसि ) पालन कर । 

इसी प्रकार राजा भ्रजा के यि उत्तम नगर, पुष्टिदायक भन्न, उत्तम 
सम्पत्ति ओर दैनिक परिचय भौर इनाम मौर पदवियों से सुशोभित करे। 

सं व॑ः खजत्वयेमा सं पूषा सं बहस्पतिः । 

समिन्द्रो यो चन॑ञ्जयो मयि पुष्यत यद्‌ वसु ॥ २॥ 

भा०-हे प्रजानो भौर गौभो ! (वः) तमको (जयम) न्यायाधीश, 
स्वामी (सं खजत) पालन करे, बद्व । (पूषा) भागघुक्‌ = करसंभ्ाहक 
नामक भधिकारी मौर (दहस्पतिः) विद्वान्‌ पुरोहित भौर (इन्द्‌ः) इन्द, 
सेनापति ( यः धनंजयः ) जो शुनो से घन को विजय करके रावे वह 
भी (सं, सं, सं, सम्‌ ) तदे पालन करे तम रोग (मथि) युक्च राजाके 
(यद्‌ षसु) सब प्रकार के धन धान्य सामभ्य को (सं एुष्यत) बुष्ट करो । 
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------------------~ 
` खंजग्माना त्रविभ्युपीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीपिसीः 
बिश्तीः सोम्यं मध्वनसीवा उपेतन ॥ ३॥ 
भा०-हे गौषो ! जाप (अस्मिन्‌ ) इस (गोष्टे) गौभों के रहन । 
शाखा में (जनिभ्युपीः) निभय होकर (सुजय्मानाः) परस्पर एकत्र हेष | 
(करीषणीः) गोबर जर मूत्र जाद्‌ करती इद्‌" ओर (सोस्य) शभ उत्त 
गुणयुक्त (मधु) मधुर दुग्व ( विश्रतीः ) धारण करती हद" ( अनमीवाः) 
रोगरराहित होकर (उपेतन) जाकर रहो । (२ ) इसी प्रकार हे प्रनभे| 
तम भौ राष्ट मे ( करीपिणीः ) देश्वयं सम्प होकर, निमय होकर, एष 
परस्पर संर्गाठित होकर रहो जौर ( सोभ्य मधघु विश्चती; ) श्वम मधुरगुष | 
सौर जीवन धारण करती हुई नीरोग होकर रहो | । 
इदेव गाव पतनेहो शकेव पुष्यत 
इदवोत श्र जायध्ठं मायि घंज्ञामस्तु वः ॥ ४॥ | 
1०- हे (गावः) गौ ! , (इह एव) यहां, इस गोशाला ६ | 
(एतन) आज । (इह उ) ओर यहां ही (शका इव) सक्या के एमा 
(ष्यत) पुष्ट दोओ, इद्धि को प्राक्च होमो । (उत) ओौर (दह एव) 
ही (प्रजायध्वे) खूब प्रजा, पुत्रादि सन्तानों को उत्पन्न क्रो सर (गि) 
सक्षम (वः) म्हारा (सन्ञानम्‌ ) पूणं परिचय हो । ठम अपने प्रतिप 
को सू पटिचानो । (२) हे प्रानो ! आप ल्योग इस राट म भानो भै 
यहां ही पुट होभो जोर यहां ही अजा पुत्रादि से सम्पन्न दोभो भोर 6 
श्रजाओं का अपने राजा के प्रति पूणं परिचय रहे । । 
शिवा वा गाठ भवतु शारिशकरेव पुष्यत । 
इद्वात प्र जायस्व मया चः सं सखजाञमास्र ॥ ५॥ | 
मा०-हे गौवो ! (वः) तम्हारे छियि (गोष्टः) यह गोशा (धष 
कल्याणकारी (भवत्‌) होवे मर तम॒ (श्ारिक्ाका इव) मघुमक्िय ^ । 
समान (ध्यत) इद्धि को भास होमो । (उत) जौर (इह एव) य | 
(नायष्व) मजा जादि उत्पन्न करो | (वः) आपको जँ (मया) भ 


9 


८ ॥ 
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(सं सृजामसि) गौर मी सम्बद्ध करता हँ । राजा का प्रजा के प्रति वचन 
भी स्पष्ट रै। ~ 
मय! गाज गोपतिना सचध्वसयं वो गोठ इह पोषयिष्णः । 
रायस्पोवैण बहुला भवन्तीजञीवा जीव॑न्तीरुपं वः सदेम ॥ ६॥ 

भा०-(मया गोपतिना) न्च गोपार के साथ हे (गावः) गोगो ! 
(सचभ्वं) प्रेम से मिलकर रहो ।. (अयं वः गोष्टः) यह तुम्हारे रहने की 
शाला हे । (दह) यकं ही (पोषयिष्णुः) यह उत्तम रीति से पोषण करने 
इध्रा स्वामी रहता ३ । हम (जीवाः) जीवनसम्पन्न होकर (रायस्पोषेण) 
घन, सम्पत्ति मौर पुष्टि से (बहुलाः भवन्तीः) बहुत सख्या मै बद्ती इ 
( जीबन्तीः ) सुखपू्ैक जीवन बिताती हुदै ( बः) तुम गौभों को 
८ उपसदेम ) प्रा हा । 

( १५) वणिग्‌(व्यापार का उपदेश । 

{ पख्यकरामोऽथवौ ऋषिः । विधदेवाः उत इन्द्र देवताः । ¶ भुरिक्‌, ४ च्यवाना 
दतीगमौ विरा ्रत्य्टः । ५ विराड्‌ जगती । ७ श्रनुधप्‌। ८ निचृत्‌। २, ३१ 
६ विष्टः । श्रष्टचं सकम्‌ ॥ 

इन्द्रमह विज चोदयामि स ज एलु पुरणता नां श्रस्तु । 
सदन्नस॑ति परिपत्थिनै सगं स ईशानो घनदा अस्तु मह्यम्‌ ॥१॥ 
, भा-भ्यापार करने का उपदेश्च । ( अहं ) मैँ व्यापार-व्यवसाय 
की वद्धि चाहने वाला पुरुष ( इन्दर्‌ › देश्वय॑शञाषटी धनी, ( वणिजम्‌) 
उयवहार-व्यापार म ङश षुरूष को ( चोदयामि ) प्रेरणा करता हैष 
(सः नः एतु ) वह हमे पास शरावे भौर ८ नः घुरः-एता अस्तु ) हमारे 
आगे २ चरने हारा, सख्य भुर होकर रहे । वह ( भराति ) दान न 
करने या कर देने हारे शच्रुको ( परिपन्थिनं ) व्यापार के सागे ओर 
उयवस्था के उररुघन करने वारे या व्यापार के मागमे ख्ट ओर चोरी 


१४ प्र, 


` ~ ~ 
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करने वाले, (गं) चोर पुरुष को ८ बुदन्‌ >) पीडित, दण्ड करता 
(सः इशानः) वद सवका स्वामी होकर ( मद्यम्‌ ) षे (धनदाः) भ 
कादेने वाटा ( अस्तु) हो) 


ग 


भ ॥ = [ष्य ,प ५ [3 
ये पन्थानो बहवे देवयानः अन्वय चाकपुथिवीं संचरन्ति । 


ते मा जुषन्तां पय॑सा घृतेन यथां क्रीत्वा घन॑सर!हरि ॥ २॥ 
 उत्तराधः श्रथवै ६।५५॥।१। १० ‰०॥ 
भागे) जो (बहवः) बहुत से (पन्थानः) मार्गै (देयाना) 
बिदानों भ्यवहार करने वालों के जाने कै योग्य ८ चावा प्रथिवी भन्तरा) 
चौ = जाकाश्च जर प्रथिवी के वीच सें जर स्थल ओौर आकाशम रथ, 
जहाज भौर विमान द्वारा जाने के ल्थि वने इए (संचरन्ति) नाना स्थान 
पर जातेदँ। (तवे (मौ) खन्न भी (पयसा) जल भौर (घृतेन) षी | 
आदि पुष्टिकारक पदार्थौ के साथर (जपन्तं) रघ हों (सथा) निनवेर् | 
द्र देश मे जाकर ( क्रव्वा ) बहुत से पदार्थं खरीद कर { धनम्‌ ) बहुः 
सा धन जपने देश में ( जाहराणि ) ठे जडं । 
इध्मनाप्न इच्छमानो धृतेः जुहोमि इभ्यं तरठे बलाय । 
याञ्दौशे बह्मा वन्दमान इमां धिय॑ शव्रसेय!य ठेवीम्‌ ॥ ३॥ | 
ऋ० २३ ।१८।२३॥ । 
भा०--हे अभ्रे! जिस प्रकार (इच्छमानः) तमको चाहने वाला । 
तत्त हारा यश्च करने का अभिराषी यँ ( घृतेन ) षत के साथ ( हन ॥ | 
आहवनीय पदाथ को (इध्मे) काष्ट के संग (तरसे बलाय) दुःखों षे १ 
हो जाने जर बरु प्रास्च करने के व्यि (जोम) जाति देता है, (बाग 
ईशे) भोर जितना भँ कर सकता हः उतना ह्मणा वन्दमानः) वेद सत 
ले स्तुति करता हुजा यज्ञ करता दँ (इमा) इस ( देवीम्‌ ) दिव्यगुण् 
उत्तम शभ ( धियं ) घारणावती इद्धि कोभी पुष्ट करताद्रकि # 


॥ 





२--शछम्बेदे कतो विश्वामित्र ऋषि; । श्रधिर्देव ॥ 
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( श्ततेयाय ) अपरिचित सैकडं धन प्रघ हों । संसार पार करने भौर 
इसमे चित्त को वल देने के रये यज्ञ, होम जौर वेदमन्त्र से दशवर का 
भजन आवद्यक है । वहां साथ दही व्यापार करने के छियि सैकड़ों धनः 
पाक्च करने के छथि दद्‌ धारणा भी जावह्यक है । 
हृमाभ॑नचे शरश मीखपो नो यमध्वानमगामं दूरम्‌ । 
शनं न! अरस्तु प्रणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिन मा छृणोतु । 
इदं हव्यं सविढानो जपषेथां शुनं ना श्रस्तु चरेतसुत्थतं च ॥५॥ 
पूवाः ऋ० १।२१। १६ प्र° 1६० ॥ 
भा०-हे (भन्न) परमास्मन्‌ या साक्षिन्‌ ! जामिन्‌ ! दोनों के बीच 
के मध्यस्थ बुरुप ८ इमाम्‌ ) इस ( नः ) हमारी ( शरणिम्‌ ) पीडा, 
थकान को (मर्षः) सहन कर । ८ यम्‌ ) जिस (अध्वानं) मागे को हम 
( दूरम्‌ > दूर तक (अगाम) चले जाव आर्‌ (नः) हमारा (पणः) भपने 
पदाथ को दूसरे के हाथ वेचने के टियि उसका भाव = द्र नियत करना 
जौर (विक्रयश्च) उसको दृसरे के हाथ वेच देना ओर (्रतिपणः) दृसरे के 
पदाथ को स्वयं प्राक्च करने के ख्यि द्र नियत करना, ये सब व्यवहार 
(नः) हमारे स्वि (छनं) छम, सुखकारा चा जातसोन्र (जस्त) हो जाय । 
यह सब ज्यवहार (मा) स॒क्षको (फलिनं) बहुत फर, लाम प्राक करने मं 
समध (कृणोत) करे । मध्यस्थ कहता है कि--हे व्यवहार, व्यापार करने 
वाङ व्यापारियो | तम दोनों ( इदं हव्यं ) इस खेन देन के पदाथेको 
( संविदानौ ) खूब जच्छी प्रकार ते परस्पर सलाह करके ( जषेधां ) प्राक्च 
करो नजिसपे (नः) हमारा ( चरितम्‌ ) यह कया इभा व्यापार, या 
चान किया गया सार ओौर ( उस्थित च ) उखाया इजा नफा भी(नः 
यनं अस्त ) हमे सुखकारी हो । 
येन घनन प्रपणं चरा धनन दवा धघनामच्डमान 


मे भूयो भवतु माकनीयोऽद्च स(तन्चा दवान्‌ (विजा [नतरच ॥५॥ 


ध ध 
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---------------------------__ _ “ 
भा०-में ्यापारी (घनेन) धन से ( धनम्‌ ) धन दो (इच्छमानः) 
चाहता हुमा, (देवाः) हे विद्धान्‌ उक्तम पुरषो ! (येन धनेन) जिस धन 
से ( प्रपणं चरामि ) म्यापार, विनियम, लेन देन का न्यवहार करता 
( तत्‌ ) वह (मे) मेरा ( भूयः भवलु ) बहुत जधिक हो जाय | (मा 
कनीयः) वह कमतीन दौ । हे (जश्च) साक्षिन्‌ ! सथ्यस्थ ! या राजन्‌ | 
(सातघ्नः) रभ लेन देन मेँ प्रतिबन्धक ८ देवान्‌ ) अधिष्ठाताखूप शासु 
राजपुरुषं को भी (हविषा) उनकी हवि = उटक दे करके (निषेध) बाधा 
` डरने से रोक दो | जथवा--( सतन्नः देवान्‌ ) प्राक्च धनको नक्ष 
करने वाठ, मदकारी या प्रजापीडुक, क्रीडा, जूञजा जादिमें नाज्च करने 
चारों को (हविषा) उनपे केने योग्य या उचित उकाय से रोक । देगः- 
-दिवु क्रीडा "मद्‌" "गति । दि मदने देष देवने । 
येन घनेन प्रपणं चरसि धन देवा धन॑भिच्छमानः। 


(< + [3 [+ | नि, 
तस्मिन मे इन्द्रो चिम दातु -प्रजापंतिः सिता सोमे अग्निः६ 


भा०-हे (देवाः) अधिकारीवर्गो ! शासको ! एवं विदान्‌ पुरुषे! 
( धनेन धनम्‌ इच्छमानः ) धन से भौर अधिक धन को प्राह करने कौ 
इच्छा करता इञा मै (येन धनेन) जिस धन से (प्रपणं चरामि) भ्यापा 
करता हँ ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( इन्द्रः ) देशरथ॑श्ीर परमेश्वर या वह राजा 
(मे) मेरी ( रुचिम्‌ ) इच्छा ओर उत्साह को (मा दधातु) ओर वव 
जो (भ्रजापतिः) समस्त प्रजाओं का स्वामी (सविता) सबको उन्नति माग 
पर प्रेरणा करने वाला (सोमः) सोम = वेद्‌ का विद्वान्‌ (सविता) सबक 
` भेरक ( अश्चिः) नेता दहै। 
डप त्वा नमसा वयं होतर्वेभ्वानर स्तुमः 


॥ ॥ [~ [3 
स नः पजासछात्मख गोषु प्राणेषु जायि ॥ ७॥ 


=-= ~ ~ 





ध 


७--( च० ) “न्न मति". “अदरभ्रयावं भमरन्ताऽश्वायवघ तिष्ठते च.समस्मे' ¢ 
यज्ञु° । रात्रि रात्रिमप्रयातंः इति श्रयवै० १६ | ५५। १० ॥ 
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भा०--हे (होतः) दान प्रतिदान करने वाले ! ओर हे (वैश्वानर) 
समस्त पुरुषों मेँ व्यापकं ! परमेश्वर ! (वा) तेरी (नमसा) बडे आद्र 
से (उप स्तुमः) स्तुति करते द । (सः ) वह तू ( नः प्रजासु ) हमारी 
भरजाों मै, (आत्मसु) हमारे आत्मानां म, (गोष) हमारी ज्ञान-इन्दियो 
मौर उनकी चेमं मँ जौर (राणेष) कम॑-इन्दियो मे (जागृहि) त्‌ सदा 
जागृत रहता द, त्ते साक्षी करके हम सव व्यवहार कर । 
विश्वाहा ते खद मिद्धरेमाश्व।येव तिष्ठत जातवेदः । 
रायस्पोषे खभिषा मद॑न्तो माते छश्च प्रतिवेशा रिषाम ॥ ८॥ 
यजु ११।७२ ॥ श्रथवे० १६ । ५५। १॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) सवैज्ञ परमात्मन्‌ या विद्वान्‌ ! निस प्रकार 
(तिष्ठते) खडे हए (अश्वाय इव) घोडे के छ्य घास दाना बराबर दिया 
ही जाता है इसी प्रकार (ते) तेरे नामसे भी ( सदम्‌ इत्‌) सदा ही 
८ विश्वाहा ) सव दिनों हम मयोदा खूप से ( भरेम ) दान करं ओर हम 
(रायस्पोषेण) धनों मौर युटिकारी पदार्थो ते भौर (इषा) अनो से (सम्‌ 
मदन्तः) खु हृष्ट पुष्ट होते इण हे (अने) परमात्मन्‌ या विदन्‌ ! (ते 
परतिवेश्ाः) तेरे पड़ोसी बनकर, समीपतम रह कर ही (मा रिषाम) कमी 
शित न हों । 
अर्थात्‌ परमात्मा के नाम से या विद्वानों के निमित्त या नित्य अपने 
जाय म से कुछ देना चादिये भौर लोग उनके समीप रहकर भ्रसन् रहं | 


इति तृतीयोऽनुवाकः । 


= ९. ् 
२१४ अथर्वद्भाष्यं [ सू० १६।२ 
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अ 
( १६ ) निघ्य प्रातः दरस्तुति का उपदेश । 
अथवा ऋषिः । इृहस्पतयादय नाना देवताः । ९ श्रौ जगती | ४ मुरि पक्ति 
२, ३, ५-७ त्रष्ट्भः | सप्चं सुक्तम्‌ ॥ 


` ध्रातरभ्चि प्रातारेन्द्रं हवामहे प्रातर्भि्ावर्णा प्रातरण्िन।। 


चातभग पषण ब्रह्मणस्पात छातः सोबत सद्र हवामह ॥ १॥ 
यज्ु० ३४ | ३४ ॥ ० ७।४१।१॥ 
भा निस्य प्रातः इशवर.स्तृति का उपदेश | हम लोग ( प्राः} 
भमातवेला म ( श्चि ) उस प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की, ( प्रातः ) भौर 
भभातवरेखा मे उस ( इन्दं ) परमैशवयैवान्‌ , परमेच्छर की भोर ( प्रातः} 
भरातःकार के अवसर में ( मित्रावरुणा ) प्राण जर उदान दोनों के समान्‌ 
सवखहो, सवशाक्तमान्‌ परमेश्वर की गौर ( प्रातः) प्रभातकाले ही 
( अशिना) गुर ओर उपदेशक माता भौर पिता दोनों की ( हवामहे ) 
उपासना कर, आद्र करं, व्यवस्थित करं ओर नमस्कार कर । ( प्रातः) 
मभात्काङमे ही ( भगं ) भजन करने योग्य, ( पूषणम्‌ ) सवके पोप 
(ब्रह्मणस्पति) वेद बर ब्रह्माण्ड के स्वामी ग्रसु की जौर (प्रातः) भ्रमा 
कार मही उस (सोमं) अन्तयामी प्रेरकं (उत सद्र) ओर पाप्य 
सुलाने हारे, सनरोगनाशक जगदीश्वर की ( हवामहे ) उपासना कर । 
अताजत अगसम्न हवामह वयं पच्चरमदेतयां वेघता । 


श््चद्‌ यमन्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं मगं सन्तीत्याह ।५ 
यजु ३४ । ३५॥ ऋ० ७। ४१।२॥ 

भार-( प्रातः) प्रातः पांच घडी रात्रि रहे तब (जितं) सद 
जयशीर, अथवा ( प्रातजितं ) प्रभातकार मे सवके हदयों पर वश्च कले 
वार (भग) सबके सेवन करने योग्य (उभर) तेजस्वी, बर्श्नाली (जिह 





२-“प्राताजतम्‌” इति परपाठानुश्नायकम्दम्‌ । दयानन्दमत त॒ प्रातरित्यकर्प 


1जताभत्यकम्‌ ॥ 
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इन्र) इस मादित्य को भी गिरने से बचाने हारे, परमात्मा की हम 
(हवामहे) उपासना करते ह (यः) जो (अदितेः) सूय॑ आदि लोकां का 
( विधन्त ) विश्ञेष खूप ते धारण करने हरा है मौर ( जाधरः चित्‌ ) 
रिद पुरुप भी ओर ( तरः चित्‌ ) बलशाी, वेगवान्‌ युरूष ओर (राजा 
वि्‌ ) सष्द्ध राजा भी (यं भगं) जिस सेवन, भजन करने योग्य दैश्वर 
को (मन्यमानः) जपना इष्टदैव स्वीकार करता दुखा (मक्षि इति आह) 
नै उसका भजन उपासना कर इस प्रकार कहा करता है । 
अग प्रशेतर्मग सत्यराधो मेमं धिवसुदठा ददन्नः । 
भग श्र र्‌ जनय गोभिर्ेभग प्र चभि्नृवन्त॑ः स्याम ॥३॥ 
ऋ० ७।४१। २३ यज्ु० ३४।२३६॥ 
भा०--हे (मग) सेवनीय, भजन करने योग्य ! हे (भ्रणेतः) उत्तम 
माम ले जाने हारे, वा सवके रचने हारे सरवोत्पादक ! हे (सत्यराधः) 
सस्य ज्ञानवन्‌ ! सत्यधन ! हे(भग) परमेश्वर ! ( धियं ददत्‌ ) 
-चारणावती बुद्धि को प्रदान करते इए भाप (नः) हमं (उद्‌ अव) उद्ति 
के माम पर ठे चछ । हे भग ! देशवयेसम्पन्न ! (नः) हमे (गोभिः) गोओ, 
निन्द्यो मौर ( अशैः ) श्वौ ओर कर्मन्द्ियो से (पर जनय) जौरभी 
अधिक उन्नत क| हे (भग) सकर देशय के स्वामिन्‌ ! हम (नृभिः) 
बहुत से नेता षुरषों इरा ( नुवन्तः ) सम्पन्न, वीर जनता से युक्त होकर 
< स्याम ) रहं । 
उतेदानीं अग॑वन्तः स्थाम श्रत्व उत मध्ये ज्रह्नाम्‌। 
उतोदितौ मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवान खमतो स्याम ॥ ४॥ 
यजु० ३४ ॥ ३७ । ऋ० ७ । ४१।४॥ 
आ०--डे ( मघवन्‌ ) धन नौर जानसम्पन्न ईश्वर ( उत ) मौर 
(दानी) इस .समय (भगवन्तः) सोमाग्यसम्पन्न (स्याम) हं ( उत ) 
ओर ८ प्रसवे ) सरकार के समय ( उत ) नौर ( अदाम्‌ ) दनो ॐ 
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(मध्ये) मभ्यकार मे (उत) मौर (सूयैस्य उदितौ) सूं क उदयश्चरपै 
भी ( वयं ) हम ( देवानां ) देव, विद्वान्‌ जनों के ( सुमतौ ) शुभ गी, 
सद्विचारों भ, उनके अनुकूल ८ स्याम ) रहें । 


~~~ ~ 





भगं एव भगवा रस्तु देवस्तेना चयं भम॑वन्तः स्याम । 
तंत्वाभग सवर दलोदवीमि सनो भग पुरणएता भ॑ेह ॥ ५॥ 
यजु ० २४ | ३८ ॥ ऋ० ७ | ४१।१५॥ 
भा०--हे (भग) सकर देश्र्थसम्पन्न ! (त) उस (लय) भ ( 
(जोहवीमि) जिस भकार जँ उपासना करता हँ उसी प्रकार (सवैः) 
सव प्राणी ही उपासना करते हँ । (सः) वह आप, हे (भग) ईष! 
(इद पुरः-एता) हमारे इन सब कामों मँ श्रथ स्मरण करने योग्य (गर) ` ` 
हो| हे श्वर! भाप ( मगः) "सगः देशव्यस्ररूप इसीलियि हो वधे 
आप ( भगवान्‌ ) म गवान्‌ अर्थात्‌ समरत देश्य से सम्पच्च (देयः भ) | 
देव, दाता हो। (तेन) उस जापकी कृपा से (वयं) हम भी (भगवत) | 
पेश्चये से सम्पन्न ( स्याम ) हो जांय । ( 
समध्वरायोषसो नमन्त दथिक्रवैच श्रंचये पदाय॑ । |. 
-ड वाचनं वघुविदे भगं मे रथमिवाश्व जाजिन न्रा व॑हन्त्‌ ॥५ | 
० ७॥। .१।५॥ 
भा०--उषो देवता ! ( उषसः ) विश्लोका परज्ञाषु, प्ातःकार # 
उपाभों के समान (अध्वराय) ब्रह्मयज्ञ के लिय उसी प्रकार (सम्‌ नमनौ | 
मकट होती द जिस धकार (दधिक्रावा) निरन्त ध्यान धारणा करन ४ | 
योगाभ्यासी ( छचये पदाय ) द्ध, स्योतिम॑य, परम ` पद्‌ व्य * | 
साक्षात्कार के लियि कटिबद्ध होता है | ८ स्थमिव वाजिनः अश्वाः ) न 
भकार वेगवान्‌ अश्च रथ को देसे देशस ञे जाते हें जहां बहुत धन मा ॥ 
भाक्त हो, ठीक उसी भकार (वाजिनः) ` ज्ञानसम्पन्न उषाएं = पापदा | 


सथोतिष्मती मज्ाषं ( मे >) मेरे मणिमादि योगक्षकतिं से सम्य (२४ 


>= 
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ईश्वर भँ रत मात्मा को (अवाचीनं) साक्षात्‌ ( वसुविदं ) मावासयोग्य, , 
शरण के देने हारे ( भगम्‌ ) परब्रह्म के प्रति ( भाबहन्तु ) ठे जोय ।. 
अश्वावर्तागोम॑तीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः \ 
चतं दाना विश्वतः प्रपीता ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 

ऋ० ७ । ४१।७॥ 
भा०--उषो देवता । हे (उपासः) पूवं मे प्रभात भ्रकाश्च के समान" 
ज्योतिष्मती या दहन करने हारी उपाखूप प्रज्ञाओ ! ताप ( जश्वावतीः )` 
अश्च = आत्मा के दर से सम्प्र एवं ८ गोमतीः ) इन्द्रियो या प्राणों के. 
बल से सम्पक्त [उपापक्ष स] या जश्च = सू ते सम्पन्न जर गो = किरणैः 
से सम्पन्न (वीरवतीः) बीर = प्राणों से सम्पन्न (भद्राः) कल्याण, सुख - 
कारिणी होकर ( सदम्‌ ) मेरे हदय-प्रदेश्न को (उच्छन्तु) प्रकाशित करो। 
( इत ) प्रकाशमय खूप आत्मा, सल्यक्ञान या जनन्द्‌, सष्तरस कोः 
( दुहानाः ) परि पूण करती हई, प्रकट हदं ( विश्वत ) सब प्रकारसे 
(पीताः) परिषु्ट होकर (यूयं) अप (नः) हमारी (सदा) निरन्तर स, 
कालों मे ( पात) रक्षाकसे। 


८ १७) करषि चौर अध्यात्म योग का उपदेश । 

विश्वामित्र ऋषिः | सीता देवता । १ षी गायत्री, २१५, & वरिष्डुभः । ३ पथ्या-- 
पक्तिः ७ विरा पुरोष्णिक्‌ । < निचृत्‌ । २१४, ६ अवुष्डुमः । नव्चं सुक्तम्‌ ।४. 

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्धते पृथक्‌ । 

धीरा देवेषु सुम्नया ॥ १॥ 

ऋ० ९० | १० ॥ १४ ॥ यजु १२ । ६७ ॥ 

० कृपिविद्या जौर योग द्वारा ब्रहमप्रासि का उपदेश । (देवेष) 
विद्वान्‌ पुरुषा म ८ सुश्नयौ ) सख के प्रास करने वाे आ्माख्प कषतर मै 
(कवयः) विद्वान्‌ दरदर्शी लोग (सीरा ) प्राणख्प टां को (युर्जञनत) 
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~~ 


-युक्त करते हँ ओर (धीराः) धीर बुद्धिमान्‌ पुरुष (युगा) योग के अङ्गखप 


खभों को ( एथक्‌ ) एथक्त्‌ २ ( वि तन्वते ) प्राणखूप वैलों के कन्धा एर 

=, च (3 = च (3 <. 
रखतं € अथात्‌ उनका थक्‌ २ अभ्यास करते हं । उसी प्रकार हेपुरुषो। 
तमभीकरो। ` 


दपि दयानन्द ने योग समाधिपक्च मे इस प्रकार लगाया 


` (कवयः) विद्धान्‌ , क्रान्तदर्शी, करान्तप्रत्त ओर (धीराः) ध्यान बाले योगी 


जन ( ष्रथक्‌ ) जलग २ ( सीराः ) योगाभ्यास द्वारा बरह्म कौ उपासना 
करने के ल्यि सीरा = नाड्यां से अपने चित्तको लगाते ह भथोत्‌ 
परमात्मा का ज्ञान करने का यन्न करते हँ ओर जो (युगा) योगयुक्त कमं 
को (वितन्वते) करते दै वे (देवेष) विदान जनों मे (सुश्नया) सुख से रह 
कर परमानन्दको प्राक्च करते दहें। ( देषो च्टवेदादिभाष्य) उपास॒ना- 
विषय ) अथवा--जिस प्रकार किसान सीर अधात्‌ दलो को जोतते भौर 


ग्रथ्‌ एथक्‌ वैरो पर जा लगते है, धीर रोग ( सीराः ) = प्राणों को 


[ 


योगाभ्यास ते वह् करते ह ओर उन पर योग की क्रियाभों का अभ्यास 


करते ह भौर वे धीर = ध्यानी जन (देवेषु ) इन्द्रिय गणों पर सुनुः = 
`खुख को प्रक्र कराने वाली सुषञ्चा नादी म मी योगाभ्यास करते ई। 


शतपथ मे इन मन्त्रोंकी अध््रात्म व्याख्या करते हुए यह विशे 
लिखा दै--““स वा ात्मानमेव वि कृषति |... एतद्वा भस्मिन देवाः 
संस्करिष्यन्तः पुरस्तात्मराणान्‌ अदधुः तथेवाऽस्मिन्नयमेतत्‌ संस्करिष्यन्‌ 
पुरस्तास्प्राणान्‌ दधाति । लेखा भवन्ति लेखासु हि इमे ्राणाः ॥' 
फरतः--आत्मा ही क्षेत्र है उसमे प्राणदही छेखादै जो उनकी नात्‌ 


` इतिर्यो द्वारा उसमे प्रथक्‌ र वत्तमान है । ये जोड, दो नाक, दो कन, 


दो जल, ्राण-जपान, ज्यान, उदान । इन सव देवों मे सुश्रयु = सल $ 


` संचारकरूप आत्मा मे ही धीर पुरुष अपनी समस्त चित्तवृत्ति का नितेध 


अथात्‌ योगर करते ह । 
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नक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
व्राजश्रष्टः समर असन्ना नद।य इत्‌ सरथः पक्मा यवन्‌॥२॥ 
यजु० १२।६८॥ ऋ०१०१०१।३॥ 

०--कृपि कमं का उपदेश ( सीरा युनक्त ) हरो को जोत लो 
(युगा) वैखा के जोड़ा को (वि तनोत) इल के ज॒ओं में लगाम भौर हल 
चरा . ओर (योनो) बवीज-उत्पत्ति के स्थान, क्षेत्र के कृते) योग्य हो 
जाने पर उस्म ( वीजम्‌ ) बीज को ( वपत ) बोभो । ( विराजः ) भौर 
जव जन्न की (श्रि) सीद या बार (सभराः) जत्र से पूणं ( असत्‌ ) 
हो जाय तव ( नेदीयः इत्‌ ) उसके ऊुछ कार वाद्‌ ही (पक्त) पडा अन्न 
(खण्यः) दराती, हंसुओं से काट कर ( आ यवन्‌ ) प्राक्च करो । अन्नं वै 
विराट । ते° ३।८।१०।४॥ यदा वा अन्नं पच्यतेऽथ ते सृण्या उपचरन्ति 
०७।२।२।५॥ 


महपि दयानन्द्‌ अध्यात्म पक्ष मे-हे योगिगण ! (युनक्त) योगाभ्यास 
हारा परमात्मा के साथ अपने गात्मा को मिटा ओर आनन्द को भास 
करो | (वि तनुध्वम्‌ ) मोक्ष सुख को सदा विस्तार करो भौर युग = 
उपासना युक्त कर्मो को ओर ( सीराः ) प्राण आदि से युक्त नाड्यां को 
(अुनक्त) उपासना कमं मे लगाओ । इस प्रकार (कृते योनो) अन्तःकरण 
के खद्ध कर रेने पर उस योगोपासना से विज्ञान के बीज बोभो ओर 
(गिरा च) ओर परमविद्या, वेदवाणी से (युनक्त) युक्त होवो भौर (श्र्टिः) 
शीघ्र ही योग्य एरु का ८ नः नेदीयः ) हमारे अत्यन्त समीप ( असत्‌ ) 
हो, परमेश्वर फे अनुग्रह ते ( पक्क ) छद्धानन्दस्वरूप सिद्ध, परिपक्र फल 
( एयात्‌ ) इमे, सब ओर से प्राक्च हो, (इत्‌ सण्यः) भौर उप{सनायुक्त 
योगहत्तियां “सृणी' अर्थात्‌ हंसुओं के समान हँ जो सब शो को काट 
डरती हे । वे दृत्तियां ( सभराः ) शान्ति गौर युटि य॒णों से सम्पन्न हो, 
इन इत्तियों से परमात्म-योग को करो । 
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~~ ॥ 
लाङ्गलं प्वीरव॑त्‌ सुशीम सखोमसत्सस । 


उ।दद्‌ वपतु गामा भ्रस्थाद्द्‌ रथवाहनं पीवरी च प्रफव्यम्‌ ॥२॥) 


यजु ° १२।७१॥ | 
भा०-ङृपि से उत्पन्न पदार्थो का उपदेश | ( पवीरवत्‌ ) सीव | 
या फाली से युक्त या समृद्धि ते चुक्त ( लाङ्गलम्‌ ) हल, ( सुशीमम्‌) 
उत्तम सुख का उत्पादक गौर ( सोमसत्‌.सस ) सोम-बीज खप भन्न । 
स्थापन करने केलियि जो हरु चलाया जाता दहै वह अर्थात्‌ दपि 
( गाम्‌ ) गौं को, ( अविम्‌ ) भेदो को गौर ८ प्रस्थावद्‌ ) दूर देश 
स्थान. करने मे समथ ( रथ-वाहनम्‌ ) रथों भौर वैलों भौर घोदों र| 
भौर ( पीवरीम्‌ च ) हृष्ट पुष्ट शरीर बाली ८ प्रफ्यम्‌ ) लियं कोभ । 
८ उद वपतु इत्‌ ) उन्नत किया करता हे । 

“सोमसत्‌-त्सर' इति सायणसम्मतः पाठः । आापैपदपाटस्तु सो, 
सत्‌-सर' । याजुषः पाठः ‹सोमपित्सर' । पदपारस्त॒ “सोमपि-सर। 
उभयत्र उव्वट सायण महीधरेव्यंकृतिवलयाद्‌ व्याचक्षाणः दे 
संदेहास्पदीकृतत्‌ । शतपथे 'सोमपित्सर' इत्यन्नं वै सोमः । श ० ७।२। 
२।११॥ 





आत्मपक्च मे “पवी? चेतन या ध्यानबृत्ति से युक्त जो लाङ्गल = हट > 
भ्राण है वही सुख का उत्पादक ओर सोमसत्‌' ब्रहमास्वाद्‌ रस के भा 
स्थान ब्रह्मरन्ध्र तक जाने बाटा है | वही (गाम्‌ ) ज्ञानेन्द्रय जौर (अ 
आत्मा को ((्स्थावद्‌) गति करने हारे, विनाशी, (रथवाहनं) इध" 
सहित शरीर को मौर ( पीवरीं ) हृ युश ( भ्रफ्यम्‌ ) चेतना वाति 
भी ( उद्वपति ) उच्छृष्ट बनाता ओर उन्नत करता दै । 
इन्द्रः सीतां नि गृहात तां पुषाभि र्ततु । 
सा नः पयखती दुडासुत्तरामुत्तरां ख॑माम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० ४॥४ 


७।४ | 
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आ०-मध्यार्मकपि का ठपदेश्च करते हे । इन्दः) राजा जिस 
शकार ( सीतां ) छृपि से उत्पन्न हुए कर को स्वयं अपने लिथि रहण 
करता है भौर ( तां पूपां जभिरक्षतु ) भौर 'ूषा-भागहुहूः नामक अधि- 
कारी उसकी रक्षा करता दै उसी प्रकार यह (इन्रः) मात्मा (सीता) 
शरीर, मन, आत्म; तीनां को एक सूत्र मे बाधने वाली भाण शक्ति चेतना 
को( निगृह्णातु) व्यवस्थित करे। ( पषा ) पोषण स्वभाव वाला प्राण 
< तां रक्षतु ) उसकी रक्षा करे । ( सा ) वह ( पयस्वती ) आनन्द रस 
ङी वपां करने दारी, कतम्भरा कामधेनु ( उत्तरां उत्तराम्‌ समाम्‌ ) प्रति 
दध, उत्तरोत्तर अधिक फर देने वारी कपि के समान ( इहाम्‌ ) ब्रह्मा- 
नन्द्‌, योग-स माधिजन्य समता-रस को अधिकाधिक उत्पन्न करे । 
ता न अन यज यतन 
अनाल।सा ह (वषा तोश्वमाना सुपिप्पला श्राषधीः कतैमस्मे ॥५॥ 

पूवाः पूकभेन समः ॥ ऋ० ४। ५७ । ८ ॥ यनु० १२। ६९ ॥ 

भा०--भध्यात्म-योग के तत्व का, कपि कमं के दृष्टान्त से उपदेश दै। 
( सुफालाः ) उक्तम, तीक्ष्ण फाठिषु, हर के नीचे लगीं लोहे की तीक्ष्ण 
हरिणं (छन) लू तेजी से, सुखपू्व॑क (शमि) भूमि को (बि तदन्तु) 
सोदे मोर (कीनाशः) किसान रोग (छन) सुखपूर्वक ( वाहान्‌ ) इल 
डो वाहने वारु वैरो के पीठे २ ८ भनुयन्तु ) चं । दे ( नासीरा ) हे 
शुन ओर सीर! वायु ओर सूयै॑त॒म दोनों (इविषा) पए्रथिवीस्थ.जल से 
(लोश्माना) बथिवी को ही सेचन करते हए (भस्मै) इस आत्मा या इस 
संसार के ख्यि या हमारे ल्थि ८ सुपिप्पलीः ) उत्तम फलों से सम्पन्न 
( भोषघीः ) अन्न मादि भोषधि्यों को ( कर्तम्‌ ) उत्पन्न करो । 

जभ्यात्म पश्च मेँ--उत्तम फां प्राण ही इस भूमि, क्षेत्र या 
अन्तःकरण या अविद्या खूप क्षेत्र का बिनाश्च करं, ( कीनाशः ) अक्ञानों 
का नाश करने हारे विद्वान्‌ प्राणों का भायमन करं । या भ्राणगण इन्दियों 
क द्वारो मे ठीक रीति से गमन क । छन-प्राण वायु जोर सीर-भपान 
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"नल 
चायु दोनों (हविः अर्थात्‌ कमं योग से वश्लीभूत होकर इस आत्मा को 
उत्तम फरसम्पन्न भार न ज्ञान, प्यान-इकत्तथो को उत्पन्न कर 

शुन वाहाः शुनं नरः शुनं कषत लाङ्गलम्‌ । 

शुन वस्त्रा दवध्यन्ता शनमद्रूदुष्द्ङ्गय ॥ ६ ॥ 

० ४ | ५७।४॥ 

भा०- (वाहाः) वाहन-वैर ओर घोडे, ( छनं ) सुखपूवंक हर फो 
चे, ( नरः ) नेता, हांकने वाले किसान लोग ( छर ) सुखपूवैक हर 
चरायै मौर (लाङ्गलम्‌ ) ह भी (छनं कृष) सुखपूदक उत्तम ख्पते 
खेत को खोदे । ८ वरत्राः ) रस्सियःं भी ( इन ) सुखपूवंक, मजबूती पे 
( बभ्यन्तास्‌ ) बाध जायं ओौर (छनं) खूव सुख वे ( जटाम्‌ ) अष = 
चालुक को (उद्‌ इङ्ग) ऊपर उठा २ कर चला | 

अध्यात्म पश्च मे-- (बाहाः) इन्दरियगण-( नरः ) प्राणगण (सङ्गी 
आत्मा या मुख्य प्राण (वरत्राः) सबसे श्रेष्ट वरण केरने योग्य बसा के 
स्वरूप को त्राण करने हारी इद्धियां या मनोद्ृत्तियां, ( अष्ट ) देह म 
व्यापकं विति शक्ति, ये सव (शुनं) सुख परमानन्द को उत्पन्न क९। 

शुनासीरह स्म म चुषथाम्‌। 





यद्दिवि चक्रथ॒ः पयस्तनमास्चुप सिञ्चतम्‌ ॥५॥ 
० ४।५७।५॥ | 
भा०-( इह ) इस देह ख्पक्षे्र मँ हे ( छनासीरा ) वाथ | 
आदित्य के समान प्राण ओर उदान! (मे) यक्ष जाव्म- साधक योग 
के (लेथाम्‌ ) मनुर, वशीभूत होकर रहो । (दिवि) चौलोक म € 
८ यत्‌ पयः ) जिस जल को जिस प्रकार सूयं र वायु इस परथ्वी प 
बरसा देते द उसी प्रकार तम दोनों भी (यत्‌ ) जो (दिवि) मूध 
ब्रह्मरन्ध्र मे समाहित हो जाने के कारण होने वाला समाधि वे उवत्र | 
€ पयः ) आनन्द रस दहै ( तेन इमाम्‌ ) . उससे इस चित्तथूमि | 
८ उप सिज्चतम्‌ ) आ्ावित कर दो । | 
| 
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सीते वन्दामहे त्वार्वाची खमग भव । 
यथांनः मना अ्रखो यथानः ख्फला युचः ॥ ८ ॥ 
कण ४ | ५७। ६ \| 

भान-हे ( सीति) हर के अग्रभाग के समान समस्त देहख्प श्ेद्र- 
को सनन करने एवं उपयोगी वनाने वाली चिति शक्ते | (वा) तक्षकः 
( बन्दारुहे ) दम नमस्कार करते है, तेरे यथार्थं खूप का वर्णन करते हें 
हे (सभे) उत्तम पुष्टिकारक ! तु. (अवाची) साक्षात्‌ हरे त्यक्ष (भव). 
हो (यथा) जिस प्रकार (नः) हमारे ्यि तू ( सुमनाः ) शोभन मनन, 
शान वारी ( मसः ) हो लौर ( यथा ) जस प्रकार (नः) हमारे ल्यि 
संपःलाः) उत्तम मोक्ष रुखख्प फल से युक्त (खवः) हो । निस प्रकार 
हरु करौ फाली से सव सरद्धि प्राक्च होती है भौर फसल भी उक्छृष्ट होती 
है उप्त भकार चिति शक्तिके साक्षात्कार से योगी को परम आनन्द 
पराप्त होता है। 
घृतेन सीता मधुना सभङ्ञा विश्दवेरंमता मर्धः । | 
सानः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोजखती धतदत्‌ पिन्वमाना ॥६॥ 
यजु° ¶२। ७० ॥ 

भा०-(सीता) हल में लगी फाली (तेन) पत्त भौर (सुना) मधु 
से (समक्ता) चुपड़ी गहं भौर (मर्गः) विद्वान्‌ वैरयगण ओर ( विदवैः 
देवैः) सभी विदत्‌ जनों से (जन॒मता) उपयोगी रूप से सवीङ्कत ह | हे 
सीते ! (सा) वह तृ (ऊरुखती) इटकारक जन देनेहारी भौर (तवत्‌ ) 
घौ दूध जादि पदार्थौ से ( पिन्वमाना ) सबको तृक्च ओर पुष्ट करती इदं 
(पयसा) पुष्टिकारक अन्न भौर जल के सहित (नः -अभि-आ-वदस्व #) 
हमारे पास विमान रहै, हमारे क्षे मै सव तरफ किर, शेर को 
उत्पादक बनाये | (र) अध्यात्म मे- भास्वरः शुद्धा जयोतिष्मती सीता 
सिता है | वह तेज भौर बर से युक्त होकर इन्द्रियों भौर भाण गणो 
हारा साक्षात्‌ हो । स्व 
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------ 
( १८ > त्ह्य-विद्या की विरोधिनी अविद्या के नाशा का उपदेश | 


अवा ऋषिः । वनस्वतिदेवता । १-३ ५ श्रुष्ट॒भः । ४ चतुपदा श्रनुष्टप-ग् 
उष्णिग्‌ । ¶ उभ्णिग्गमां पथ्यापाक्तेः । षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
इमां खनास्योष॑धि वीरां बलवत्तमाम्‌ । 
यय खपत्नीं वाघते यय। सं विन्दत पतिम्‌ ॥१॥ 
ऋ० १०। १४५।२॥ 
भाज्--इन्द्रणी कपिका । उपनिपत्स॒पल्लीबाधनं देवता । उपनिषद्‌ 
-बरह्मवि्या की सपली अविद्या दै । व्यावहारिक सपल्ली के विरोध के न्त 
-से उक्तको बाघने = विनाश करने का उपदेश । (दमा) इस (आपधि) पाप 
-दहन करने के साम्यं वारी (वीरुधां) नाना प्रद्ार से या विशेष सामथ्यं 
से जज्ञान की विरोधिनी, स्वतः उत्पन्न होने हारी ( बरवत्तमाम्‌ ) मति 
-बीयवती भपधि के समान इस ऋतम्भरा प्रज्ञा को (खनामि) खोदता 
-योगसाघने से र्ठ करता हँ, ( यया >) जिससे ( सपलीं ) अपने परि, 
चहदयेश्चर, आत्मा पर अपना ठधिकार जमाने वाली अविद्या को (बाधते) 
वनाद किया जाता है ओर (यया) जिसके बल पर (पति) पालक प्रु 
, परमेश्वर को (सं-विन्दते) प्रा किया जाता है । दान्त मे सर्वग सास्य 
-आबद्यक नहीं हे | केवल जते सौत को सौत परे हटाती है उक्ती भर 
अविद्या को विया परे दटावे यही सास्य है, मोपधि के प्रयोगा प 
-समानतः नदीं, प्रष्युत ब(घनांश् म समानता है ॥ 
उत्तानपं सभ॑ग देवजूते सह॑सति । 
खपरख मे पर। ुढ पति म केवलं रुधि ॥ २॥ 
ऋ० ¶१०। १४५ | २ ॥ 
भा०- हे ( उत्तानपणे ) उत्तानपणौ नामक (सुभगे) सौभाग्य 
-इारी (देवजूते) विद्वान से सेवित (सहस्वति) बरदायिके ! (मे) 
<च्ह्यविद्या की सप्ती अविद्या. को (परा णुद) दूर भगादे मौर (केवट) 
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केवर स्वरूप ब्रह्म को ही (भे) मेरा (पर्ति) पति, पालक (कृधि) बना दे । 
उत्तानपणैः = उच हदय म ब्रह्मविद्या के पण = भज्ञान, रहस्य खुरुते दै 
इसलिये उस ब्रहम-विचा को “उन्तान-पणै' कडा गयः है । देवयान से जाने 
हारे य॒श्च उसका सेवन करते है इससे बह 'देवनूता' है सहः = बल. 
स्वल्प भु उसङे जाश्रय है इससे वह “सहश्वती' है | “के? मानन्दे 
बरनं स्व रूपावगतिय॑स्य स॒ केवल; | वह “भानन्द्‌' मात्र अतीत होने हारा 
(केवलः बरह्म है । | 
नहि ते नाम॑ जघ्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौ । 
परामेव परावतं खपरत्म गमयामसि ॥ ३ ॥ 
० १०।१४५।४॥ 
भा०--हे सपति ! भवियये ! ( ते नाम ) तेरे नाम भौर खरूप को 
मेँ बह्म-विद्या ( नहि जग्राह ) कभी नहीं हण करती भौर तू (८ भस्मिन्‌ 
पतौ ) इस परिपाक ब्रहम मेँ कभी ( नो रमते ) रमण भी नहीं करती 
भौर हम विद्यावान्‌ पुरुप भी ( सपलीम्‌ ) ठस अविद्या को ( पराम्‌ एब 
परावतम्‌ ) दूर ही दर ( गमयामसि ) हटाया करते है । 
| उत्तराहजत्तर उत्तरेुत्तराभ्यः। 
छ्रधः खपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ ४ ॥ 
ऋ० १०।१४५।३॥ 
भा०--हे उत्तरे ! उध्वं रोक में तराने बाली कमे-विये ! ( भटम्‌ 
उत्तरा ) मँ तुक्षपे भी अधिक उ्कृष्ट रोक मे पुरुष को तराती है| 
(उत्तराभ्यः) उर्व॑गति प्रा करानेहारी सभी विद्याभं, कमपद्धतियों की 
सपेक्षा मेँ ब्रह्मविद्या ( उत्तरा इत्‌ ) उच्कृष्ट ही हँ भौर (मम या सपल्ली) 
मेरी जो विरोधिनी अविद्या, अज्ञानरपिणी शते (भधः) नीचे है (सा 
अधराभ्यः भघरा) नीचे के जाने वारी मधम कमंगति्यो से भी नीचे 
गिराने वारी है । 
१५ 





--------- ५ 
अहमस्मि स्टमानाथो त्वमसि सालहिः। 
उभे सदसती भत्वा खपत मे सहावषे ॥ ५॥ 
० १०। ९८५ । ५॥ श्रथवे० १६ | ३२।१५॥ 
भा०--हे कमेविे ! (महम्‌ ) स बह्म-विया (सहमाना) सब कोम, 
कोध आदि शचरुभों पर विजय प्राक्च ऊरती ङ्क (मथो) मौर (त्वम्‌ सासहिः 
भसि) तू भी निरन्तर सव आरस्य मादि पर वज्ञ करती है। (उमे) 
डम दोन ( सहस्वती ) सहनशील बौर विजयश्तील होकर एक हो जां 
तो (मे सपल्ली) मेरी विरोधिनी जवि्या को हम दोनों (सहावरै) जीत हं। 
अभि तथां सह॑मानामुपं तेधां स्हीयसीम्‌ । 
मामनु प्रते मनो वत्सं गोरिव घावतु पथा वारिव धावतु ॥६॥ 
ट ऋ० १०।१४५।६॥ 
भा--हे अव्यि! (ते) कक्षे दूर करने के ख्थि (सहमानां) प 
अविधा को विनाश करने वाटी इस ब्रह्म-बिया को ( अभि मधाम्‌ ) सव 
भकार ते धारण करू' मौर (ते) तने ( सदहीयसीम्‌ ) पराजित करनेहारी 
इस कमं .विद्या को ( उप जधाम्‌ ) गुरुभं के समीप जाकर बभ्यास , 
करू । हे शिष्य ! (ते मनः) तेरा मन भव विचर भाव से (वत्सः गौः 
इव) गाय जि प्रकार जपने बच्डे के पस जाजातीदहै मौर (पथावाः 
८ इब ) जिस भकार खोद्‌ कर बनाई गहै नहर के मागे जल धारा 
दौड्ती है उसी प्रकार ( ते मनः) तेरा मन ८ माम्‌ मनु ) क्च ब्रह्मवित्‌ 
शुरुष के भीन होकर (धावतु) खिचा बावे । 


~ 
&-( प्र) “उप तेवां", ( द्वि° ) 





“उपत्वाधां सहीयस्ता इति ऋ० । 
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~ ~ 


(१९) शवं पर विजय करने के लिये रार शक्तिबदाने का उपदेश । 

-चसिष्ठ ऋषिः । वैश्वदेवा उत॒चन्द्रमा उतेन्दो दैवता । त 

दती, ज्यवसाना पदपदा तिषप्‌ कु्मरतागमा तिजगती । ७ विराडास्तारपति 
म प्यपेकतिः । २, ४, ५ अुषटमः । श्रं स्म्‌ ॥ 


(+| 


सश्तिम इद्‌ ब्रह्म सश्चत गय वलम्‌ । 


शितं ्त्रमजरमस्तु जिष्युयैषामरिम परोहितः॥ १॥ 
यज॒० ११।९॥ 


भा<~ पर राष्ट्रका सेना आर योग-विघातक अन्तराय, काम 
कधा कं विजय का उपदेश, राष्‌ के पुरोहित के कत्तेभ्य बताये ह । 
(मे) खक्ष राष्रके पुरोहित का (इदं) यह बह्म) वेद्‌, विक्तान, ब्रह्मचर्य 
ओर ब्राह्मणत्व ( संतम्‌ अस्तु ) भली प्रकार बलवान्‌ सामथध्यवान्‌ रहे 
मौर ८ वर्थ बलम्‌ ) मेरे राष्ट्र कावीयं =वीरों के योग्य बल भीं 
( सशितम्‌ अस्तु ) सूत्र भ्ल, तीक्ष्ण नौर भसद्य हो नौर ( येषां ) जिन 
राषट्वासो राजवंशं का मे ( जिष्णुः पुरोहितः ) एेहिक ओर पारलोकि 
कायां मे सदा विजयशील पुरोहित, आचाय (स्मि) हँ उन क्षत्रियो का 
< क्त्रम्‌ ) क्षात्रबट, सेनाबल ओर तेज मी ( संदितम्‌ ) खूब ॒तीक्ष् 
उभ्र ओर ( अजरम्‌ भस्तु ) कमी नष्ट न होने वाला रहे । 

समहमरषां राघ्रू स्या समाजा वीयःवलम्‌ । 

वृश्चामि शचं वाहननेन हविषाम्‌ ॥ २ 

ट उत्तराः श्रथवै० & । ४२।२॥ 

~) 


3 


३९] १-यजुके नाभानेदिकऋपिः । “ जिष्णुः इति लखकभमाद वश द्वहुत्र पाठः 
गजध्णुः इति पञ्चम्य'मपि ऋचि परञ्ते | (त्‌०) (जष्यु' शति 
सायणाभिमतः पाठः । “संशितं चत्र जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः? 
इति यजु० | ( तृ० ) (कत्र मे ज्यु" इति परप सं० । 





~. | त 
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| 

भा०-( एषां ) इन क्षत्रियां के ( रट्म्‌ ) राञ्य को (सं खा ) 
खूब सामध्ययुक्त, तीक्ष्ण जोर भवल करता हँ जौर ( भोजः ) भेन 
जिस बरसे शरीर से जात्सा नौर राष्ट्र राजा निवास करते रैर 
विघ्न बाधा अने पर भी उस कश्षरीर याराषटरमे रहकर विघ्रवाधाश्न 
सुकाबला किया जाता है उस दरू को गौर (वीर्य) वीरय, सामध्व॑मैः 
( बलम्‌ ) ब, सेना-बरु को भी (सं खामि) खूब तीक्ष्ण करता हमै 
८ अनेन हविषा ) इस प्रकारं के पुष्टिकारक हवि = हवि अन्न से, म्पि 
राटूबासी, सेना-वरु, देश के निमित्त जपना प्राण देने पर तैयार रह 
उस हविः = उपाय से ( शत्रूणां ) शन राट के विनाशक पुरषं 
८ बाहून्‌ ) बाधा डालने वाङ साधनों को ( जहम्‌ ) नँ (वृशरामि) श 
डारता हँ । सेना जौर राट के सेवकं का उचित वेतन, पुरस्कार, भ 
जौर कृपा भादि सब सन्तुष्टिकारक पदार्थं भौर अन्यान्य उपाय इव 
हविः शब्द्‌ से कहे गये दै । 
नीचः पद्यन्तामघरे भवन्तु ये नः सरार सघवानं पृतन्यान्‌। 
क्िणामि ब्रह्मणामि्राचन्नयाभि खानम्‌ ॥ २॥ 

उत्ताषैः यज्ु० ११ । ८२ १० ९। 

भाग्ये) जो (नः) दमारे (सरि) क्ानमागं गौर क्रिय, 
उपदेशक, आाक्ञापक पुरुष ओर ( मघवानं ) धनसम्पन्न पुष, र 
८ प्रतन्यान्‌ ) विनाज्ञ करने के छिथ बड़ी सेनानों की योजना ९ 
(नीचैः) नीचे ( पयन्ताम्‌ ) जा गिरं भौर वे (जधरे भवन्तु) हमर १ 
अधीन होकर रहें, ( अहम्‌ ) मेँ पुरोहित या राजा स्वयं ( ब्रह्मणा ॥: 
के विक्तान जर ब्राह्मणों की सत्‌ मन्त्रणा के बल से ( भमित्रान्‌ ) 
को (-क्षिणामि ) विनाश्य करं ओर ८ स्वान्‌ ) अपने पक्ष के + 
८ गहम्‌ उत्‌-नयामि ) मै उज्नतिश्लीर बना । 

तीच्सीयां सः परशोर्ेस्तीदणतर। उत । 

इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीदणीयां स्तो येषामरसिम षरोदितः 





| 
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भात-पे क्षत्रिय रोग (येषाम्‌ पुरोहितः अस्मि ) जिनका मँ 
पुरोहित ह ( परश्षेः तीक्ष्णीयांसः ) फरसे की धार से भी अधिक तीक्ष्ण 
सभाव वाले, शब्ुबिनाश्क ओौर ( उतत अञ्चः तीक्ष्णतराः ) भनि से भी 
भधिक तीक्ष्ण, तेजस्वी जौर शत्रु को भस्म करने बरे, उम्रहों भौर 
८ इन्दस्य वन्नात्‌ तीक्ष्णीयांसः ) इन्द के बन्र-वियत्‌ से भी मधिक तीक्ष्ण, 
भ्रवल प्रहार करने हारे हों । 
एषामहमांयुघ्ा सं स्यास्येषां रां खवीरं वधैयामि । 
एषां क्रमजरमस्तु जिष्एवेऽषां छित्तं विश्वैऽवन्तु देवाः ॥ ५॥ 

भा०-जिनरा मँ रोहित ह ( एषाम्‌ आयुधा ) उन राषट्वासी 
चीरों के हथियारों को (सं स्यामि) खुर तीक्ष्ण, भ्रव सामर्थ्यवान्‌ बनाङं । 
( एषाम्‌ ) इनके ( सुवीरम्‌ राषटम्‌ ) उत्तम वीरो से परिपणे राट को 
( वधेयामि ) खूत्र उन्नत, परिषु्ट करूं । जिसमे ( एषां क्षत्रम्‌ अजरम्‌ ) 
इनका क्षात्रवल जजर, भविनाश्ी मौर (जिष्णु अस्तु) सदा बिजयश्चीख 
हो भर ( विश्वे देवाः ) राष्ट के सब विद्वान्‌, बिचारशीर पुरुष ओर 
जधिकारी गण (एषां) इनके ( वित्तम्‌ ) चित्त, हदय की (मवन्त्‌) रक्षा 
करं, इनके दिर न टूटने दै । सदा सदूविचाशं मौर उत्साह इद्धि दारा 
उनके वित्तो को उत्साही, धीर जर दद्‌ बना कर कभी विनाश्च न होने द। 
उद्धषैन्तां मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ कीराणां जय॑तामेतु घोषः । 
प्रथग्‌ घोषां उलुलव॑ः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरूतो यन्तु सेनया ॥ & ॥ ऋ० १०। १०।३।१०॥ 

भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय सम्पन्न ! राजन्‌ ! ( वाजिनानि ) वेग- 
चान्‌ घोडे ( उद्‌ हधन्ताम्‌ ) खूब हट होकर दिन.हिनावं ( जयतां ) 
विजयश्लीर (बीराणां) वीर पुरुषों का (घोषः) सिंहनाद (उद एतु) ऊपर 
उरे, आकाश को गुंनावे । ( केतुमन्तः ) विजय-सूचक ण्डो सहित 
( उद्धुरवः घोषाः ) बिजयनाद्‌ प्रदशेक नाना प्रकार की हष्ध्वनियां 
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----< अ 
८ ए्थक्ू ) भर्ग २ समस्त राट मे ( उत्‌ दैरताम्‌ ) उदे ( इन भेर 
देवाः) इन्दर =राजाको सवते सख्य रखने वारे राट के अधिकौ 
गण (मरुतः ) ओर सेनाके अध्यक्षया वायुके समान तीन 
शनरुमारक सैनिक (तेनया) अपनी सेना सहित (यन्त) मैदान मेँ अध | 
ग्रता जयता नर उग्रा वः सन्तु वाहवः। 
तीचणेषवो बलघन्वनो हताच्राय्घा अव्रलानुभ्रवाहवः ॥ ५॥ 
पूर्वाधैः ऋ० १०। १०३ । १३ ( प्र° तृ०)॥ यजु १७।४६॥ | 
भा०--हे (नरः) नेता रोगो ! (घ्र इत) .आगे वदो, (जयत) विन्य 
करो. (वः) तम्हारी (बाहवः) बाहुएं (उग्राः सन्तु) सू वरश्चाली बै | 
शनभ को विनाश करने मै भयंकर हो उड ओौर आप लोग ( षः 
इषवः, उम्र-आयुधाः) तीक्ष्ण धनुष, .वाण मौर भयंकर २ हथियार धा 
कर (उभ.बाहवः) प्रचण्ड-बाहु होकर (अवबर-धन्वनः) कच्चे निवेट धु 
वारे ( जवलान्‌ ) निबेल शन्रुजां कौ ( हत ) विनाश करो । 
अवस्रष्टा परा पत शरव्यं बह्मसशिते । 





जयाभिन्रान्‌ भ्र पद्यख जद्येषां वरवरं मामीषां माचि कश्चन ॥५। 
ऋ०६॥। ७५। १६ ॥ यजु २७॥ ६५ । 

भा०-हे ( बह्म-संशिते श्रव्ये ) व्रह्म = वेदन्ञान ओर विचा(९ 
अचुक्षार तीक्ष्ण, प्रबरु ओर उभर बनाये इए बाण, ( अवसृष्टा ) धर ५ 
छूट कर (परा पत) दुर जा, अर्थात्‌ हे क्षत्रिय ! धनुर्धरी ! वु बा | 
गुरुभं से खव शिक्षित होकर शन्न॒ पर जा पड़ ओर ८ अमित्रान्‌ जय | 
शनं पर विजय कर, ( प्र॒ पयस ) आगे बद्‌ ओर उनमें धुस । | 
८ एषास्‌ वरम्‌-वरभ्‌, ) इनमे से उत्तम उत्तम, प्रधान २ पुरुषों कौ न | 

प्वनाश्न कर, ( जमीषा कः चन मा मोचि ) इनमे से कोद छट न पध। 


| 
क | 
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(२० > ईश्वर से उत्तम रेश्रये चनौर सद्गुणो की प्राथेना । 
वसिष्ठ ऋषिः । अञ्चिवां मन्त्रोक्ता नाना देवताः । १-५७, ९, १० अनुष्टुभः + 
& पथ्या पंक्तेः। ८ विराड्जगती । दश्च सूक्तम्‌ ॥ 

त्रयं ते योनिक्रत्वियो यते। ञाता अरोचथाः । 
तं जानन्न त्रा रोहाघा ना वधेया रयिम्‌ ॥ १॥ 
ऋ०३।.२१।१०॥ यजु ३ १४॥ 
भाल ऋगवेद विश्वामित्र ऋपिः | अभिर्दैवता । हे ( भने ) जञानवन्‌ 
आरमन्‌ ! ( स्वयः योनिः ) ऋतुकाट मे जिस प्रकार उत्पादक अगले 
शरीर देह को उत्पन्न करता दै उसी प्रकारं ( ते) तेरा ८ अयं) यह 
परमात्मा वा आचायै ही ( ऋत्वियः ) कंतु अथात्‌ काल अर सत्य ज्ञान 
से उत्पन्न करने वाला ( योनिः ) उत्पत्ति स्थान दै । मथवा, ( छत्वियः 
योनिः ) सर्वं कलं में सुख देने वारे गृह के समान सवदा सुखप्रद 
शरण है । (यतः) जिसपे (जातः) व्यादि गुणों सहित प्रकट होकर तु. 
( अरोचथाः ) खव प्रकाशित भौर तेज से रदी होता है । हे ( भन्ने) 
स्लानवन्‌ ! तु ८ तं जानन्‌ ) उस परमात्मा को जान कर हौ ( मारोह ) 
, आगे बद्‌, ( जघ ) जौर ( नः ) हमारे ( रयिम्‌ ) एेशयं दी ( वधय ) 
बृद्धि कर । 
अन्ने श्रच्छ। वदेह न॑ः प्रत्यङ्‌ नः खुमना भव । 
प्र णो यच्छ विशां पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० १०।१४१।१॥ यज्ञ० & | २८॥ 
मा०--जध्चिस्तापस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । हे (जपने) 
या विद्वन्‌ ! ( इह ) इस संसार मे ( नः ) हमे (भच्छा) उत्तम रीति खे 
(वद) उपदेश कर॒ नौर (नः) हमारे (प्रत्यङ्‌) प्रति आकर (सु-मनाः) 
छभ-संकट्प होकर (भव) हो । हे (विश पते) समस्त प्रजां के पार्क 
परमात्मन्‌ ! (त्वं) तू (नः धनदा जसि) हमे सब एन देने हारा दै, जतः 
(नः प्रयच्छ ) हरमे देश्चयं प्रदान करो । 








~~ 
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प्रे यच्छत्वेमा प्र मणः धर बहस्पतिः । 
प्रदेवीः प्रोत सुतां र्य देवी द॑धातु मे॥३॥ 
१० १० १४१।२॥ यनु°% & | २६९॥ 
भा०-८ बर्मा ) भ्रजामों का नियन्ता न्यायकारी (नः रयि प्र 
च्छत्‌) हमे नियमन बल ओर सद्धि दे । (भगः) सवैशवय॑वान्‌ परमेश्वर 
(भ्र यच्छतु) हमे धनदे.। ( बहस्पतिः ) क्तानों का स्वामी या वेद्बाणी 
का पति प्रमु हमे ( (भर यच्छतु) वेद का विन्ञानदै। देवीः) दिव्यगुणों 
वाली प्रभु की शक्षियां हमे ( भ्र यच्छन्तु ) दिव्य श्तयो को प्रदान कर 
भौर (सूनृता देवी) श्चभ, ऋत, सत्य वेदवाणी स्वयं (मे) हम मै (रयि) 
सस्य ज्ञान ( दधातु ) धारण करावे । 
सोमं राज।नमवंसेश्चि गीर्भिह्वामहे । 
आदिन्यं विष्णु सूर्य बह्मा च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १०।१४१।२॥ यजु० &।२६॥ सोम० १।६१। 
भा०--{जवसे) पनी रक्षा के ल्यि ( अभ्मि्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक 
(सोमं) संसार े उत्पादक, प्रेरक (राजानम्‌ ) सबसे अधिक प्रकाशमान, 
राजा क समान शासक ( आदित्यम्‌ ) सूर्य॑ के समान सबको रस दन 
ओर सबके माकण करने हारे ( विष्णुम्‌ ) सर्व॑ग्यापक ८ ब्रह्माणम्‌ च ) 
भौर सबसे बड़ ( इषहस्पतिम्‌ ) गौर समस्त ब्रह्माण्ड नौर वेदादि विजान 
के स्वामी प्रु को ( गभः) वाणियों द्वारा ( हवामहे ) हम वणन भौर 


स्तुति करते ह । 
० | ~ ~ € 
त्वनो घने अच्चिभिब्रह्य यज्ञ चं वर्धय । 
9 | (= ॥ 
व्वंनोदेव दातवे र्थि दानाय चोदय ॥ ५॥ 


ऋ० १०।१४१ ॥ ६ ॥ यजु० ६ । २६॥ 

भा०--हे अचे ! परमात्मन्‌ ८ त्वं ) जाप ८ नः) हमे ओौर हमारे 
(दप चदःके जानने हारे विदन्‌ ब्राह्मणां मोर (यज्ञं च) वैदिक उत्तम 
यज्ञ कमे को (जभ्निभिः) विद्वान्‌ रुषो हारा (बधय) बद़ाजो । हे (देव) 


~~~ 


_ ५ 


सू० २०।८ ] ठतीयं काण्डम्‌ २३३ 


---~ˆ~~~~-----------^~^^~~^ ~ 





“~~---~~~-~ 


परमास्मन्‌ ! (नः) हमारे मेँ ते (दातवे) दानशीरू पुरुषां क प्रति (दानाय) 
भौर भधिक दान करने के लिय (रयि ) धनादि देश्यं ( चोद्य ) 
प्रदान करो। 
इन्द्रवायू उभाविह सुदेद हवामहे । ==, ३ 
यथानु; सच हजनः संगत्यां सुमना श्रद्‌ दानकामश्च नो भुव॑त्‌ 
यजु० २२३। ८६९ ॥ ऋ० १०।१४१।४॥ 
भा०-हे ( इन्द-वायू ) सूयं भौर वायो ! ( उभौ ) भाप दोनों 
(दद) इस रोक मँ (सु-हवा) उत्तम रीति से भपनी शक्ति से दूसरे को 
जीवन ओर ध्ाणों का दान करते हो, भतः हम माप दोनों के (इह) इस 
कायं मं (हवामहे) गुणों का कतेन करते हँ (यथा) जिससे (नः) हममे 
८ सवे इत्‌ जनः ) सभी रोग ८ सं-गव्याम्‌ ) परस्पर के मेर-जोर में 
(सुमनाः) उक्तम चित्त बा हों जोर (नः) हममे सब लोग (दानकामः च) 
दान देने की इच्छा वारे ( अुवत्‌ ) हो । 
अयमं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वात विष्णं सर॑खती लवितारं च वाजिनम्‌ ॥ ७॥ 
् कर० १०॥। १४१ । ५ यज्नु० &॥२७॥ 
भा०-हे परमात्मन्‌ ! आप ( भयंमणम्‌ ) न्यायकारी प्रनाके 
नियन्ता को, (उृहस्पतिम्‌ ) वेद्‌ के परिपालक विद्वान्‌ को भौर (इन्द्‌ ) 
देशव्यशीर राजा को (दानाय) हमारे इष्ट धनादि सामध्य॑दान करने के 
लिये (चोदय) प्रेरित कर । इसी अकार ( वातम्‌ ) सब भेरक भ्राणरूप 
चायु ( शिष्णुम्‌ ) यज्ञ, ( सरस्वतीम्‌ ) सवं रसमय क्ानमय वेद्‌ बाणी 
भौर ( वाजिनम्‌ ) बल, ज्ञान भौर भन्न के दाता ( सवितारम्‌ ) सू को 
भी प्रेरित करे कवे हमे अपनी शक्तियों से बलवान्‌ करं । 
चाजस्य लु प्रवे सं ब॑शूविमेमा च विश्वा सुव॑नान्यन्तः। 
उतादिंत्खन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रविं चं नः सवर्वरं नि यच्छ ॥८॥ 
यजु ० & । २५|२४॥ 
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भा०-दमः ( वाजस्य प्रसवे ) ज्ञान भौर वरु के उत्पन्न करने 
(सम्‌ बभूविम) समथं हों मौर (इमा च विश्वा सुवनानि) ओर ये समसत 
सवन भूत, प्राणी भी (अन्तः) उसी समस्त ज्ञान-बरोत्पादक परमातमा 
के भीतर ही उत्पन्न होकर समथ होते है । ( उतत ) जौर हे परमात्मन्‌ | 
भाप ( प्रजानन्‌ ) सवेक्ञ, सव इछ जानते हुए ( जदित्सन्तम्‌ ) न दान 
करने वाले पुरुष ते भी (दापयतु) दान करां ओर (नः) हमे (सर्ववीरं) 
सब प्रकार्‌ के वीर, श्रेष्ठ बरवान्‌ पुत्रं से युक्त घन सम्पत्ति को (नियच्छ) 
दान करे | 

ठृहां म पञ्च परदिशो दुहासुर्वीथथा वलम्‌ । 

प्रवियं सर्ग आङ्ुतीर्मेन॑खा हदयेन च ॥ ६ ॥ 

भा०-( पञ्च प्रदिश्लः ) पाचों स्ुख्य दिशां अथवा पांच रिक्षक 
माता, पिता, गुर्‌, आचार्य, सुहृद्‌ इस प्रकार का ( बलम्‌ ) ज्ञान, बर 
भदान करं ओर (उर्वीः) उवी चौ, एथिकी, दिन, रात्रि, जल ओर भोपधि 
ये छहों महान्‌ दिभ्य शक्तियां ( बलम्‌ दुहाम्‌ ) सुक्षे बर से परिपणं क 
(यथा) जिसपे मै ( मनसा ) अपने ज्ञान सामथ्यै, मनन संकल्पो दवारा 
(हदयेन च) ओर हृदय से ( स्वाः ) सव प्रकार की ८ आादूतीः ) छम 
मति्यो, कानों को (प्र जपेयम्‌ ) प्रा होड । 

गोखिं वाचमुदेयं वचस! माभ्युदिहि । 

आ रन्धां सवेत वायुस्त्वष्ठा पोषं दघातु मे ॥ १०॥ 

भाम (गोसनि) गौ = वाणी, ज्ञान, आत्मा, परमेश्वर मौर वेद 
वाणी को मोजन करने हारी (वाचम्‌ ) बाणी का (उदे) उच्रारण कर । 
हे परमात्मन्‌ ! (मा वचैसा) मुश्चको बह्म तेज से ( जमि उत्‌.दहि ) भौ 
भी उन्नत कर । (स्वतः) सव प्रकार (वायुः) सब का त्रिधारक परमात्मा 
(मे) सक्षे (ना रन्धाम्‌ ) सब खुरे माग मै जाने से बचाव । (त्वष्टा) स 
पदार्थो का उत्पादक परमात्मा ८ मे ) मेरा (पोषं दधातु) पोषण करे । 

इति चतुथोऽनुवाकः । 


शि. 
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८२१) लोकोपकारक अभ्रियो का वैन | 
वरिष्ठ ऋषिः । अचनिरैवता । ¶ पुरोनु१ । २, ३, ८ अरिः । ५, जगती ।, 
६ उपरिषद्‌-विर।ट्‌ ब्रहती । ७ विराद्गमा । ९ नितनुषटु्‌ | १० अनुष्टुप्‌ ।, 
दशचं सक्तम्‌ ॥ 

यों अप्स्व, न्तये वृत्रे ये पुर्पे ये अषभखु । 
विवेशोषधघीयो बनस्पर्तीस्तेभ्यो प्रभिभ्यो ह तभ॑स्त्वेतत्‌ ॥१।४ 
भा०-ये ( अन्नयः ) जो अस्मियां ( अप्सु भन्तः ) जलो के भीतर 
खद. मे बाड्वाभ्ि रूप म मौर जलो मे उद्र॒जन के खूप मं या विदत्‌ रूपः 
द मोर ये दृते) जो अभियं बरत्र-मावरणकांरी मेघ मे भी बि्त्‌ खूप 

हं ओर (ये) जो (घर्ष) पुरुषां मे ज्ञानख्प से उत्साह › बर, पराक्रम 
ओर जछराभि ख्पसे या विद्वान्‌ आत्मा भौर इन्दिय खूप से वर्स॑मान है 
ये अदमघु) ओर जो प्रस्तरो मेँ मौर (ये) जो (भोपधीः) रोगनाशचक - 
बनस्पतियो से रस ूप से जौर (यः) जो ८ वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों मे ` 
(आा-विवेशञ) प्रविष्ट दँ (तेभ्यः) उन (जश्चिभ्यः) सब -जचियों का (एतत्‌ ) . 
यह इस प्रकार ( इतम्‌ ) उचित प्रयोग ८ अस्तु ) हो । 
यः सोमे यन्तयों गोष्वन्तखं त्विषा वयः यो मृगषु । 
य ्रविवेश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तभ्यो अरभ्िभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 

भा०-(यः) जो अभ्चि (सोमे अन्तः) सोम के भीतर हर्षौस्पादक 

स द्ाक्ति खूप, (यः गोष) जो गौं मे दुग्धरूप से (यः वयःसु) ओौर- 
जो पक्षियों मे कारोस्पात.प्रदशक, (यः स्गेष) सहन, बर नौर साहस - 
खूप से, (यः) जो (दवि-पदः) मनुष्यों ओर (चतुःपदः) चोपायों के 
भीतर वैश्वानर आत्मा, जीवन भौर चैतन्य प से ( आ विवेश ) भाविष्ट- 
हे । ( तेभ्यः सर्वेभ्यः एतत्‌ इतम्‌ भस्तु ) उन सबके लिय मेरा यह इरः 
श्रकार का उचित अन्न दान या प्रयोग हो । 
य इन्द्रश खरथं यातिं देवो वैश्वानर उत विंश्वदाञ्यः । 
यं जोहवीमि रतना साखाहिं तेभ्यो० ॥ २॥ 


ध ‡ <^ 
_ 1९ 


च 


प्ण 
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भाग-(यः) जो (वैश्वानरः) समस्त नरो म निवास करने वाखा 


-जीबात्मा, (देवः) देब, (इन्द्रेण) इन्द्र-प्राण या परमात्मा के साथ (सरथ) 


"शक ही देह खूप रथ मे (याति) उसके साथ सिरता है (उत्त) भौर वष्ठी 
“( विश्वदाग्यः ) समस्त जगत्‌ से, वन मै अघि ॐ समान चेतना खूप ढे 
-कम-बन्धन के दाहक खूप मै विच्यमान है अथवा ( यः देवः वैश्वानरः ) 
-जो सर्व॑भ्यापक परमात्मदेव इन्द्रेण सरथं याति) इन्द = इस नात्मा 
साथ इस देह या विश्व मं विद्यमान है ( उत विश्वदाव्यः ) भौर समस्त 
-स्सरर को वनम र्गी जाग के समान प्रलयकाल ओं भस्म करने हारा 
"कालानि" स्वरूप है, ( यः सासहिं ›) जिस सहनश्चीर, सवके वश्षकत्तौ 
इश्वर को (्रतनासु) समस्त जीवों मं (जोहवीमि) हम स्मरण करते 
^ तेभ्यः भभ्निभ्यः इतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) उन सब तेजस्वरूप आत्मानो को 
यह मेरा स्याग किया पदाथ उपकारक हो। 

यो देवो दिश्वाद्‌ यमु काममा दातारं प्रतिगृहन्तमहुः । 

या घारः शक्रः परेमृरदाभ्यस्तेभ्यो० ॥ ४ ॥ 

भार (यः देवः) जो देव (विश्वाद्‌) समस्त संसार को प्रलयकार 

मं आस कर जाताहै। (यंउ कामम्‌ आहुः ) भौर जिसको समस्त 
संसार में म्यापकं समष्टि इच्छा शक्ति का प्रतिरूप, "कामः स्वरूप विद्वान्‌ 
-तलाते दै, (यं दातार) मौर जिसको सबको सब पदार्थौ का दाता होते 

इए भी (्रतिगृह्णन्तम्‌ आहुः) सबका दिया भक्ति उपहार अथां प्रर 
काल मे सवं संसार को भपने भीतर स्वीकार करता भा बतलाते ह 
नौर (शक्रः) शक्तिसम्पन्न (धीरः) धारणा भर ध्यान से सम्पन्न एवं सव 


का पारक पोषक भोर (अदाभ्यः) किसी से पराजित एवं हिंसित न होने 


"बाला, भद्वितीय, ( परिभूः ) सव पर वशकत्तौ, स्वन्यापक है ( तेभ्यः 
भश्भिभ्यः इतम्‌ स्तु एतत्‌ ) इन सब गुण विशिष्ट अश्च = परमात्मा की 
शक्तियों को मेरा स्मरण भौर्‌ व्याग प्राक हो । देखो कामसृक्त [ भथव ° 
का० ५० सू० २॥ ]“ विश्वात्‌--अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । वेदान्तसूत्र्‌ । 
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परमात्मा का नाम (अत्ता है वह चराचर संसोरको भरर्यकाल 
खा जाता ह । “कामोऽस्मि भरतषभ" मौर “प्रजनश्चास्मि कदु” 
इस्याद्‌ गीता । 


यं त्वा हयतारं मनसाभि सावदुख्रयोदश भोवनाः पञ्च मानवाः। 
चल शस सुखनावते तभ्यो न््चिभ्यो हुतमस्त्वेतम्‌ ॥ ५॥ 
भा<--हं परमात्मन्‌ ! (य होतारं स्वा) सब विश्च को अहण करने 
दार॒एव प्रख्यान्नि या भपने ही कालाि खरप म भाहतिखूप से सब 
व्वश्चै का जाहुति देने हारे तुन्तको विद्धान्‌ रोग ( मनसा ) भपनी मनः- 
शक्तः मानस योगसे ( जम सं विदुः ) साक्षात्‌ जानते ई । ( त्रयोदश 
भौवनः) तेरह भौवन संवत्सर के जवयव १३ मास भौर (पञ्च मानबाः); 
मानव जातिसम्बन्धी वसन्त भादि पांच ऋतुं, जिस प्रकार अपने 
व्यापक संवत्सर के साथ अथात्‌ एक खूप होकर रहते हैँ उसी भकार विश्व 
कमा मादि १४ भौवन सष्टिकतां परमेश्वर की विशेष शक्तियां जौर पांच 
मानव जथौत्‌ शरीरगत प्राणों के समान समष्टिमे पाच तत्व, जिसको 
अपने मेँ उयापक पाते है उस ८ वर्चोधसे ) तेज प्रकाश को धारण करने 
हारे (यश्च) महान्‌ यश्चःस्वखूप महा१हिम, (सूनृतावते) वेद्‌ बाणी के 
स्वामी प्रथु के ख्यि ( तेभ्यः भर्चिभ्यः मम एतत्‌ हृतम्‌ अस्तु ) मौर 
उसकी अभिरूप अन्य शक्तियों को मेरा यह त्यक्त, आहुत पदाथ परा हो|, 
उक्तान्नाय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय वधक्ते । 
वेश्वानरज्यषठभ्पस्तेभ्ो अग्निभ्यो हतभस्त्वेतत्‌ ॥ ६॥ 
पूीषैः ऋ० ८ | ४३।११ (प्र दि) ॥ 





| जः 
( द्वि° ) 'प्रतिग्रहीनारमाहुः' मै सं० । क'ढ० । ( तृ० ) 'वीरय्‌ः' इति 
मे० सं० । ( श्च ) यमु क ममाह इति वैष्य० न॑० 

५-८ द्वि° ) 'ुवनाः पन्च इति पैण० स° । 


= ५५ ६ 
8 सववेद = [९७२१।८ 
भा०-(उक्ष-अच्नाय) उक्षा =श्रीर को एवं समष्टि रूप से समस्त 
ब्रह्माण्ड को बहन करने वारे आत्मा को अपना अन्न अर्थात्‌ प्राप्य विषय 
-जनाने वाले भक्त योगीजन, (वशा-मन्नाय) वश्षा = सव संसार को समि. 
'व्यष्टिखूप से वश्च करने वाली चेतना शक्ति को अपना सन्न = मानस 
भोजन बनाने हारे भर (वेधसे) संसार के पदार्थो की रचना करने बारे, 
(सोम-प्रष्टास) आनन्दस्व रप, आनन्द का आस्वादन करने वाले, (वश्नानर- 
-उयेषटेभ्यः) भौर वैश्वानर अर्थात्‌ समस्त लोकों से च्यापक्‌ ब्रह्म जिनमे सब 
से श्रेष्ठ दहै ( तेभ्यः नञ्चिभ्यः इतम्‌ एतत्‌ ) उन जीवन्मुक्त, भयेष्ठ ज्ञानी 
-आत्माओं के स्यि मेरा यह समस्त त्याग-जाहुति समपितत हो । 
`दिव परथिवीमन्वन्तर्लिं ये विद्यतमचुसखं चरन्ति । 
-ये दिच्छ,न्तयँ वाते अन्तस्तेभ्यो अनिभ्यो हुतम॑स्त्वेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-भौर (ये दिवं) जो यलोक मे, आदित्य ओर दिन्य विज्ञान 
के पीछे भौर ८ एथिबीम्‌ ) प्रथिवी ओर पाथिव-खोक रचना सम्वन्धी 
विज्ञान के पीछे ओर जो (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष, वायु-बिद्या के पीछे, भौर 
.{ ये बिद्यतम्‌ ) जो वियत्‌-वि्या के पीछे २ (अनुसं चरन्ति) ज्ञान माय 
से उनका अनुसरण करते, कषान खोजते र उनका प्रयोगा करते ह आर 
<ये दिश अन्तः) जो दिश्षाभों के जौर (गे वाते) जो वात = प्रचण्ड बायु 
ज्ञानमे ही संख ह, ( तेभ्यः अ्निभ्यः इतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) उन 
: ज्ञानमय विद्वान्‌ खूप मक्चियों के छ्य हमारी स्यार रूप जाति प्रा्ठ हो। 


^ 


„९ 


-इहेर्णयपाणि सवितार मिन्द्र बृहस्पति वर्णं मिज्नमचम्‌ । 


-विर््वान्‌ देवानङ्गिरसो हवामह हमं क्रव्याद शमयन्त्वञचिम्‌ ॥९॥ 

भा०-(हिरण्यपाणि) सुवणे को हाथ मँ स्यि धनाब्य, (सवितारं) 
: किरणों से सम्पन्न सूये के समान सवके प्ररक, (उहस्पति) वेद्‌ विधा के 
विद्धान्‌ , (वरुणे) सबके श्रेष्ट या पापियों के निवारक, ( मित्रम्‌ ) जनता 
-कोशष्यु से बचाने वाले, ( अभ्जिम्‌ ) आगे २ माग दिखाने बाले विद्धान्‌ 
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ओर (अंगिरसः) अंग २ विदयाभों में पारंगत, या अंग = शरीर के भीतर 
उयापक रसो के विज्ञान को जानने हारे आाुर्वद्‌ के जाता, ( विश्वान्‌ 
देवान्‌ ) समस्त विद्वानों को (हवामहे) हम बुलाते, उनते श्राथना करते 
दकि (इमम्‌ ) इस ( कर्य अदम्‌ मभिम्‌ ) कम्याद्‌ = नरदेह को खा 
जाने वारी सल्युया इमश्चानास्ि, एवं जनता फैली हदं शल्युकारी 
विपत्ति को ( शमयन्तु ) शान्त कर, राट का देसा सभ्रबन्ध करं कि राष्ट 
भे मौते' घट जायं मौर लोग सुखीः ओर चिरायु रहं । 

शान्तो श्चधिः क्रव्याच्छरान्तः पुरुषरेष॑ंणः । 

ग्रो या विंश्वदव्य+स्तं कञ्य।द मशीशमन्‌ ॥ & ॥ 

भा०-उपरोक्त इतना उपाय कर लेने पर (क्रव्यात्‌ असिः शान्तः) 
छत मनुष्यो के शरीरो को खा डालने बाली अभ्चि, स्यु कारौ संहार 
नो (घुरूप-रेषणः) घुरपों का विनाश करने हारा है वह (शान्तः) शान्त 
हो जाता है, (जथो) नौर जो (विश्व-दाभ्यः) विश्च को वन-वह्धि के समान 
जलाने वाला क्रयाद्‌ “अस्नि" है उसको हम ( अश्नीशमन्‌ ) भपने प्रयज 
से शान्त कर दं | 

ये पधताः सोम॑पृष्ठाः त्रप उत्तानरशावसीः ॥ 

चातः पजन्य त्राद्रिस्ते क्रव्याद्‌ मशशमन्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-जन-मारक महाग्याधि नौर जकारिक गव्यु के विनाश्च करने 
के उपाय-( ये पेताः ) जो पवत ८ सोम-श्ष्ठाः ) सोम जैसी बहुवीरय 
आओपधिर्यो को जपनी पष्ट पर॒ उतपन्न करते दँ जोर जो ( भाषः ) जल 
^( उत्तानशीवरीः ) सवेदा सूयं, चन्द्र भौर नक्षत्र, इन अ्योतियो मे खुके 
रहते है बे हंसोदक अथवा “उत्तानः = उचे गण्डशरों मे स्थित है जिनमें 
-रोगनाशक गुण दँ ओर (बातः) भ्रचण्ड वायु जो क्षकोरोंसे ही हैजे आदि 
रोगों को उड़ा ले जीता है भौर (पजन्यः) मेष निसके ब्रसने से दुष्कार 
र हो जाता है ओर (भन्निः) भश्चि जिससे यज्ञ दवारा गृह छद, नीरोग 


२४० अथवेवेदभा्ये [ १० २२। 


` 
हो जाते है (ते) येवे उपाय हैजो ( क्र्थ-भदम्‌ ) कर्य = मान ढे 
जवरिपक्त शरीरां को खाने वाङ ल्यु एवं दमक्ञानासि को ( भशीशमन्‌ ) 
जञान्त करते ह । 





(२२ ) तेजस्वी होने की प्राथेना । 
वसिष्ठ ऋषिः । वचो देवता । बरहस्पतिरूत विश्वदेवाः । १ विराट्‌ रष | 
३ त्रिपदा परानुष्प्‌ मिराडजगतौ 1 ४ उ्यवसराना षट्पदा जगती । २,५,६ 
श्रनुष्डुभः । षड़चं सूक्तम्‌ ॥ 

हस्तिवचैसं प्रथतां बुद्‌ यशो ्रदिंस्छा यत्‌ तन्वः संबभूष। 
तत्‌ सत्रं समदुमहयप्रतद्‌ चश्च दवा त्रदेतिः खजाषाः ॥ १॥ 

भा०-(दस्ति-बचसं) हस्त = मारने के साधन हथियारों ते सम्पप्र 
अथवा हस्ती के समान बरबान्‌ , शख-योद्धा राजा ओर बलश्राली 
सेनापति का "वचैः" तेज या हाथी के समान सर्वोपमदक बर या हाधियों 
की सेनाका वैभव भौर ( बृहत्‌ यश्चः) बड़ा भारी यश्च (यत्‌) जो 
(दितेः) न खंडित होने वाली अखण्ड ओर अदीन, स्वतन्त्र रा प्रज ॐ 
(लन्वः) शरीर से (संबभूव) उत्पन्न हो वह ८ प्रथताम्‌ ) समस्त संसार म॑ 
केले । (सर्वे) सब ही ( तत्‌ ) उस रोकयश्च गौर ख्याति को ( महम्‌ ) 
खक्ष राषट-पार्क के लियि (सम्‌ दुः) भ्रदान करते है ओर (बिश्ेदेवा) 
सवे रारे शासक गण ॒जौर ( भदितिः ) स्वतन्त्र, भडित भधिभम 
बारी राट्‌ प्रजा भी ( सजोषाः ) सप्रेम सुन्षे वह यश्च भौर मान भरदा 
करते ह । राजा किस प्रकार यश परा् करे १ उत्तर मे वेद्‌ कहता दै 8 
स्वतन्त्र, स्वायत्त शासन ओर अधिकार भ्राक्च प्रजा ही राजा के मानक 
कारण है | पराधीन पंगु प्रजा राजा के मान की बृद्धि नदीं कर सकती। 

भिन्नश्च वरुणश्चन्द्रो खद्रश्च चेततु । | 

टवासा प्विन्वचायस्रस्त माज्ञन्तु वचसा ॥ २॥ 

साम० पृ० २।६।१. + 


! 


पू० २२।४| दतीयं काण्डम्‌ २४१ 
भ 





भा०-- (मित्रः) मित्र, न्यायाधीश्ञ) (वरुणः) वरण, पोलिस विभाग 
आर गु्चर विभाग का अध्यक्ष नीर (इन्द्रः) = सेनापति नौर (रुद्रः) 
इछा का खुलाने वाखा दण्ड-विभाग का अध्यक्ष दनम से भ्त्येक ( चेततु ) 
सदा सावधान रहं | ( विश्व-घायसः देवासः ) समस्त राष्ट के पालक 
योक जधिकारीगण विद्वान्‌ होकर (मा वच॑सा भजन्तु) सुक्षको जपने 
अर ओर तंज से सम्पन्न करं । सभी सावधान होकर जब कार्यं करते है 
त्र उनका बर राजाका बल है ओर वही प्रतिष्ठा का कारण है । 


स्न हस्ता वचसा सवश्व यन राजा मन॒ष्यष्वप्स्व न्तः। 


यन ठेवा दवतामग्र च्रायन्‌ तन मासद्च वचसा्च वचंस्िने छृणु ३ 

मा०-( येन वच॑सा ) जिस तेज ओर बर, पराक्रम से ( दस्ती ) 
इस्ती जैश्चा महाकाय जन्तु ( सं बभूव ) सामर््यवान्‌ हो जाता है सौर 
€ मदष्येप अप्सु ) राषटरूमे व्यापक सनुष प्रजानो मं ( येन ) जिस बल 
पराक्रम से ( रषा संबभूव ) राजा सामथ्यैवान्‌ होता है । ( येन ) ओर 
वस -बर पराक्रम से (देवाः) ववद्वान्‌ पुरुष या एाधवी, अप्‌, तेज, वायु, 
साकाज्ञ, काल, दिला, आत्मा, मन मादि दिव्य पदाथ ( अभ ) सृष्टि के 
आरम्भ मे ( देवताम्‌ ) देवभश्व को, सष्टि-उस्पादक विशेष साम्यं को 
मक्त हुए, हे ( अने ) भ्रकाश्स्वरूप परमेश्वर ! ( तेन वचसा ) उस तेज 
से (ज्य) ` इस जीवन म ८ माम्‌ ) युक्को (व्चस्विनं) वर्चस्वी, तेनस्वी 
( ङृणु ) बनांभो । 

यत्‌ त वच। जातवेदा बृहद्‌ भवर्याइतः 

यावत्‌ सूयस्य वच श्रा्रस्य च हस्तिनः । 

तावन्मे श्रश्िना वे श्रा घत्तां पुष्करस्रजा ॥ ४॥ 

भा०-हे (जातवेदः) समस्त पदार्थौ मे व्यापक प्रभो ! जस प्रकार 

मभ मे ( आहृते: ) आहुति गिरने से उसका प्रकाश ओर ताप भण्ड 
हो जाता है उसी प्रकार कालाश्चि स्वरूप जाप म समस्त विश्व को महान्‌ 
जहति पड़ने से भी ( यत्‌ ते बृहद्‌ वचः ) जापका जो महान्‌ तेज प्रङ्ट 

१६, 
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होता है जोर इसॐे अंशा ख्प साक्षात्‌ (सूर्यस) सूय का (यावत्‌ व) 
जो तेज ओर (जासुरस्य) असु जरथात्‌ भाणो मै रमण करने वाछे वरषान्‌ 
(हस्तिनः) सवको आघात करने या भ्यापने वे प्राण का जो तेज हैहे 
(अशिना) यौ भर प्रथिवी र अध्यात्म में प्राण बौर अपान ओर राज 
जर प्रजा तुम दोनों ( पुष्कर-खजा ) नक्षत्र खूप या लोकरूप पुष्करो की 
माला पहने या देहरूप पुरियों को माखा रूष से धारण करने वारे, या 
पुष्टि करने हारे शासक, सख्य पुरुषों के निर्माता या अपने में उनको 
मारा खूप से धारने बाखा होकर आप दोनों ( तावत्‌ वचैः ) उतना बः 
८ मे धत्ताम्‌ ) मेरे मे धारण कराय | 

यावच्चत॑खः पदि शश्चल्लुयांवत्‌ समश्नते । 

तावत्‌ स्मेत्विन्द्रियं मि तद्ध॑स्तिव्ैसम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-८ यावत्‌ चतखः प्रदिश्लः ) जितनी भर चारों दि्षाएं है भौर 
यावत्‌ चष्चुः ( समयते ) ओर जितनी दूर तक हमारा च्यु फर सक्ता 
है, ( तावत्‌ ) उतना ( मयि ) जुक्न में ( हस्ति.वर्चसं ) हस्ती के समत 
या सूयं के समान (इन्द्रियं) मेरे आत्मा मे सामथ्यै (सम्‌ आ एतु) शु 
मे समा जाय । जै अनन्त तेजस्वी हो जाङं | 

हस्ती मगाण खुषद्‌।मतिष्टावान्‌ वश्व हि । 

तस्य भगेन वचैखामि कि्वामि मापहम्‌ ॥ ६॥ 

भा (गाणां) पञ्ज म से (हस्ती) हाथी ८ सुषदाम्‌ ) उत्तम 
सवारियों मे से ( जति-्टावान्‌ ) अति अधिक स्थिर, निश्चल ओर स 
से बद्‌ कर युद्ध मे नभय, टिका जौर भतिष्टावान्‌ ( बभूव ह ) है, इस 
भकार जाकाश-मण्डरू मे ( सुषदा ) सुस्थिर ( खगाणां ) नक्षत्रौ मँ षे 
(इस्ती) सूयं जिस भ्रकार ( जति.ष्टावान्‌ ) अति अधिक तेजस्वी है उसे 
( भगेन ) खक्ष्मी, सौभाग्य ( वच॑सा ) जर तेज से ८ अहम्‌ ) मख 
अपने जापको अपने राजपद्‌ के योग्य बनाडं | 


==> 
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॥ २३) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की विधि। 
ब्रह्मा ऋषिः । चन्द्रमा उत योनिदैवता । ९ उपरिषटाद-मृरिग्‌-बहती । ६ सकन्धोथावी 
शदती । १-४ श्रनुष्टभः । षडचं सुक्तम्‌ ॥ 

न॑ वेदद्‌ वभूविंथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । 
इद्‌ तदन्य त्वदप द्र ने दध्मसि ॥ १॥ 

भा०-हे नारि! (येन) जिस कारण से (वेहद्‌) त्‌ वाक्च या पुत्र 
को उत्पन्न करने मे असमथ (बभ्रूविथ) है ( तत्‌ ) उस कारणको (लवत्‌) 
ठक्च से (नाशयामसि) हम दूर करते हे । (इ) इस (तद्‌) उस अप्रत्यक्ष 
कारण को ( स्वद्‌ अन्यत्र जप नि दध्मसि ) तुक्षसे दूर कर देते | 

श्रातं यान गभ पतु पुस्रान्‌ बाण इवेषधिम्‌। 

ऋ जारा जायतां पचस्त दशमास्यः ॥ २॥ 

भा०-वन्ध्यापन कं कारण कोदूर कर देने पर (ते योनि) दहे 
ए ! तेरे बालक उत्पन्न करने के स्थान, गभांशय भाग से (गर्भः) रजः- 
कण से गमित हुजा (घुमान्‌ ) डिम्ब अर्थात्‌ पुमान्‌ वीयं-कण (इपधिम्‌) 
तकेस मं सुरश्चित (बाण.इव) बाण के समान (एतु) प्राक्च हो भौर फिर 
(अत्र) इस गभ मे (वीरः) पृण बीयवान्‌ (पुत्रः) पुत्र (दक्श-मास्यः) दश्च 
मासो तक पुष्टि को प्राप होकर ( जायतां ) उत्पन्न हो । 

पुमांसं एं जनय ते पुमान जायताम्‌ । ` 

भवासि पुजाण साता जतानां जनया यान्‌ ॥ ३॥ 

भा०- हे नारि ! तू (छमांसम्‌ पुत्रम्‌ जनय) घुमान पुत्र को उत्पन्न 
कर भौर ( तम्‌ भनु पुमान्‌ जायताम्‌ ) उसके बाद भी एनः पुमान्‌ पुत्र 
ही उत्पन्न हो भौर (यान्‌ जनयाः) जिन पुत्रों को तू उत्पन्न करे (जाता- 
नाम्‌ ) उत्पन्न हए उन सब ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रो की ( माता भवासि ) तू 
माताहै। 


१ 


॥. । | ¢. 





= 


[२३ २-( भर० ) गर्भो योनिम्‌ णु (मावीरो जा० शति भा° गृ° सू° ॥ 
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यानि भद्राणि बीजान्यु भा जनयन्ति च । 
तैस्त्वं पं विन्दस्त खा परसूधैलका भव ॥ ४॥ 
भा०- (वमाः) वी्य॑तेचन सै समथ, उत्तम पुरुष (यामि) निन 
(भद्राणि) कल्याणकारी (बीजानि) बीजों को (जनयन्ति) अपने शरीर 
उत्पन्न करं एवं गभं मे आहित करं (तैः) उन (अमोघ) बीजों से (ख) 
चत्‌ (पुत्रं विन्दस््र) पुत्र प्रा कर (सा) वह तू (भ्रसूः) उत्तम रीति से पत्र 
क उत्पन्न करके ( धेनुका भव ) दूध पिराने वाली सच्ची माता बन | 
कणोमिं ते प्राजापत्यमा योनिं गै एतु ते। 
विम्दस्तर त्वं पुत्रं न।रि यस्तुभ्यं शमसच्छुसु तस्मे त्व भव ॥५॥ 
भा<-हे नारि! (ते) तेरे ल्यि मं ( भराजापत्यम्‌ ) प्रजापति का 
कायं जथात्‌ पुत्रोत्पत्ति या बीजवपन का कायै ( कृणोमि ) करता ह| 
€ योनिम्‌ ) योनिस्थान म (गैः) ग्भ, गभित डिस्व (आ एतु) भावे। 
डे नारि ! ( त्वम्‌ पुत्रम्‌ विन्दस्व ) तृ रसे पुत्र को प्राप्तकर (यः) ने 
८ चभ्यं ) तुक्षे ८ शम्‌ असत्‌ ) कल्याण भौर सुख का देने हारा हो ।ह 
नारि ! (तस्मै) उस पुत्र के ल्थि (त्वं उ सम्‌ भव) तू भी शान्तिदाय 
कल्याणकारिणी जौर सुखकारी माता हो । 
यासां द्योः पिता पृथिवी माता संमदो मूल वीरुधो वभूव । 


--------- 


तास्त्वा पुच्चवियाय दैवीः परजान्त्वोष॑चयः ॥ ६ ॥ 
पूवोषेः श्रथवै० ८।७।२तृ० च # 

भा०- (यासा) जिन ( बीरधाम्‌ ) रतानों का (पता) परिपा 
(योः) सूच मौर (माता एथिवी) माता प्रथिवी जर (समुदः) जरुधाश्थ 
का बरसाने वाला मेघ (मूर) मूल (बभूव) है (ताः) वे (देवीः) दि 
आओषधियां हे नारि ! ( मोषधयः ) रस वीं विपाक को धारण 
चारी होकर (त्वा) तेरी जौर तेरे गम की (उत्-विचयाय) पुत्र लम ॐ 
ल्ल ( भ अवन्तु ) रक्षा करं । 
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( २४ ) उत्तम धान्य चनौर ओषधिं के संग्रह का उपदेशा । 
मृशुकऋषिः । वनस्पतिरुत प्रजापतिर्देवता । १, २-७ श्रुष्डमः । २ निचृसथ्या- 
पक्तिः । सप्तचै सक्तम्‌ ॥ 

पयसखतीरोषघयः पयसखन्मासकं वचः । 

अघो पयंखतीनामा भरेहं खदखशः ॥ १ ॥ 

प्रथवे० १८।३।३६॥ पूवाषैः ऋ० १०। १७ १४ प्र० द्वि° ॥ 

म०-गभ॑पाखन के निमित्त धान्य ओौर जपधियों के संग्रह 
करने का उपदेश्च । ( ओषधयः ) धान्य आदि जोषधियां ( पयस्वतीः ) 
शरीर को पुष्ट करने मे समथे, सार भाग से युक्त हों ओर (मामकं बचः) 
मेरा वचन भी ८ पयस्त्‌ ) सार भौर रस से पूणं हो, ( जथो ) भौर 
( जहं ) मै (सदहखक्ञः) हजारों ( पयस्रतीनाम्‌ ) सार युक्त बनस्पतियों 
को८(ञा भरे) जपने घर पर रं । 
वेदाहं पय॑खन्तं चकार धान्य बहु । 
खञ्भृत्वा नामन यो देवस्तं वयं ह॑वामहे यायो श्यज्वनो गृहे ॥२॥ 

मा०- (भह) भँ उस (पयसन्तं) सवे मधिकं सारभूत तत्व से 
सम्पन्न, रस-सागर मेघ को (वेद्‌) भली प्रकार जानता हँ जो (बहु धान्यं 
चकार) बहुत धान्य उस्पन्न करता है । (यः) जो (सम्शत्वा नाम) सव 
स्थानों से रसो को संग्रह करने ओर (८ देवः) जर देने वाखा है जोर 
(यः-यः) जो (भयञ्वनः) यज्ञ न करने हारे, अदानशील घुरुष के (गृहे) 
घर मे भी जल आदि का दान करता दै ( तं वयं हवामहे ) उसकी हम 
स्त॒ति, यथाथ वणन करते दै । 

इमा याः पञ्च॑ शदिशे। मानवीः पञ्चं कृष्टयः । 

वशे शापं नदीरिवेह स्फातिं खमाव॑हान्‌ ॥ ३॥ 

मा०-(दमाः याः) ये जो (पञ्च भ्-दिशः) पांच उत्तम ज्ञान का 
उपदेश करने ौर उन्नति पथ को दिखाने हारे पञ्च गुरु या पाच 
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दिश्ामों के वासौ ( पञ्च मानवी; हृष्टः 9) पाच मननकीर प्रजाए्‌ जे 
कपि करके अपना जन्न उत्पन्न करती हें वे ( इह ) इस लोकम (ष्ट 
नदीः शापम्‌ इष) वृष्टि होने पर जैसे नदियां प्रभूत जलपूर छाती है उसी 
भकार अन्नो से ये पाचों प्रजाप भी ( स्फातिम्‌ ) प्रतिष्ठा मौर समृद्धि क्न 
( सम्‌-माहवान्‌ ) प्राक्च करं | 
उदत्सं शतधारं खहसरघारम्तितम्‌ । 
एवास्माकदं धान्ये सहस्मधारमक्षितम्‌ ॥ ४॥ 
भा०- जित भकार ( उत्सम्‌ ) जल का स्रोत ( शत-धारम्‌ ) 
सेकडों धाराओं भौर ( सहस्र-धारम्‌ ) हजारों धाराओं बाला (अक्षितम्‌) 
जक्षय होतार, (एवा) इसी प्रकार ( अस्माकम्‌ इदं ) हमारी यह 
( धान्यम्‌ ) धान्य की फसल भी ( सहख्धारम्‌ ) सहस्रो धारागों वे 
युक्त होकर ( अक्षितम्‌ ) अक्षय बनी रहे । 
शतहस्त खमार्हर सहस्रहस्त सं किर । 
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं खमाव॑ह्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे (शतदस्त) सैकड़ों हाथों--श्रमीजनों के स्वामिन्‌ ! भौर 
हे (सहस्र-हस्त) हजारों हाथो श्रमीजनों के स्वामिन्‌ ! (सं किर) सेत 
मं एक ही समय सर्वत्र बीज वखेर भौर (कृतस्य) अपने किये (कायख) 
कृषि-कायै की (इह) इस उपजाऊ क्षेत्रे (स्फाति) हमारी फसल को 
( सम मावह ) प्राक्च कर | 

तिस्रो मारा गण्धर्वांणां चत॑स्रो गरहपल्याः । 

ता या स्फ।तिमत्तंमा तया त्वाभि सखशामल्ि ॥ ६॥ 

भा०-फुसरु को तैयार करने के छ्य ( गन्धर्वाणां ) गौ प्रथिवी 
को धारण करने वाङ जमीदार कृषक जर जल वायु मौर सूरय इनकी 
< तिखः मात्राः ) तीन मात्रा ह, तीन अंशा है| ( गूह-पल्याः ) गृह कौ 
पल्ली ( प्रथिबी ) ओर धर दी मालकिन को भी ( चतखः मात्रा )` चार 
मात्रां है । चार अंश | (सां) उन सब विधिर्यो मेँ से जो (स्फाति- 


सु २५।१ | तृतीयं काण्डम्‌ २४७ 


---- 








मत्‌-तमा ) सबसे जधिक अन्न को समृद्ध करने वाली है (८ तया) उस 
शैटी से (ल्वा अभि गश्षामसि) क्ते बदा जोर उन्नत करं । वायु, जल 
सौर सूय इन तीन गन्धर्वो की तीन मात्राएं है, रसादान, प्राणानुप्राणन 
जर तेजोभाग का देना । परथिवी उनकी गृहपक्नी है इसलियि उसके चार 
अंशदे। पार्थिव अंश से आश्रय देना, मूलासोपण, स्थापन, जभिवधेन 
ओर वीजोद्‌गमन । इसी प्रकार अन्न को प्रास करने मे किसान पुरुषां का 
कार्य है हलक्षेण, वीजवपन मौर सेचन, लियो के कायै द घान्य रक्षण, 
काटना, क्ञाड्ना, पिदठोरना मौर सं्रह करना । इत्यादि । 

उपोहश्च समूहश्च ्त्तारो ते प्रजापत । 

ताविह! वहतां स्फातिं बहुं श्रूमानमाक्तितम्‌ ॥ ७॥ 

आ०-हे प्रजापते ! रजा के स्वामिन्‌ ! ( उपोहः च ) उपोह भौर 
(समृहः च) समूह ये दोनों (ते क्षत्तारौ) तेरे क्षत्ता = मन्त्री ह, (ते) वे 
दोनों (इह) इस रोक मे ( बहुम्‌ ) संख्या मे मधिक ओर ८ मूमानम्‌ ) 
परिणाम मं भी मधिकं (अक्षित) भक्षय ( स्फातिम्‌ ) मन्न सणि को 
( वहतां ) प्ाघठ करा | धान्य फसरु को खेत म प्राक्च कराने ओर पुनः 
उक्षका उत्तम रीति से संग्रह करने वाली शक्षियां उपोह जौर समूह, दो 
इन्दू से तराई गई है । राजा के पास दौ श्तियां ८१) धान्यके 
समान राषटरको फटक २ साफ करना (२) सब क्षेत्रो से घन को एकत्र 
संग्रह करना । 

(२५) कामशाख आर स्व्येवर का उपदेश । 

जयकामो भृगुकषिः | मेत्रावर्णौ कमिपुश्च देवता । १-६ अुष्डभः । षडचै सक्तम्‌ ॥ 

उन्तदस्त्वोत्‌ ठ॑दतु मा धरणः शयने खे । 

इषुः कास्थ या सीमा तया विध्यामि त्वा हदि॥१॥ 

भा०-काम शक्तिके रहस्य का उपदेशश--हे खी गौर पुरुषो ! 
€ उच्‌ -तुदः ) जब उत्तम खूप ते प्रेरणा करने वाला, उत्तेजक काम ( त्वा 
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उत्‌-तुवलु, ते व्यथा देता है तव (शयने सवे) अपने सेज पर (माध्याः) 
नहीं सो सकते । ८ कामख 9 युत्रोस्पादन करने, पुत्रैषणा रूप कामङ्ञा 
(या भीमा इषः) जो भयंकर कामना खूप बाण है (तयात्वा हदि) उसमे । 
मे परुष तुम खी के मौर खी, पुरुप के हृद्य को (विध्यामि) बींधती है।१ 

आघीपणों कामशल्यानिषु सङ्कटपङटमलाम्‌ । 

तां खसन्नतां कृत्वा कामों विध्यतुत्वाह्ृदि॥२॥ 

भा-कमवबाणसे होने वाली पीड़ा जर इस दशारे खी-पुरुष 
की मानसिक दला । हे प्रियतम ! ओर हे भ्रियते ! (कामः) काम इच्छा, 
संकल्प ८ तां इषम्‌ ) उस कामना खूप बाणको (जाधीपणा) व्यथा रूपः 
खों में सजाकर, ( कामश्ल्याम ) काम = परस्पर अभिखापायाद्द्‌ 
चाह का शल्य =फाला ल्गा कर, उनको ( संकट्पऊुल्मलाम्‌ ) नाना 
संकल्प विकर््पो की तेज लगा कर भौर (तां खसन्नतां क्वा) उसको सू 
उत्तम रौति से छकाकर ( कामः ) स्मर देव (स्वाहृदि) वक्षे हदय मँ 
( विध्यतु ) ताडे ताकि त॒ खुक्षे ही एकमात्र चाहे । 

या स्ीदानं शोषयति कासस्येषुः खुखन्नता । 

शाचीनपल्ता व्योणा तया विध्यामि त्वा ठृदि॥३॥ 

भान--(या) जो ( कामस्य ) कामका (इषः) इच्छा प बाण 
५ ख-संनता ) मानो खूब कमान छकाकर छोड़ा जाता है अर्थात्‌ निस 
भमी के प्रवरखूप से ह्दयमे ल्ग जाता है वह ८ छीहानं ) छीहा = 
पिर्ही तिद्ठी तक को (शोषयति) सुखा डालता है । वही (घराचीनपक्षः) 
सरर पक्षों से युक्त होकर भी (व्योषा) नाना प्रकार चे हृदय को तड्पाताः 
दै । कामके हृदयम पीडा के पर्हैचाने वारे संकल्पमय उस वाण सेहे 
प्रियतम ! सँ ( ष्वा हदि विध्यामि 9 वक्षे हदय मे प्रहार कर | 

शचा विद्धा व्योषया श॒ष्कास्यामि सपंमा। 

मृदनिमन्युः केव॑ली भ्रियवादिन्यजुवता ॥ ७ ॥ 
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भार परस्पर भ्रम भाव वंध जाने पर, वर का पतिवरा कन्या के 
भति भाव प्रकाशन । हे प्रियतमे ! तू. (उ्योषया) नाना प्रकार से तपाने वाड 
छचा) शोक से (विद्धा) पीडित दोकर खष्क-जास्या) वेदना से अज्ञ 
भर जल छोद्ने के कारण सुरन्नाए, सखे संह बाली होकर ( केवखी ) 
एकमात्र त ह (प्रिय-वादिनी) प्रिय वचनं को बोलती हुई सुमधुरभापिणी 
मौर ( अनुव्रता ) मेरे मनोचुकूल सव गृह मौर गृहस्थनतों का पालन 
कर्त ( खष्टुः ) अति कोमल शरीर बाली, मृष्गी, रिरीष-कुसुम- 
कोमलाङ्गी (नि-मन्युः) हार्दिक क्रोध को परिष्याग करके (मा मभि सप). 
मेरे समक्ष, सभा मे उपस्थित हो । 





आजामि त्वजन्या परि मातुरथो पितुः। 
यथा मस्र कतावसखो मम॑ चित्तसपाय॑सि ॥ ५॥ 
उत्तरा श्रव० ६ ।९॥।२॥ १। २४।२॥ 
भा०-(अजन्या खा) कुमारी खूप त्न प्रियतमा के संग, मँ (मातुः- 
परि आ ) माता के समक्ष ( अथो पितुः अजामि ) गौर पिता के समश्च 
विवादित होने के निमित्त जाडं (यथा) जिससे तू. (मम करतौ सः) मेरे 
संकट्प ओर गृहस्थ कार्यं म सहायक हो ओर तु (मम वित्तम्‌ उपायसि), 
मेरे चित्त को प्राक्च हो। 
व्यस्य मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्य॑स्यतम्‌ । 
्रथेनामक्रतुं कत्वा ममेव ऊृख॒तं वशे ॥ ६ ॥ 
भा<-कन्या के माता पिता से वर की प्राथना | हे (मित्रावरुणौ) 
मित्र सौर वरुण ! श्योडष वर्षं तक संतान के पक्षो जाने पर पुत्रके 
भ्रात मन्न भाव से रहने वाले कन्या ॐ पिता! भौर दहे सबमंश्रष्ठ खूप 
माता ! ( जे ) इस कन्या के ( हदः ) हदय मँ से ( चित्तानि ) अन्य - 
सम्बन्धी चित्तो के ( वि अस्यतम्‌ ) विशेष ख्प से दूर कर दो । अथात्‌, 
अन्य सब प्रस्तुत वरो के प्रति उठे इसके बिषिध विचारा को दूर कर दो, 








:मे सुखी कर, दरम उपदेश्च कर, 
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ओर ( एनाम्‌ ) इसको (जक्रतुम्‌ ) अन्य सब संकरपों से रहित, निश्चिन्त 


५८ कृत्वा ) करके ( मम एव वशे ) मेरे दी वश मे ( कृणुतम्‌ ) कर दो | 


इति पञ्चमोऽनुवाकः । 





(२६ > प्रबल शक्तिधारी देव .के हः रूप । 


श्रथवां ऋषिः । रद्र: ्रग्न्यादयो वा बहवो देवताः । १-६ पन्चपदा विपरीतपाद- 


-ल्म्या त्रिष्टुप्‌ । १ त्रिष्टुप्‌ । २, ५,६ जगती | ३, ४ सुरिग्‌ | षडचै सूक्तम्‌ ॥ 


भ | + 9 (~~ ~ भ ^ [| ~ "4. ~ ~ ॥ 

येऽस्यां स्थ प्राच्य दिशिहेतया नामन देवास्तेषां वों अश्चिरिषवः। 

तेनो खडत ते नोऽधि ब्रृत तेभ्यो वो नमस्तेभ्ये। वः खाहा ॥१॥ 
भा०--& प्रकार के प्रवर शाक्तिघारी देव । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ 


-खोगो ! आप रोगों में से (थे) जो (अस्यां) इस (प्राच्यां) सम्भुख वारी 
-ख्य दिश में (हेतयः नाम स्थ) उपद्रवकारी रोगों को शान्त रखने हार 


डोने के कारण हेतिः नाम वले हयो ( तेषां वः ) उनम से जाप लोगों का 


५ अशनिः इषवः ) अभि के समान ज्ञान नाशक एवं पापी पुरुषां को भसम 
"कर देने हारा ज्ञानमय इष अख है । (ते) वे जाप लोग (नः खडत) हम 
-सुखी रख । ( ते नः अधि चरत) वे जाप हम रोगों को उपदेश कर । 
` ( तेभ्यो बः नमः ) उन आपके लियि हमारा नमस्कार है । ( तेभ्यो वः 
` स्वाहा ) भाप के लिय हमारी छुभवाणियां है । 


९ 2 (- ध र 
येऽस्यां स्थ दक्तिणायां दिश्यविष्यवो नाभ देवास्तेषं। वः कम 


इषवः । त नो० ॥ २॥ 


भागधे देवाः) जो देव विद्वानूगण (ज्याम्‌ दक्षिणायाम्‌, दिशि) 
` इस दक्षिण-बरुसाभ्य काय॑ की दिशा मे जाप रोग हें वे ( मविष्यवः) 


` समस्त संसार कौ रक्षा करने की इच्छा वाे ह । इसल्यि आप का नाम 


भदिष्यु' या “जबस्यु" है ( तेषां वः काम इषवः ) उन आप लोगो क 
"( कामः ) भव्ररु संकल्प ही इषु = वाण है । (ते नो भवन्तु ) वे भाप 
जाप को हमारा नमस्कार भौर स्वागत ह। 


॥ 
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स्यां स्थ प्रतीच्या दिक वैराजा नामं देवास्तेषां च ्रापहषवः। 
नो० ॥ ३॥ 

भा०-( जस्याम्‌ प्रतीच्याम्‌ ) इस पश्चिम या पीठ पीछे की दिशा. 
भ (ये देवाः) जो देवद वे ( वैराजाः नाम ) वैराजः विशेष भकार से 
भकाशमान, विद्वान्‌ हे ( तेषां वः आपः इषवः ) उन आपकी ( आपः ) 
यापक अजा चा ये जर, रस ही (इषवः) बाघ(तक्षारी साधन ह । वे 
आप दम सुखी करं मौर हरमे उपदेश कर, आप को हमारा साद्र 
नमस्कार है जौर आप का स्वागत है | 





च, 
= 
च 
त 


<. ५ (= (2 गो | भ ५ ५] 
यस्यां स्थाद्‌।च्यां दृश प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां बो वात 
| भ =| 

इषवः । त ना० ॥ ४॥ 

भा०-भौर (धे देवाः) जो देव (जस्याम्‌ उदीच्याम्‌ दिशि) इस 
उत्तर दिशा मेया बायीं जोर है वे (प्रविध्यन्तः नाम) भ्रबलता से ताडने 
वाले हैँ ( तेषां वः ) उन जापका ( वातः इषवः ) बात, प्रचण्ड बाय के 
क्ंकोरे ओर प्राण ही बाणदहैं। वे आप हम सुखी कर गौर हमे उपदेश्च 
कर, आपका हम जाद्र करते ओर स्वागत करते हे । 


५१ 


~ (+ द | 
ऽस्यां स्थ श्रवाय दिशि निलिम्पा नाम॑ देवास्तषौ व ग्रोषधी- 
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रषः । त नो० ॥ ५॥ 

भा०-भौर (य देवाः) जो देब गण (अस्यां ध्रवायां दिशि) इस 
स्वा, भविचर एयिवी की मर या नीचे की तरफ ( देवाः ) देव गण हैँ 
< ते निलिम्पा नाम ) वे निलिम्प = चिपटने हारे ह । वे भपने मूर छोड्‌ 
कर प्रथिवी के साथ चिपट जाते रै, (तेषां वः षधीः इषवः) उन नाप 
रोगां के ( जओषधिगण ) ही इष दहै, आप उनसे रोगादि दर करके हमे 
सुखी करं, हमे उपदेश कर भौर भापको हम नमस्कार करते ओर . 
स्वागत करते हैँ । 
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~~~ 


येऽस्यां स्थोर्ध्वायं। दि श्यव॑खन्तो नाम॑ देवास्तषौ वो बृहस्पति. 
रिष॑वः । तेनो सरडतते नाधि ब्रूत तेभ्यां जो नमरस्तभ्योवः 
खाह। ॥ ६ ॥ 

भाग--हे ( देवाः ) देवगण ! ( ये देवाः ) तुम जो देवगण (अस्यां 
(उध्वीयां स्थ) इस उध्वै दिशा में हो वे (अवस्छन्तः) बडे भारी पालक 
हो| नाप रोगों के ( इषवः ) प्रहार का साधन भी (बृहस्पतिः) महान्‌ 
ब्रह्माण्ड का पार्क है । वे जाप हमारी रक्षा कर । हम उपदेश्च करं भौर 
| हमारा भापको नमस्कार है मौर आपका हम स्वागत करते हे । इस सूक्त 
| का रहस्य अगले सूक्त मे स्पष्ट करगे । 











|| (२७ ) राक्तिधारी देव के छः रूप । 
श्रथवौ ऋषिः । रुद्रा अग्यादयश्च वहवो देवताः । १-६ पञ्चपदा कङुम्मतगभां 





॥| अष्टिः । २ ्रव्यष्टिः । ५ जुर्‌ । षडच सूक्तम्‌ ॥ 

| प्राची दि गञ्चिरचिपतिरसितो रक्ितादित्या इषवः । 

| (3 1 (> < _ (~ [ख । ॐ नै 

| तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमे रक्तितभ्यो नख इष॑ञ्यो नम एभ्या 

| भ | भ ~ ~ ~ ~ = 

|| रस्तु योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं बो जभ्म्रै दध्मः ॥ १॥ 

| भा०- (पराची दिक्‌ ) प्राची दिश्ला, उसमे (अश्चिः अधिपतिः) म 
| मधिपति है । (असितः रक्षिता) असित, रक्षा करने हारा है भौर उसके 
। (आदित्याः इषवः) आदित्य इष = बाणं के समान द । ( तेभ्यः जपि" 

पतिभ्य नमः ) उन इन भौर भगे मन्त्र सै कहे गथे अधिपतियों को 
नमस्कार हो ( रक्षिकृभ्यः नमः ) उन रश्चा करने वालों को नमस्कार हौ 
(इष्यः नमः) जादित्य जादि वाणो के नमस्कार हयो | ( एभ्यो नमः 
अस्तु) इन सबको नमस्कार हो । (यः भस्मान्‌ द्रे) जो हमे द्रष करता 


दै (यं वथ द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते ३ (तं वः जन्मे दध्मः) समो 
हम आप रोगों के बश्च मे रखते ई । 
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दक्षिणा दिनिन्द्रोधि पतिस्तिरश्चिराजी रछ्िता पितर इष॑व; । 
तेभ्यो०। ०॥ २ ॥ 

भा०--(दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षिण दिशा का (इन्दः अधिपतिः) इन्द 
अधिपति जर ( तिरश्चिराजी रक्षिता ) टेदृ पर राञ्य करने वाला, उन्हे 
अपनी दण्ड शक्ति का प्रमुत्व दिखलने वाखा तिथग्‌ जन्तुभों मे भी 
विविध रूप ते चमत्कारकारी प्रु रक्षक है | (पितरः) पालक पितृगण 
उसके इष = बाण रूप ह । (तेभ्यः नमः इत्यादि पूरव भत्रे देखो) । 
प्रतीच दिग्‌ वरूणचपतिः प्रद्‌ाक्कू र्चितान्नमिषवः। 
तेभ्यो० ।०॥३॥ 

भा०~(तीची दिक्‌ ) परतीची, पश्चिम दिशानें (वरुणः अधिपतिः) 
सव पापों से रक्षक, सर्वश्रेष्ठ अधिपति~पालक है ८ एदाकू रक्षिता ) 
यत्‌ = समस्त मनुष्यों मे वाणी का सच्वार करने वाला प्रु रक्चिताहै 
ओर (भन्नम्‌ इषवः) अन्न उसके बाण ह । तेभ्यो नमः इप्यादि पूववत्‌ । 

ची दिक्‌ सोमाधिपतिः स्वज) रक्तिताशानरिषवः। 

तेभ्यो० । ० ॥ ४ ॥ 

भा०-( उदीची दिक्‌ ) उदीची-उत्तर की दिशा मे (सोमः 
अधिपतिः) सोम सबका प्रेरक ओर उत्पादक भरु अधिपति है ( स्वजः ) 
स्वतः उत्पन्न, स्वयंभू , परमात्मा (रश्चिता) रक्षक है मोर (भशनिः इषवः) 
सश्ञनि वन्न ही उसके बाण द (तेभ्यो नमः०) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
शवा द्ग विष्णरधिपातः कटमषिच्रावा राल्लता चार्य इषवः 
तभ्या० । ०॥ ५॥ 

भा०-(धरवा दिक्‌ ) धवा, नीचे कौ प्रथ्वीतल कौ दिशा मं (विष्णु 
अधिपतिः) व्यापक भ्रमु मधिपति है ओर (कस्मा पम्रीवः) हरे काल नाना 
रंगों से सुशोभित इृक्ष रता आदि से चित्रित वनस्पति संसार जिसके 
भवा के समान ह देसा प्रथु रक्षक है ओर ८ वीरुधः इषवः ) रता 
उसके बाण है (तेभ्यो नमः०) इत्यादि पूरेवत्‌ । 


-----~~~---~--~ 
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|| 

3 [न ह [3 | ~ [व 

| ऊर्ध्वां दिग्‌ बहस्पतिरधिपतिः द्विच रक्िता वषंभिषवः । 

व ^ ~ (> [3 भ ॥ भ 
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नसो रक्तिकभ्यो नस इधुभ्या नम पश्यो 

क > („^ ० ज 

अस्तु । यो+ऽ स्मान्दे्टि यं वयं द्विष्मस्तं लो जम्मं दध्मः ॥ ६॥ 
| भा०-( उध्वं दिक्‌ ) उर्व, उपर, द्यो लोक की दिश्चा मे ( बह 
|| स्पतिः अधिपतिः ) बरहत्‌ ब्रह्माण्ड एवं वेदवाणी का पति अर्थात्‌ स्वामी, 
अधिपति स्वामी टै ( श्चित्रः रक्षिता ) प्रकाक्ञस्वखूप प्रु रक्षक है जौर 
| ( वधम्‌ इषवः ) वर्षां उसके बाण ह । तेभ्यो नमः० इत्यादि पूर्ववत्‌ । 





५ 


||| ष्ण 











|| दिश्षा देव अधिपति | रक्षिता इष 

| | प्राची । हेतयः अश्चिः असितः अञ्निः मादित्य; 

| दक्षिणा | अदिष्यवः | इन्द्रः तिरशिराजी | कामः, पितरः 

| प्रतीची वैराजाः वरुणः पृदाकुः आपः, अन्नम्‌, 
उदीची विध्यन्तः | सोमः स्रजः वातः, अशनिः 
श्रवा निलिम्पाः | विष्णुः , कटमाषभ्रीवः | ओषधीः, वीरुधः 
ऊर्व अवस्वन्तः | छरहस्पतिः | शिरः बहस्पतिः, वधै, 





1 0 व 
„ _ इस नक्शे पर विचार करने भोर पथम भौर द्वितीय दोनों सक्तौ 
की त्तखना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रथम सूक्त के इष दुसरे सूक्त के 
अधिपति ह जर दूसरे सूक्तं क इषं के गुण ओर कम प्रथम सूक्त के 
'देब' ह । रक्षिताः अधिपति का स्वरूप है | जैसे (9) प्राची दिशा का 
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अधिपति अभ्चि = सूयं है उसका स्वप भसितः = बन्धनरदित है, उस ी- 
किरणों की गति कहीं सीमित नहीं है। उसके बाण अर्थात्‌ वह 
शक्ति जिससे वह सबका स्वामी है | “जादित्य' अर्थात्‌ स्वतः किरणों का- 
डज सूयं भौर उसकी किरण है | वे किरण ही उस भसु आ इष = बह 
शक्ति हं जससे वह जीवन के विघातक रोगों भौर अन्धकारो कानाश्च 
करता हं | उन इध॒मों का गुणवाचक ओर क्रियाप्रदश्चक नाम हेति" है 
ज्थात्‌ रोगजन्तु के नाशकं ओर दूरगामी है| वे सूयं से मानो फके जाते 
॥ (२) दूसरी दिशा दक्षिण मे "पितर" इष हे | जीवों के पिता माता 
जीवो को उनके माघातां से वचाते ह उनकी पुत्रैषणा = "कामः है}. 
उसका दूसरा ख्प “इन्द्र दै | समस्त कामनाओं का एकमात्र माश्रयं 
आत्मा है । सव टद जनों म वह तदनुरूप होकर उनको रास्ते पर खाता है 
इस प्रकार उन सवकी रक्षा करता है। उनका कमं है "अविष्यु" अर्थात्‌ बचा- 
ठेने की इच्छा ही उनका विशेष गुण है । ( ३ ) तीसरी दिशा परतीची ` 
के इष = अथात्‌ जीवों को शल्यु से वचाने वे साधन अन्नः भौर 
जापः" हँ | अन्नो का भधिपति मूल्पालक वरुण है जो खतः जल है । 
ववेराजाः' अन्न से उत्पन्न प्राण उस दिश्चा के देव है । समस्त धाणी उसकी - 
पुकार करते ह “जन्न अन्नः इसण्यि अन्नदाता "थक्‌ › है | ( ४ ) उत्तर 
दिशा मे “अशनि = वित्‌ ही इष है । सोम = प्रेरक था उसका उत्पादक. 
सोम = वात अधिपति है । क्योकि वायु की रगड़ से या देह मे प्राणबल. 
( 16128097 ) से वियत्‌ शक्ति या ( 2675074] 12878071 )* 
उत्पन्न होता है । उसका गुण है प्रवेध, प्रबल आधात करना | उसका 
स्वरूप है “स्वजः' स्वयं गति वरना ओर आपसे आप बहना या 
उत्पद्न होना | ( ५ ) श्वा" नीची प्रथ्वीकी दिक्षा मे ओषधियां 
लतताणुं ही जीव कोस्यु से बचाती दै, वे हष द| वे प्रथ्वी मे सवत्र 
व्यापक होने से विष्णु उनका अधिपति दहै, नाना वणे के पुष्प पुत्रादिः 
होने से “कस्मापञ्नीवः उनका रक्षक है, उनके लेपन नादि करने केः 
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---- 
-भूतल्वासी सपं आदि विषेले जन्तुओं का ना होता है अतः उसके देव 
-चैय 'निरिम्परहै, या गुण स्वतः देव है । (६) उर्ध्वा दिशा वहाते 
आने वाले वपौ-जर शद्यु से बचाने वाले इष हें । ब्रहस्पति = मेघ धि. 
{-यति दै । शत्र = सूर्यं रक्षक है | जीवोंके प्राणों की रक्षा करना ये दिभ्य 
-शुण है । इत्यादि विचारो की योजना करना उचित है । इति दिक्‌ । 





( २८ ) धयमिनी' राजसभा आर गृहिणी के कतेन्य । 
` यशुपरोषणक्ामे बृह्य। ऋषिः । यमिनी देवता । १ अतिशाकरगभीं चतुष्पदा अति- 
जगती, ४ यवमध्या विराट्‌कङुप्‌, ५ चिष्डप्‌, ६ विराङ्गभा प्रस्तारपैक्तिः | २,३ 
श्नुष्डुमो । षडचं सूक्तम्‌ ॥ 

"यकेकया खष््या संव॑भृव यज गा च्रखजन्त भूतकृतो विश्वरूपाः। 
य विजायते यमिन्य॑पुः सा पशृन्‌ क्षिणाति रिफती शती ॥१॥ 
भा०-- (एकैकया) एक एक ही (खष्व्वा) सृष्टि = सजंन-न्यवस्था, 
रचना के नियम से ( एषा ) यह जगत्‌ की रचना ( संबभूव ) बनी है। 
` (यत्न) जिसमे (भूतङृतः) प्राणियों को उत्पन्न करने वाली ८ विश्वख्पाः ) 
नाना प्रकार कौ (गाः) गतियां आश्रयरूप भूमियां, शक्तियां (भसजन्त) 
बनी हे । ( यन्न ) ओर जहां ( यमिनी ) वह नियमकारिणी, नियामक 
परमेश्वरी शक्ति, तस्स्थानीय राजशक्ति (अपतः) विना नियत धतु अर्थात्‌ 
उचित कार के (विजायते) विपरीत, एक दुसरे को विरोधी ख्पमे होने 
रुगती द (सा) वह अब्यवस्था (पञ्चन्‌ ) पञ्चओं को, जीवों को (रिफती) 
वेनाश करती हद, (दशती) ओर मारती इई कष्ट देती इई ( क्षिणाति ) 
उनका विध्वंस कर देती है । मथवा, जिस भकार निना ऋतु के, वेमौसम 
( यमिनी ) जोडा जनने बाली गाय विपरीत नियम से जोडे बचे पैदा 


पि निकामितः पाठः ॥ ( प्र० ) (एकः 
यषाः› “सश्वा इति कचित्‌ । 





सू २८।२] तृतीयं काण्डम्‌ ` २५७ 











करती दहै वह पडो की विनाशसूचक होती है उसी भकार एक ही 
"उ्यवस्या जीवां को सुख देती, बिरुद्ध या विपरीत अनवसर.व्यवस्था जीवो 
का नाश करती दै । ( २) एक परमात्मा से संगत एक धरकृतिरूप (सृष्टि) 
-सजन शक्तिः = प्रधानः जव ( सं वभूव ) उचित रीति से व्यक्त रूपमे 
प्रकट इदं तव (विश्वरूपाः) नाना खूप धारण करने वाली (भूतक्ृतः) पञ्च 
मूतं को पैदा करने बाली (गाः भसुजन्त) नाना विङृतियां बनीं (यत्र) 
जब्र ( यमिनी ) पङ्ति ( भपत्त; ) ऋतु-सत्य क्तानस््रङूप बरह्म के ज्ञान 
या सत्यमय स्वभाव से शून्य होकर ( विजायते ) विपरीत-रजः तमः 
खूप में विज्रित होती हं तव (सा) वह (रिफती सुदती) राजस्‌ गर तमस 
"मारो से गभस्थ वारको का नाश करती हुं (पशून्‌ क्षिणोति) जीवों के 
दिनाक का कारण होती है । (३ ) ( एकएकया एषा सृष्ट्या सं बभूव ) 
ह समस्त खोक प्रजाव एक पुरुप, एक नर, इस प्रकार एक के साथ 

एक सृष्टि = सजन शक्ति के संयोग से उत्पन्न इजा । (यत्र) जिस लोकम 
८ विश्वरूपा भूतक्ृतः गाः असृजन्त ) नाना प्रकार की गोपं, भूमियां, 
-योनियं, मातां, लिया जीव गभ-घारक क्षेत्र बनाये गये हैं । (सा यमिनी) 
जोडा बनी, अपनी नरशक्ति से, संगत माद्‌! शकृति नारी, यदि (अपतत) 
-कतुकारु के त्रिना ही (यमिनी) दूसरी उत्पादक नरशक्ति पुरुष से संगत 
होकर (विजायते).विसद्ध भजा उत्प करे तो (स) बह खी (रिफती 
रुशती) दिसाशीट, क्रोध परायण होकर ८ पञ्चन्‌ श्चिणाति ) उन बीजरूप 
जीवों का नाश्च करती है । 

एषा पशनं किंणाति क्रयाद्‌ भूत्वा व्यद्वरी । 

उन बह्म द च्ात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ एषा ) वह लब्यवस्थापिका सभा, विपरीत जाने हारी 
शासन समिहि ( व्यद्री ) एक दूसरे को खा जाने बाली होने के कारण 





१. “वि अदवदी” शति पदपाठः । (व्यघ्वरी" इति सखः । 
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( क्रभ्याद्‌ ) एक दृसरे के शरीर के मांस की लोप ( भूत्वा ) होकर 
( पञ्चन्‌ ) प्यओं का, भूखे अननिज्ञ साधारण प्रजाजनों का ( सम्‌ 
क्षिणोति) खूब परस्पर नयश कराती दै । तव क्या उपाय करे (उत) ते 
पिर (एना) इस दुज्यैवस्था की वागडोर ८ ब्रह्मणे दयात्‌ ) व्रह्म = वेद्‌ कै 
जानने हारे परम विद्धान्‌ पुरुप, उ्यवस्थापक के हाथ में देवे (तथा) तभी 
वह (स्योना) सुखकारणी जोर (श्वा) संगटजनक ( स्यात्‌ ) हो जाती 
है। (२) वह तामसी भौर राजसी प्रकृति एक दूसरे की विनाशिकाः 
होने से मनुष्य के हरीर की विनाश्कद्ये जाती है जौर जीवों कोनष्ट 
करती है इसलियि जीवों को चादिये कि उस प्रकृति को ब्रह्म-अ्थात्‌ सत 
के जघीन करे जिससे वह सुख कस्याणकारी हो जाय | ( इ ) यदि वह 
नारी केवर (्यद्वरी) भोगप्रिया होकर (क्रन्याद्‌) केचे जीवों की नाशिका 
होकर ओर बीजभूत जीवों का विनाश करे तो मी उसको (बरह्मणे) विदान्‌ 
वैय के पास ठे जाय जिसते षुनः गृहस्थसुख को देने वाली होः जाय । 
` शिवा भव पुरूपेभ्खो गम्यो चअभ्चैभ्यः िवा । 

शिवास्मे सवेस्म क्तजाय शिवा न॑ इहि ॥ ३ ॥ 

भा०-हे यमिनि ! राञ्यन्यवस्थापिके ! ( पुरेभ्यः दिवा भव ) त्‌ 
राषटरके पुरुषों के ल्यि कल्याणकारी हो जौर ८ गोभ्यः अद्धेभ्यः शिवा ) 
गौं भोर जश्च आदि पञ्चं के स्थि कल्याणकारी हो | ( अस्मै सव॑म 
क्षेत्राय शिवा भवः ) इस समस्त क्षेत्र = रारू के लिथि कल्याण, सुखकारी 
हो ओर (नः) हमे ( शिवा इह ) कल्याण = सुख की देने हारी होकर 
यहां ( एषि ) विराजमान रह । (२ ) नारी के पश्चमे भौ स्प है । बह 
ऋतुकार से अतिरिक्त भोग न करके यमिनी = गृहस्थ व्यवस्था मे भपने 
पति से संगत रह कर, गृह के पुरुषों जर पडओं के लिये सुखकर हो» 
श्रपने क्षत्र स भी सुखदायिनी होकर घर मं रहे । 

इद ¶'६।९द्‌ रख इह खहस्रसातमा भव । 

पशून्‌ यामनान पाषय ॥ ७ ॥ 
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भा०--हे (यमिनि) विवाहिता नारि ! हे व्यावस्थापिकासभे ! (इह) 
इस गृद ओर रष मे (पुटि) पोषदरायक. पदार्थो से परपोषण हो, (इह 
रसः) यहां जर ओर रसदायक पदार्थो की बृद्धि ह्यो जर तु (इह सहख- 
साततमा भव ) यहां सहो प्रकार के पदार्था को देने वारी हो, ( पञ्चन्‌ 
पोषय) तू राष्ट पश्चुओं ओर अनभिज्ञ ्रजाजनो को पुष्ट कर । इसी धकार 
गृहिणी पञ्चय को ओर बालक-जीवों को पुष्ट करे । 
यत्र॑ खुदादेः सुकृतो मद॑न्ति वदाय रग तन्वः; खायः । 
तं लाकं यभिन्यसिसंवभूव सा नामा रिखीत्‌ पुरुषान्‌ पर्नं ॥५॥ 
पूवाधे० श्रथवे० £ , १२०।३॥ 
आहे (यमिनि) विवाहित नारी अथवा नियमभ्यवस्था या 
बरह्मचर्यं त की पाल्कि ! ८ यत्र ) जहां ( सुहादैः ) उत्तम हृद्य बाङे 
८ सुकृतः ) पुण्यात्मा सदाचारी रोग ( स्वायाः तन्वः ) अपने शरीर के 
(रोगं) रोग को (विहाय) परिव्याग करके, सदा नीरोग होकर (मदन्ति) 
आनन्द प्रसन्न रहते है, हे (यमिन) ब्रह्मचारण ! (त रोकं) त्‌ उस लोक = 
देश म जाकर ( अमि संबभूव ) अपना गृहस्थ बनाकर रह । वह (नः) 
हमारे (ुरुषान्‌ पञ्चन्‌ च) पुरुषों ओर पञ्ज को ( मा हिंसीत्‌ ) विनाश 
न करे ] मथौत्‌ वह दुराचारिणी होकर कलह का कारण न हो| (२) 
व्यवस्थापिका सभा के पश्च मँ--जहां उत्तम चित्त वारे, पुण्यात्मा, 
नीरोग शरीर से प्रसन्न रहते द वहां वह समिति अपनी उत्तम व्यवस्था 
करती है । बहां वह पुरुषों ओर पञयुभों का नाश नदीं होने देती । 
यत॑ सादौ सुकृतामभनिहो जहतां यत्र कोक । 
ते लोकं यमिन्यभिसंवभृव सा नो मा हीत्‌ पुरुषान्‌ पर ॥६॥ 
भा०- हे (यमिनि) ब्रह्मचारिणि ! (यत्र) जिस देश मे (खदादा) 
उत्तम वित्त वाके (सुकृता) पुण्याचारी, सदाचारी, (अभिहोवरहुता) निस्य 
यज्ञ हबन का सस्पादन करने बाले पुर्षो.का (छोकः) निवास है । (ते 
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रोकं ) उस लोक मे ( अमि संबभूव ) तु. विवादित हो जिसघे बुरे रोगे 
कीरसू्गतिमे पड़कर दं (नः) हमारे ( पुरुषान्‌ पश्यून्‌ चमा सीत्‌ ) 
अरुषां भोर पञ्ज का क्ह भोर लोभ के कारण नाश न करे । पूर्वो 
भ्रकार से व्यवस्थापिका राजसभा के पक्षम भी ङ्गा ठेना। 


(२९ ) राजसभा के सदस्यों का कतेव्य । 
उद्दालक ऋषिः । शितिपादोऽविरदेवता । ७ कामो देवता | = भू भरेवता । १,३ 
पथ्यापाक्तेः, ७ च्यवाना षटपद। उपरिष्टदवीच्चहती ककुम्मतीगभा विराड जगती | 
८ उग्राद्‌ ब्रहती 1 २, ४, ६ श्रनुष्टभः । श्रष्ट्चं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ राजानो विमजंन्त इ पत्तस्य षोडशं खमस्यामी सं भासद। 
अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दत्तः कितिपात्‌ स्वधा ॥ १॥ 
भा राजसभा के सभासदों के कन्तैव्यों का उयदेश्ष-( यमस्य) 
सब राषटर्‌के नियामकं राजा के (जमी) ये (सभासदः) सभा म बिरान, 
मान, शिष्टांके पाल्न भौर दुष्टों के दमन में नियुक्त (राजानः) तेजखी 
राजा छोग (इष्टापूतस्य) परस्पर की संगति से होने वाटे नाना श्िस्पक्र्यो, 
देवोपासनाओं ओर यज्ञां के, जापू्त = कूप, उद्यान, तडाग, सेतु भादि 
खोकोपकारक कार्यो के फल के ( षोडशं ) सोर्टयै हिस्से को ( यद्‌) 





कयो किं (विभजन्ते) विभाग करके स्वयं ठेते द | ८ तस्मात्‌ ) इस का 
से ( अविः) राजा, सूये के समान ( कित्तिपात्‌ ) चेतचरण, शरेताशच था 
खक, उञ्ञवख ख्प वा तीक्ष्णग्रक्रृति सेना का पालक होकर (स्वधा) खय 
र्ट का पालन करता इञा ( दत्तः ) उचित खूपसे करादि प्राक्च कछ 
< प्रमुञ्चति ) राष्रको अन्य बन्धना से यक्तं कर देता है| अध्यास्‌ ५५ 
मयम के सभासद्‌ इस तपस्वी शरीर के भीतर व्यापक प्राण ष 

शरीर के इष्टापूर्त को सोर्दां कला का विभाग किये बैठे है । जो 

शर का आत्मा ° ह (दत्तः) स्वयं इनका वल प्रा करक, उर्वर की | 
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होकर स्वयं सवका धारण करने वाङ ( प्र युञ्ति ) खक्त हो जाता है। 
१६ कराए देखो प्र्रोपनिषद्‌ मँ-- 

“इदैवान्तः शरारे सौम्य स पुरुषो यस्मन्नेता षोड कराः प्रभ- 
वन्ति ॥ स॒प्राणमस्नत प्राणाच्छृदां खं वायुज्योतिराप; प्रथिवीम्दियं | 
मनोऽननाद्‌ वीर्य" तपो मन्त्राः क्म॑लोका छोकेष नाम च । एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः पोडश्लक्टाः पुरुषायणाः पुरुषं भाप्यासतं गच्छन्ति | भियेते 
तासां नामखूपे पुरुप इष्येवं प्रोच्यते । स एपोऽकरोऽग्रतो भवति | तदेष 
शोकः । अरा इव रथनाभौ कलाः यस्मिन्‌ शरतिष्टिताः । तं वेच पुरषं वेद्‌ 
यथामावाोखद्ुः परिव्यथाः |” इति ( प्रश्न उप०प्र० ६) 

इसी शरीर मे सोरह कलाप हें प्राण, श्रद्वा, खं, बाद, ज्योति, 
जापः, परथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीरय, तप, मन्व, कमं, खोक भौर 
नाम, ये सव उस परिद्रष्टा आत्मा की सोलह कलापं उसके आश्रय पर । 
है| उसी में लीन हो जाती दै, वह युक्त हो जाता दै नौर वाद्‌ को ख््यु 
नहीं सताती । 

सवान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभन्‌ प्रभवन्‌ भव॑न्‌ । 

च्राकूतिश्रोवि्ंत्तः शितिपान्नोप दस्यति ॥ २॥ 

भा<-राजपक्ष मे--( श्वितिषाद्‌ ) तीक्ष्ण सेना का पारन करने 
वाखा राजा, (अविः) राष्ट्रका पालक (दत्तः) करादि प्राक्च करके (सर्वान्‌ 
कामान्‌ पूरयति) राष्रकी सव अभिटापारभों, जावदयकताभों को पूणं कर 
देता है। ( नाभवन्‌ ) सव प्रकार से सामण्य॑वान्‌ ( प्रभवन्‌ ) प्रसुता 
सम्पन्न ( भवन्‌ ) होकर भी (बाकृतिप्रः) प्रजा के समस्त छम संकल्पां 
को पूणे करने वाला होकर ८ न उपद्स्यति ) रार का विनाश नहं खरता । 
(२) भध्यात्म पश्च मँ--अवि यह आत्मा हितिपाद्‌ ज्ञान का प्रकाश 
या पालक होकर (दत्तः) ब्रह्म म जपित होकर, सवा्तकाम, सवेसामथ्यं 
होकर सदंकामनाओं को पूणं करॐ़े फिर विनाश्च को प्राप्त नहीं होता । 
इह चेद्वद दथ सत्यमस्ति न चेहावेदीन्‌ महती विनष्टः ।» उपनि* । 
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यो ददाति शितिपादमविं लकुच संमितम्‌ । 
स नाकममभ्यारोहात यत्र गछ न क्रयत श्रव्रलन बलायस्तं॥६ 
भा०-८यः) जो (श्ितिपाद) ज्ञानस्वरूप (लोकेन संमितं) दृहरे$ | 
'ओर परलोकया लोक अथात्‌ योनिरूपमं समानख्प सेजाने गये 
(अवि) आत्मा को (ददाति) परत्रह्य म समापतत कर देता द (स नाक््‌ 
अभि-जाहोरति ) वह उप्त मोक्नाख्य स्वगं अथात्‌ सुखमय रोक को प्रा | 
| होता हे (यत्र) जहां (अबलेन) निदेल बलहीन पुरुप (बररीयसे) बरबानू 
| पुरुप को (खटकः न क्रियते) शट अर्थात्‌ कर नदीं देता । राजपक्ष संज 
| शितिपाद-तीक्ष्ण सेनापाल्क राषटर के समान माननीय राजा को समत 
| ,राष्टूभार संप देता है वद प्रजाजन स्वर के समान राञ्पसुख कामोगक्ता | 
| है जिससे बख्वान्‌ [नवः पर अन्यायपूवक कोई कर नदीं ले सकत(। 





| दुःखेन अन्न -भिन्नन च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलापोपनीतः च सुखं सखवर॑पदास्परदम्‌ । स्फुटम्‌ ॥ । 
दुब से मिखान हो भौर वादमेंभीकष्टन दहो ओर इच्छानु्‌ 
सुख हो, वही सगं दै। 
पञ्चापूप शितिपादमाय कन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीति पितणां लोकक्तिनम्‌ ॥ ॥ 
1-( पच्च जपूषम्‌ >) पांच जपूष, मालपृ्नां अथात्‌ पाच (५ 
` भोगों से युक्त भोक्ता, ( शितिपादम्‌ ) ज्ञानस्वरूप चेतन, ( अवि ) % 
` अगो के रक्षक, रोक से लोकान्तर मै गति करने बारे, ( लोकसंमतम्‌) 
तथा लोक के समान जाने गये उस्‌ अस्मा को (प्रदाता) परब्रह्म म सर्म 
पित करने हारा (पहणाम्‌ लोके) पितरों भर्थात्‌ वयस, ज्ञानादि ते 
पाक रोगों के रोक जथोत्‌ समाज मे ( मक्षितम्‌ ) अक्षय ( जीव 
कौप्तिमिय जीवन का भोग करता है| राजपक्च में--जो प्रजाजन 


| 
` राषटरपतिकोरषटरकीरक्चा के लि नियुक्त कर देता & वह मन्य शा | 
के रहते हए भी न्ट नही होता | ` | 





| 
| 
| 
| 





मनो म इसका निणैय नहीं किया, उसका रहस्य भी बतलाते दँ ॥ 
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पञ्चापूपं शितिपाठमिं लोकेन संमितम्‌ । 

धदातोपं जीवति सूरमस डोर क्तितम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-( लोकेन संमितम्‌ ) (लोकः के समान जाने गये ८ शिति- 
“पादम्‌ अविं ) क्ञानवान्‌ , चेतनावान्‌ (अन्न-अपूपम्‌ ) पाचों क्षानो के कर्ता 
अत्मा कोजो परमेश्वरम ( प्रदाता ) समर्पित करता है, वह ८ सूर्या 
मासयोः ) सूं ओर चन्द्रमा इन दोनों लोकों के समान दिन राव 
( अश्छितम्‌ जीवती ) अक्षय जीवन प्राप्त करता हे | 

हरेव नोपं दस्यति समुद्र इव पये। महत्‌ । 

देब स॑त्राखिनाक्निव शितिपान्नोपं दस्यति ॥ ६॥ 

भा०-(इरा इव) भूमि या अन्न की न्याई' तथा (महत्‌ पयः सुद्‌ 
इव ) महान्‌ जलराशि- सुद्र के प्षमान (न उपदस्यति ) वह नष्ट नहीं 
दोता, (सवासिनौ देवौ इव) एक निवासस्थान आका में रहने बाज़ सूये 
ओर. चन्द्र ॐ समान (लितिषाद्‌) वह ज्ञानस्वरूप जीवात्मा (न उपद्स्यति) 
नष्ट नहीं होता । 

क इदं कस्मा ग्रदात्‌ कामः कामायाद्‌।त्‌। 

कमो हाता कामः प्रतिग्रहीता कामः ससुद्रमा विवेश | 

किन व्वा भ्रति गरहा कमतत्‌ ते ॥ ७ ॥ 

यजजु० ७।४य॥ 

भा०- पूं मन्त्रो म शशितिपाद्‌' का वणेन है । इसमे इस आ 
नणय करते द कि कोन किस को क्या देता है । ( कः इदं कस्मै अदात्‌ ) 
कोन किस (अविः मात्मा को किस के प्रति समर्पित करता है । पूर्वो 


व =-= 





७-“कामः समुद्रमाविशः ति तै० श्रा०। को भ्दात्‌ कस्मा अ्रदाच्‌ ॥ 
२ 9. 
कामोदात कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कोमतचचः 
इति यजु 1 
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( कामः अदात्‌ ) काम--कामना करने हारे जीव ने अपने आत्मा कोः 
( कामाय अदात्‌ ) सव के अभिलाषा करने योग्य, कमनीय परव्रह्म 
रति अर्पित किया । ( कामः दाता, कामः परति-म्रहिता ) काम दही दन 
करता है-काम ही परति्रह अथात्‌ स्वीकार करने बाला है| अर्थात्‌ 
(कामः) काम = कामना करने वाटा जीव स्वय (सथं) उस महान्‌ रस॒ 
के सागर मे ( जाविवेश ) वेश करता है । इसलिये हे जीव ! ( व्वा ) 
त्न को भै परमात्मा (कामेन) तेरे काम अभिलाषा से ही तक्षको (भति 
गृहामि) स्वयं अपने मे आश्रय देता दँ (काम एतत्‌ ते) हे काम ! चह 
तेरा स्वरूप काम = कामनाय ही है । भथोत्‌ जि कामना मे जीव रहता 
|| है तदचुख्प ही रोक उसे प्रा होता हे ¡ इसल्मि आत्मा को कामनावक्, 
ही ( लोकेन संमितः ) लोक के समान कहा ह | 

इसी प्रकार परस्पर-अभिखपा मेमञ्चसखा पुरूष भी परस्पर एकः 
दुसरे कौ समपंण करते इषु कहते हे । प्र०--( कः इदं कस्मै अदात्‌ ) 
| किसने किसको सौपा ! 

उत्तर-( कामः कामाय अदात्‌ ) कामः = परस्पर की अभिरपानेः 
हौ उस अभिलाषा के निमित्त एक दूसरे को सप दिया । अर्थात्‌ (कामोः 
दता कामः ्रतिग्रहीत ) सवने वाला भी अभिलापक है ओर ठेने वाला 
मी उसी प्रकार का इच्छुक है । रेने वाला स पति ८ कामेन व्वा-्रति- 
शृहणामि ) भभिराषा से पररित होकर ही तुक्च को स्वीकार करता हं ॥ 
(कम) हे काम ! भमिलारक (ते एतत्‌ ) यही तेरी अभिलाषा पूणं हो ॥ 
भूमि षटडा भरति गृहणत्वन्तरिक्भिद दत्‌ । 
माह शरणेन मात्मना मा प्रजय। प्रतिगृह्य धवे रविव ॥ ८॥ 

भार--दान प्रहण करने बारा रहण करते इए सदा विचार करै 
कि (स्वा भूमिः प्रतिगृहणातु) हे समपित द्ग्य ! लुज्ञे यह भूमिस्ीकार' 
करे ओर ( इदं महत्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) यह बडा भारी 
दे । ( महं ) मैं समरषक ( माणेन मा 2 माण से 





अन्तरिक्ष भी आश्रय 
कोहं अपराध न कर 
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८ मा जात्मना ) नात्मा, वित्त गौर देह से कोद अपराध न कर ओर 
(प्रति-गृद्य) स्नीकार करके (प्रजया) अपनी प्रजा सरे मी (मा विराधिषि) 
कमी अपराध न कञ। 





( ३० ) परस्पर मिलकर एक चित्त होकर रहने का उपदेश । 
श्रथ ऋपिः । चन्द्रमाः सामनस्यन्च देवता । १-४ श्रनुष्ट॒भः | ५ मिराडजगती (* 
& प्रस्तार पंक्तिः । ७ त्रिष्प्‌। सप्त्चं सुक्तम्‌ ॥ 

सहृदयं सांमनस्यमविंद्ेषं कृणोमि वः 

च्न्यो अन्यसरभि हर्यत वत्सं जातमिंवार्न्या ॥ १॥ 

भा०-मिल कर एकचित्त होकर परस्पर प्रेम से रहने का उपदेश । 
मै प्रमु (वः) तुम सबको (सहृदयं) एक हृदय वाला (सांमनस्यं) शक 
चित्त वाखा, ( अविद्वद ) परस्पर द्वेष से रदित ८ कृणोमि ) करता हँ । 
( नातं बस्सं अघ्न्या इव ) जिस प्रकार उत्पन्न हुए वच्छे के प्रतिप्रेमसे 
सिचकर गाय दौडी हुईं आती है उस प्रकार (अन्यः नन्यम्‌ मभि हयेत) 
एक दूसरे के पास मिरने के लिय प्रेम से खिचकर जाजो । 

ग्रचुवतः पितुः णो मात्रा मवतु संमनाः । ~. 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(घुत्रः) पुत्र (पिः) पिताका (अनुव्रतः) अज्ञा्मरी होः 
जर ( माघ्रा ) माता के साथ ( सं मना ) अनुकूल ओर सद्‌-हदय वाला 
होकर (भवतु) रहे ओर (जाया) खी अपने (प्य) पति के छथि सदा 
( मधुमतीम्‌ ) मधुर ८ श्न्तिवाम्‌ वाचम्‌ ) शान्तियुक्त, सुखध्रद, कस्वाण 
बाणी को ( वदतु ) बोटे। ौ । 

मा राता आ्रातरं द्विश्चन्मा खसारमूत खसा । 

खम्यञ्जः सवता भूत्वा वाच॑ वदत भद्रय। ॥ ३ ॥ 

भा०-( श्राता रात स्वसारम्‌ मा दिक्षव्‌ ) माहं भाई से जोर 
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= 
-बहिन सेद्धेपन करे, ( उत ) गौर ८ स्वसा स्वसारं भ्रातरं मा ) बहिन 
अपनी बहिन से ओर भाहतेद्रेपन करे | हे प्रजाजनो ! सव (सम्ज्ः) 
एकत्र होकर ( सव्रताः ) एक दृसरे के अनुकूल, एकचित्त ओर एक ही 
उदेश्य मँ होकर (भद्रया) कल्याण ओर सुखभरद्‌ रीति से (वाचं वदत) 
"एक दूसरे के प्रति वाणी बोला करो । 

यनं देवान चि यम्तिनी च॑ विद्धिषतं भिथः। 

तत्छत्सो जह्य बो गृह संज्ञानं पुरूषभ्यः ॥ ४ ॥ 

भा०-( येन) जिस वेदल्ञान को प्राक्च करके ( देवा; ) देवगण, 
विद्वन्‌ सोग (न वि-यन्ति) एक दूसरे का विरोध नदीं करते ओर (मिथः 
नोच विद्धिपते) परस्पर भी देप नीं करते (पुर्पेभ्यः) समसत पुरुषा 
को (सं कनं) उत्तम ज्ञान प्राक्च कराने वा ८ तत्‌ ) (ह्य) वद्य अथौत्‌ 
 वेदवि्ान के. उपदेश को (वः गृहे ) जप रोगों के घर मं ( कृष्मः) 
करते है| 
ञ्यायखन्तश्चित्तिनो मा वि यौ्र संराघयनतः सशुराश्चर॑न्तः। 
अन्या अन्यस्म वल्गु बद्‌न्त एतं सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्छणोमि५ 
भारदह मनुष्यो ! आप लोग ( ज्यायस्लन्तः ) एक दूसरे से बड 
र्ट गुण सम्पन्न होकर भी ( वित्ति; ) समानचित्त होकर ( संरा- 
यन्तः) समान कायं कासधन करते हए (सुराः) एक ही भ्रकार के 
-भार उठते हुए, बथवा समान खूप ते एक ही धुरा = केन्द्र भे बद्ध होकर 
:विन्ररण करते हए (मा वियौष्ट) कभी एक दुसरे से जदा मत होमो 
जोर (मन्यः अन्यस्मै) एक दूसरे के प्रति (वल्गु वदन्तः) मनोहर वचो 
ॐ भोग करते इए (एत) एक दूसरे से मिरो ओर आओ (स्ीचीनान्‌) 
समान खूपसे एक ही स्थान पर एकत्र इए (वः ) लम रोगों को मै 
“८ संमनसः ) एक ही चित्त मौर, मन वाखा ( कृणोमि ) बनाता हं | 
खसानी पपा खह चोन्ञभागः समाने याक्ने खड वो युनन्मि। 
-खम्बञ्चोऽञ्चि सपयैलारा नाभिमिकामितः; ॥ ६॥ 


ओर 
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भा०-दे मनुष्यो ! (समानी प्रपा) जाप लोगों की एक ही पानी- 
-यक्चाटा हो जहां से सव समान षूप से जर पी सके । ( वः सह अन्न- 
भागः ) तुम लोगों का परस्पर प्रेम से एक साथ दही अन्न का भोजन हो 
इसी कारण (वः) तुम लोगों को मै (समाने योक्त) एक ही बन्धन मे 
(युनज्मि) वधता हँ, जोडता हँ ओर (सम्यञ्चः) उत्तम रीति ते एक 
फर को प्राच करने की अभिलापासे एकत्र होकर ही ( नाभिम्‌ इब 
अभितः अराः ) केन्द्र के चारों ओर अरोंके समान ( अधि ) ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर ओर दिद्रान्‌, गुरु ओर यज्ञाधि की (सपर्यत) उपासना करो । 
सश्नीचीनान्‌ वः सं मनसस्छृोम्यकश्चष्ीन्त्छवननन सवीन्‌ । 
दवा इवराखनं रक्तमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो श्रस्तु ॥७॥ 

सा०-( अध्रीचीनान्‌ ) एक जाय मे उद्योग करने वारे एवं एक 
स्थान पर कत्र होते वाले ( वः सर्वान्‌ ) माप सव रोगं को (रंबननेन) 
एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करङे ओर भाप लोगों को समान द्रव्यभाग 
देकर ८ एक्धु्टीन्‌ ) एक जेसा भोजन करने भौर ( संमनसः ) समान 
चित्त वाटे (कृणोमि) करता हँ | माप सव्र लोग (अटत) भसत = सत्य 
आत्मा की (रक्षमाणाः) रक्षा करते हए (देवा इव) इन इन्दिय गणो के 
समान रहो ओर ( वः ) जाप रोगों का ( सायं-प्ातः ) सायंकार नौर 
आातःकाल दोनों समय ( सौमनसः ) उत्तम हृद्य परस्पर भाद्र भरेमयुक् 
चत्त ( अस्तु ) रहे । 

(३१) पाप से युक्त होने का उपाय । 
बृह ऋषिः । पापहा देवता । १-३, ६-११ अनष्डमः। ७ खणि्‌। ५ विराड्‌ 
प्रस्तार पंक्तिः । एकादशचं सुक्तम्‌ ॥ 
वि देवा जरस॑चतन्‌ वि. त्वम॑ग्न ्रस्॑या । 
क्य, हं खचरा पाप्मना वि यच्छण समायुषा ॥ १॥ 
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भा०--हे ( देवाः ) इन्दियगणो ! ओर विद्धान्‌ रुषो ! (जरसा दि. 
भह्तन्‌ ) शरीर की भाघुका नाश्च करने वले बुदपि से दर रहो, है 
(अन्न) विद्वान्‌ या परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू (अर्या) कनूस शत्रु से (वि); 
हर दूर रख, ( गदम्‌ ) ओर मेँ (सर्वेण पाप्मना) सव प्रकार के पाप 
मानसिक रायो से ( वि ) स्वयं दूर रहँ मौर हे करिष्य ! तुशे भी द्र 
रक्ल। ( यक्ष्मेण वि ) रोग सेभी तृक्षे दूर रकल ओर स्वयं भी दूर 
ह नोर ( आघुषा सम्‌ ) तक्ति आयु से संयुक्त कर भौर स्वयं आयुषे 
सम्पन्न होऊं । 


[3 


गयारत्या पवमानो वि शक्रः पापकृत्या । 

व्य.हं० ॥ २॥ 

भा०--(पवमानः) सवको पवित्र करने वाला सूर्य गौर उसके समानः 
परमात्मा जर वायु ( आव्य वि 9 सव प्रकार की पीड़ासे दूर रखे भौर 
( शक्रः ) शक्तिमान्‌ परमात्मा ( पापक्त्यया वि ) सब पापकर्म, उरे 
माचरणो से ( वि ) परे रक्डे। ( अहं सर्वेण पाष्मना वि० ) पूरव॑वत्‌ ॥ 
वि ग्राम्याः पशवं आरणयैव्यपस्ठम्स॑यासरन्‌ । 
व्य^्हे० ॥ ३॥ 
भा०--( भ्राम्याः पशवः ) माम भें रहने वारे गौ, मेस आदि पञ्चः 
पभरकार (भारण्येः) जंगरु के निवासी व्याघ्र, सिह भादि ते भयभीतः 
होकर ( वि असरन्‌ ) परे भागते हं भौर जित भकार (तुष्णया) प्यास 
से (आपः) जर परे रहते दै । उसी प्रकार (अह) मँ (सर्वेण पाप्मना वि). 
सब पापों से परे रहँ । ( यक्ष्मणा ति ) भौर मै सब रोगों से युक्त भौर 
( ाद्ुषा सम्‌ ) आयु से सम्पन्न रहँ | 

कीऽम दयाव पृथिवी हतो वि पन्थानो दिशंदिशम्‌। 

व्य-हं०॥४॥ 


भात जिस प्रकार ( इमे यावाप्थिवी वि इतः ) ये दोनों जाकाश्च 
जोर प्रभिवी प्रथक्‌ रे इए इण्‌ ह भौर जिस भकार (पन्थानः) बृहत से 


नित 
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२६९ 
म ~ ~ 

-मागं ( दिशंदिशम्‌ वि यन्ति) भिन्नस्‌ दिशां चले जाते ह उस 
रकार ( भ सर्वेण पाप्मना ति) मै खयं सव पापों से परे रहं मौर 
५ चक््मेण वि ) सव रोगों से सुक भौर ( आयुषा सम्‌ ) आधु से सम्पन्न 
हँ जौर हे शिष्य ! क्षे भी देता ही करं । 

त्व! दद्र बहतु युनक्कीदं विश्व सुधनं वि य।ति। 

व्य,हइ० ॥ ‰ ॥ 

भा जिस प्रकार (ष्टा) पिता (इवि) अपनी कन्या के दिये 
^ वहतं ) विदां फे मवस्र प्र जमाता के घर भेजनेकेल्यिरथको 
< घुनक्ति ) जोडता ओर उस पर बैग कर 
पकार ( इदं विश्वं सुवनं ) यह 


„, ~ 


दूर भेज देता है मौर जिस 
समस्त ब्रह्माण्ड (वि याति) एक एक से 
अलग २ रहता दहै उसी भकार इच्छापूवंक ( अहं सवण पाप्मना वि, 
यक्ष्मेण वि, जनुषा सम्‌ ) मेँ खयं भने आपको सव पापों से दूर रक्चृ, 
सव रोगों से दूर रक्लू ओर उत्तम आधु से सम्पन्न रहँ । 

अञ्चः धाणान्त्सं द॑धाति चन्द्रः ध्रारेन संहितः । 

व्य! हं०॥ ६ ॥ 

भा०--जिस भकार (जम्निः) अच्नका खाने वाला जाठर अचि 
^< प्राणान्‌ ) शरीर के सव प्राणों का ( सं दधाति ) उत्तम रूप से पालन 
-पोषण करता है मौर (चन्द्रः) चाद (घ्राणेन संहितः) प्राणश्क्ति के साथ 
सम्बद्ध हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द प्राण-शक्ति का देने वाला है उसी 
भकार (अहं सर्वेण पाण्सना वि, यक्ष्मेण बि, आयुषा सं) सव पापों भौर 
रोगों से सक्त रह कर आयु से सम्पन्न होढं | 

शाशेन विश्वतोरवायं देवाः सूर्यं समेस्थन्‌ । 

व्य ह्‌० ॥ ७॥ 

भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ लोग जिस प्रकार ( विश्वतःवीयम्‌ ) सब 
अकार के बीयं = सामथ्यं से युक्त सूर्यं को (प्राणेन) भाणो के साथ (समेर- 
अच्‌ ) संगत करते द भौर निल प्रकार देव = दन्दिथगण पराणो के साव 
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ररक आत्मा को संगत करके रखते टँ उसी प्रकार हे पुरषो ! तुम भी 
जपते प्राण के साथ उस सर्दशक्षिमान्‌ प्रु को मिलाये रक्लो ओर मै 
मी ( अहं सवेण पाप्मना वि, यक्ष्मेण वि, जयुपा सं ) सव पापो भौर 
रोगो से परे रह कर आयु से सम्पन्न टोडं । 

आगष्मतामायुष्छृतौ प्रारेन जीद मा खाः । 

व्यहं ॥ ६ ॥ 

भा०-दे जीव ! ( आयुष्मतास्‌ ) दी आयु वारे ओर ( आयुष्छ 
ताम्‌ ) दीधे युको बनाने वाले देवो, विद्धानों ओर दिभ्य गुण वालेः 
पदार्थौ के (शरणेन) ज्ञान जौर श्त खूप सामथ्ये ते तु. (मा याः) खलु 
काआस मत बन । ( वि अहं० ) इत्यादि पूेवत्‌ । 

्रारेनं प्राणतां श्रारेहेव भ॑व मा थाः | 

व्यहू० ॥ ९ ॥ 

मा०--हे जीव ! हे पराण ! ( प्राणता ) माण छेने बाले प्राण्यो ॐ 
(णेन) प्राण सामथ्ये हीत्‌ भी (घ्राण) यहा प्राण ङे ओर (इह एव 
भव) यहां दी विद्यमान रह गौर ( मा स्थाः ) देह स्याग करके खु ऋ 
आस मत बन ( वि अहं सर्वण० ) इध्यादि पूववत्‌ । 

उदायुषा समाय॒षोदोषध्यीनां रसेन । 

उ्यहं० ॥ ९० ॥ 

आ०्-(आायुषा) दीघं जायु से हम (उत्‌ जस्थाम) उन्नत दश्चा कोः 
भाघ कर । ( आयुषा सम्‌ ) आयु से सम्पन्न होकर इस रोक मे विराज 
मान रहं जौर यदि रोग आवे तो ( ओषधीनां रसेन ) भपधि्यो के रसो 
खे (उद्‌) शयु को दबा कर हम बने रहे । ( वि अहं सर्वेण पाप्मना० > 
इत्यादि पूववत्‌ 1 

आ पजेन्य॑रय चुष्ट्योदं स्थासाग्छ॒ता वयम्‌ । 

व्यशदं सवै षाप्मना वि यच्मैण समायुषा ॥ ९९ ॥ 
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भा०--( वथम्‌ ) हम ८ पजन्यस्य बृष्ठया ) मेघ की वर्षा से (बा 
उद्‌ अस्थाम ) सव धकार से उक्ति कोप्राप्च के भौर (मष्ताः) अमरः 
हो जाय, खदु को प्राप्न हों ( वि अहं इत्यादि पूववत्‌ ) 
इति षषटोनुवाकः । 


~~~ 





इति ठृतीयं कारडं समाप्तम्‌ । 
तत्राुवाकाः षट्‌ चेकतरिशत्‌ सूक्तान्यथो ऋचाम्‌ 
~ [+ ऋ [नि 
चि शत्‌ शतद्वयञ्चैतत्‌ ततीयं क।रडमिष्यते ॥ 


अथ चतुथं काणएडम्‌ 
= 
( १) परमेश्वर की उत्पादक अौर धारक शक्ति का व्णैन । 
वेन ऋषिः । इहसपतिरुत आदित्यो देवता | १, ३, ४,६, ७ त्िष्डमः । २, ५. 
सर्जः । सप्तच॑ क्तम ॥ 
जहा जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ विसीमतः सरु वेन श्रवः । 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा, खतश्च योनिमखतश्च वि व॑ः ॥१॥- 
यजु० १२३ ॥ साम० १, ६२६ ॥ श्रधते०५।६।१॥ 
भा०-(मथमं) सबघे श्रेष्ठ (बह्म) परमार महान्‌ शाक्त (पुरस्तात्‌ ) 
सबसे पूं (जक्ञानं) श्रकट हुभा, ८ वेनः ) भरकाशमान्‌ तेनसखखूप महान्‌ 
परमेश्वर (सीमतः) इन समस्त रोको के बीच में यापक होकर (सुरुचः). 
सब प्रकाशमान्‌ लोकों को (वि आवः) प्रकाशित करता है जिस प्रकार 
सूयं अहो को कारित करता है भोर (सः) वह परमेश्वर (अस्य) इस, 
संसार के (ध्या) जाघारभूत आकाश मे प्रकट होने बारी ( विष्ठाः ). 


[१] १-अ्वत्सारऋषियजुरदे । 
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स्र रोको को विशेष खूप से स्थिति देने बाली, (उपमाः) सबकी रचना 
की कारणभूत प्रकृति के उत्पन्न विकृतिरूप महनत्तव्व सूक्ष्म ओर स्थूरभूत 
आदि सामभ्रिधोंकोमी८वित्रः) विशेष खूप से उत्पन्न करता दै भौर 
वह परमेश्वर (सतः च) "सत्‌" व्यक्त जगत्‌ के मूल कारण जर ( भसतः 
-च योनिम्‌ ) असत्‌ = अव्यक्त, जगत्‌ के अप्रकट मूलकारणकोभी 
(विवः) प्रकट करतादहे। 
इथं पिञ्च राषटुधत्वश्रे पथमायं जुग सुवनेष्ठाः । 
-तस्मा एत खरुच॑ हर्दयं घम श्ररन्तु प्रथमाय घास्यत्रे ॥ २॥ 
भा०-( पिच्य) पिता दि सेज्ञानख्प में प्राक्ठ, (रष्टी) 
संसार-राषटर की स्वामिनी प्रमात्म-शक्ति ८ प्रथमाय जनुपे ) विस्तृत या 
प्राथमिक संसारोत्पत्ति के लियि ( भग्रे एतु ) जारम्भ सें प्रकट होती दै । 
. (खुदनेष्टाः) वह समग्र सुवनं मे स्थित है । ( स्मै प्रथमाय धास्यवे) 
घारण-पोषण करने वाले उक्त अनादि पुरुष के लि, ( सुरुचम्‌ ) रुचिकर 
खूब कान्ति युक्त धारम्‌ ) आह्वान के साधनभूत या त्च ( अद्यं घमंम्‌ ) 
दैनिक घृत को, (श्रीणन्तु) तुम रोग तपा कर शुद्ध करो। उसी प्रकार 
उस लिये अपने जात्मा को तप द्वारा प्रकाशित करो । 
प्र यो जज्ञे विद्धानस्य बन्धर्विश्व देवानां जनिमा विवक्ति । 
` जह्य ब्रह्मण उभार मध्यान्नचेर्चः स्वधा अभिभ्र त॑स्थे ॥२॥ 
भार (यः) जो ( बस्य ) इस संसार का ( वन्धुः ) बाधने, स्थिर 
करने हारा, प्रिय बन्धु दै वह ( विद्वान्‌ प्रजज्ञे ) समस्त संसार के तत्वो 
को उत्पन्न करता ओर जानता है | वही ( देवानां ) भरकरति के विकारमभूत 
६ २ देवों के ( विश्वा जनिमा ) उत्पत्ति फे सव प्रकारो को 
(द्विवक्ति) वेद हारा उपदेद्या करता दे | (ब्रह्मणः जगहत्पादक 
-परः-्रह्म से (ह्य) यह सत्य जानमयः ५ = होता है| 


उस महान्‌ सच्िदानन्द्‌ नह्य से चह वह्याण्ड मय प्रिविथ बह्म तीन लोक 








सु० १।५ | चतुथे काण्डम्‌ २७३ 
#>3 








--------------_ ~ 


उत्पन्न इष ओर इसी कारण ( सधा ) वह स्वयं ही अपनेको धारण 
किये इए (नीचः उच्चैः) नीचे भौर ऊंचे (अभिप्र तस्थौ) सवत्र स्थित है। 
ख {ह्‌ दवः सर पराथव्याच््रतस्था सहा त्तम राद्सरा ग्रस्कभायत्‌। 
सान्‌ सह ्रस्कभायद्‌ विजातायां सद्य पार्थिवं च रज॑ः॥४॥ 

भा०-( हि) निश्वयसे (सः) वह (दिवः) दयौ लक), समस्त 
अकरालमान जादित्य के ( ऋतस्था; ) सत्‌ कारण में आधार खूप से वेड 
दै ओर वही (प्थि्याः) प्रथिवी काभी ( ऋतस्थाः ) सत्य कारण खूप 
स्थत ह | वही ( मही रोदसी ) बड़ भारी इन दोनों यलोक र प्रथिवी 
रोकों को (श्ेमं) इन्दे कुल वनाये रखते हृष सुखपूवंक ( अस्कभायत्‌ ) 
यामे हए दे । बह स्वथं ( महान्‌ ) सवे वड़ा है इससियि उसने (मही) 
इन दोनो विशार रोको को मी ( अस्कभायत्‌ ) थाम रखा है भौर खयं 
ही (वि जातः) नाना शक्तियों चे प्रादुभत है। इस कारण (पाथवं) सब 
आणया कं आश्रयभूत हस पार्थिव लोक को भोर (रजः) उन प्रकाशमान 
सूय खोक ओर (यं) चयौ लोक को मी (सद्म) स्तम्भ जस प्रकार मकान 
क थामे रहते दं, उस प्रकार थामतारै। 
सख वुश्न्याद्‌ाप्र्‌ जचुषाम्यघ्र बृहस्पतिदवता तस्य सप्रार्‌। 
अह यच्छुक्रं ज्यातिषा जनष्टाथ द॒मन्ता ।वे वसन्तु विप्राः ॥५॥ 

आ०--( सः )- वह परमेश्वर ही ( देवता ) सवका प्रकाशक ओर 
भकाशेस्वरूप ( तस्य ) उस जगत्‌ का ( सम्राट्‌ ) स्वतः प्रकाशक, सबसे 
बड़ा अधिष्ठाता, मह।राज है । वही ( जनुषः ) उत्पन्न होने हारे इक्त स्ट 
के ( बुध्न्यात्‌ ) सूल से लेकर ( अभि अग्रम्‌ ) चोटी तक (आष्ट) भ्यापक 
है । ( यत्‌ ) जव (उयोतिषः) प्रकाशमान सूयं के प्रकाश से (अहः) दिन 
मी (छक्र) प्रकाश्षमान्‌ (जनिष्ट) उत्पन्न होता है, ¦ (अथ) नौर ( विभ्राः ) 
मेधावी बुद्धिमान्‌ लोग ओर ये इन्द्रिय मौर समस्त लोक भी (मन्तः) 
अकाशयुक्त ओर ज्ञानवान्‌ होकर ८ वि वसन्तु ) रहते है । भगर उसका: 
भका न होता तो सव भन्धकारमय हो जाता। 

१८ भ्र, 











~ 
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नि ~---~------- 
1 + ® १ 0 र ॥ ८ | 
नन तदस्य काव्या हनात शहा दवस्य पन्यस्य चाम। 
पष जज्ञे बटुभिः साकसित्था पूर्वं श्रं विषिते खलन्‌ नु ॥ ६॥ 
भा०--(कान्बः) उस क्रान्तदक्ती सवन्न प्रु का बनाया यह काव्य 
= वेदमय क्ञानसागर मौर संसार (नून) निश्चय से (जस्य) इस (तवस्य) 
सवसे पूवं लिद्यमान, कारण खूप (देवस्य) देव के (महः धाम) बद्‌ भारी 
यश्च का (हिनोति) वणन करता है । ( एषः ) यह सूय या ब्ह्मण्डभी 
८ बहुभिः ) बहुत से ओर सूर्ये मौर ब्रह्माण्डं के ८ साकं ) साथ (जे) 
उस्यन्न दै भोर यह (वे) पदे ( दिपिते अर्धे ) अप्रबद्ध ख्पमें (नु) दयी 
(ससन्‌ ) होता है | अथात्‌ यह सूयै भौर ब्रह्माण्ड पटले अपने "विपित 
खूप रहता दै । जिसमे यह प्रथक्‌ २ पिण्ड ओर रोको मे नदीं वंगा उस 
समय उसका "केयास? ( 70285 ) का अव्यक्त रूप होता दै । उसी 
चेद्‌ ने "विपित ञर्धः कदा है | 
योयर्वाणं पितरं 2ेववन्धु बृहस्पति नखसख।व च गच्छत्‌ । 
स्वं विन्विषां जनिता यथासं: कविद्धैवो न दभायत्‌ स्वघावान्‌॥५॥ 
भा०--(यः) जो (अथवांणम्‌ ) अथर्वा, अहिंसक सवङ़े परिषाल्क 
< पितरम्‌ ) सबके उत्पादक, पालक, ( देवबन्धुम्‌ ) समस्त दिग्य लोको 
को बाधने हारे, (बृहस्पतिम्‌ ) बडे २ रोको के स्वामी प्रयु को (नमसा) 
जाद्र अथौत्‌ भक्ति भाव से या सबके प्राणद्‌ अन्न या आाश्रयभूत्राणा 
के प्राणरूप से (जव गच्छात्‌ ) जान ठेता है भौर समश्च ठेता है कि (त्वौ 
तदी हे मरभो ! (विघ्रेषा) सब रोकं का (जनिता) उत्पादक (भसः) है, 
€ खधावान्‌ ) वह स्वधा अथात्‌ जग्टृत को प्राक्च कर स्वयं सबक्छा पोषण 
करनेहारा, (कविः) रोगों को सत्‌ मागं का उपदेश्ष करने वाटा होकर, 
स 





॥ 





-महिपा, बड़ी शक्ति भौर रेश्वयं के 
अधिपति, राजा है । (यस्य) जिसका (छाया) साश्रय अरहण करना ही 


ससू० २।२] चतुथे काण्डम्‌ ¢ ल 





क 
(२) हशरकी महिमा। 





“वेन ऋषिः | श्रात्मा देवता । १-\५ त्रिष्ठमः । १ पुरेऽवुष्डप्‌ । = उपरि 


ज्ज्योतिः । रष्टच सक्तम्‌ ॥ 


भ 
दपढा यश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ १॥ 
१२१।२॥ उत्तएः १०। १२१ । ३ ॥ यजु° २५।१३।११॥ 
भा०--प्रञु का वणन--(यः) जो (आव्मदा) सव श्षरीरों मे जीवों 
प्राण देने बाला, (ब्दा) भौर वल का देने वाखा है, (यस्य) जिसके 


^ प्रा्ञपम्‌ ) सवा शासन, जान्ञा को (विशवे) समस्त खोक (उपासते) 


उपासना करते हँ भर जिसङ़ शासन को (देवाः) देव, भरकाशमान सूर्य 
जादि. ३३ देव भी पाटन करते है, (यः) जो (जस्य द्विपदः) इस दौ 
चरण वाले मनुष्य संसार गौर (यः) जो इस (चतष्पदः) पञ्.संसार ऋ 
भी (ईशे) भख है, उस (कस्मै) सुखस्वरूप प्रजापति, (देवाय) परम देव 


के लिय हम (हविषा) नित्य की प्राना उपासना से (विधेम) पूजा अर्चना 
-करं | अथवा (कस्मै) सवके प्रन द्वारा ज्ञान करने योग्य, 'सं-प्रश्षः स्वरूप 


परमेश्वर की हम उपासना कर । 
यः ध्र॑णतों निमिषतो महिव्वैको राजा जगतो वभूव । 
यस्यं च्छायाखतं यस्यं मल्युः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
पूताः १०॥। १२१।३॥ उत्तराः १०।१२१।२॥ 
यजुषि च कऋेदवत्‌ पठः । यजु ° अ्र° २५। ११।१३२॥ 
भा०-८यः) जो ( प्राणतः ) प्राण लेने वाङ अर्थात्‌ स्थावर चेतन 


-का भोर ( निभिषतः ) चश्चु आदि इन्द्रियो को खोलने तथा बन्द करने 


वाले जंगम चेतन का, (जगतः) तथा समग्र जगत्‌ का (महित्वा) भपनी 
कारण ही ( राजा बभूव ) एकमात्र 








द्र 5 ९५ ष्ये 





~~ 

(षतं) मोक्ष है जौर (यस्य) जिससे परे होना (सयुः) खसु, विना है 
(कस्म देवाय हविपा विधेम) उस सुखस्वरूप, आनन्दघन, प्रजापति-कोः 
हम भक्ति भाव से स्मरण कर उपासना कर । 


२ | ॥ 3 = [1 1 
यं कन्द खी त्रवतश्चस्कभाने सियसखाने रोद॑सी ह्येथाम्‌ । 


यस्थासौ पन्धा रजसो विमानः कस्त॑ ॥ ३ ॥ 
पूवाधैः यजु ° ३२।६ | ऋ० १०॥ १२१।६॥ 
उत्तराधैः यजु ३२।६। ऋ० १०।१२१।२॥ 
भा०-(य) जिसका आश्रय पाकर उसके ( अवतः ) रक्षणस्तामथ 
से (करन्दसी) समस्त प्राणियों के सुख दुःख के कारणभूत चौ ओर परथिवी 
( चस्कभाने ) एक दूसरे का आश्रय रिय खडी हँ भौर ८ यं ) निसो 
(रोदसी) समस्त द्यौ जौर प्थ्वी ( भिच्साने ) मय से कम्पमान होकर 
( अह्वयेथाम्‌ ) अपनी रक्षा के खियि ुकारते ह भोर ८ यस्य ) जिसके 
आश्रय पर ( जसौ ) वह परम दूर ( पन्थाः ) जाकाश्लमा् है, भौर नौ 


| 
| 





(रजसः) समस्त नक्षत्र जादि रोको का (विमानः) विज्ञेष प से उत्पादक 
है उस (कस्मै) सुखरूप प्रजापति ( देवाय इविषा विधेम ) देव कीहम 
भक्ति से उपासना करं । 
भ < | ९ ^| 
यस्य दोखवीं पृशचिवी च मही यस्याद उनर।न्तरित्तम्‌ । 
~प ~, (>+ |. " 2 
यस्यासा खरा विततो महित्वा कस्मे° ॥ ४॥ | 
पूवाः ऋ० १०। १२१।५॥ यजु० ३२।६ ॥ 
उत्तराधैः ऋ० १०॥। १२१।६॥ यजु० ३२। ७॥ 
` भा०--( यस्य महित्वा ) जिसकी महिमा, विश्चाल शक्ति से ( उव 
चोः) विन्ञार यलोक, आकाश्च जर ( मही एथिकरी ) बड़ी भारी प्रथिवी 
जोर (यस्य ).जिसकी विद्र शक्ति से ( उर अन्तरिश्चम्‌ ) विशा 
अन्तरिक्ष, ` थो भोर परथिवी का मध्य भाग, (विततः) कटा इमा, स्थं | 
है नोर (यख - मदिरा) जिसकी, विशाल शक्ति से (असौ सूरः विततः) | 


सृ २।६] चतुथे' कारडम्‌ स 


न 


"वह सूथ भी विशोपरूप से व्यवस्थित है ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) 
उस परमानन्द्‌ रूप, प्रजापति परमदेव की हम भक्ति से उपासना कः । 


यस्य [वश्व (हमवन्ता माहेत्वा सुद्र यस्य रसामटाहु 
इमान जद्श्चा यस्य वाहू कस्म दवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ 
० १०।१२१।४॥ यज ० २५।१२॥ 
भा (यख महित्वा) जिसकी विशाल महिमा = शक्ति से (विशव) 
समस्त (दहिमवन्तः) हिमादृत पर्वत स्थिर ह भौर विद्वान्‌ खोग (यस्य) 


"जिसकी महिमा से (सयुर) विश्रार सथुद्र में ( रताम्‌ ) नदी को जाता 


बताते ह, वा जिसकी शक्ति से ( सयुद्र ) सुद या जाकाक्च से घिरी 
८ रसाम्‌ ) जलमय एथिवी को स्थित बताते हैँ जर (इमाः च प्रदिश्च ) 
य छ्स्त्रा चाड दिश्ञाएुं जीर उपदिज्ञाएं (यख बाहू) जिसकी सुजाभों के 
समान व्यापक हं जार सवको थाम हं, ( कस्म ° इत्यादि ) उस प्रस की 


हम भअक्छि सं उपासना कर| 


रपो अरे विश्वमावन्‌ ग दधाना अमृता ऋतज्ञाः 1 
याखु देवीष्वधि देव आखीत्‌ कस्मे०॥ ६॥ 
पू्ीषेः ऋ० १० | १२६ ।८॥ यजु २७। २५॥ 
उत्तएाधः ऋ० १०।१२१।८॥ यज॒० २७।२ & ॥ 
भात-( अष्टृताः आपः) न नाश्च होने वाले अथात्‌ अनश्वर “आपः” 
अर्थात्‌ परकृत सृष्ष्म परमाणु जो (कतकः) इस चत = समस्त विश्च का 
चराचर े उत्पत्तिस्थान दँ वे ८ गर्भ॑ः दधानाः ) समस्त जीबन के बीजों 
को अपने भीतर धारण करते हुए (गरे) खट के पूव मे अथात्‌ प्रर्य- 
कालम भी ( विश्वम्‌ ) इस समस्त चराचर संसार को ( भावन्‌ ) जपने 
भीतर सुरक्षित रखते हँ ओर ८ यासु देवीष ) जिन (आपः' भथौत्‌ प्रकृति 
खूप दिभ्य शक्ति पर (देवः) परम प्रु, देब ( अधि मासीत्‌ ) जधिष्ठाता 
खूप से विराजमान है ( कस्मै° ) इत्यादि पूववत्‌ । 





२७८ अथवेवेद्भाष्ये [ सू०२।८ 
हिरणयगभः सम॑वतैताग्रं भूतस्य जातः पतिरेक रासीत्‌! 
स द्‌!चार पृथिवीमुत चां कस्मै ॥ ७ ॥ 
ऋ० १०।१२९। € ॥ यजु० २५॥।१०॥ श्रयवे० २३।३॥ 
भा०-( हिरण्यगभेः ) गतिमान्‌ एवं प्रकाशमान, स्वरणं के समार 
जाञ्वद्यमान सूर्यो ओर जत्माजों को जपने भीतर आश्रय देने वारा, 
(भूतस्य) इस उत्पन्न विश्च के (अग्रे) मागे (सम्‌ अवतत) विमान रहा। 
बही ( एकः पतिः ) एकमात्र परिपाक स्वामी (जातः) था, ( ञासीत्‌ ), 
रहा ओर रदेगा ओर (सः) वही ८ एथिवीम्‌ >) इस एथिवी को ( उत). 
ओर (यां दाधार ) चौरोकको भी धारण करता है, ( कस्मै° ) उस. 
सुखख्प परमानन्द प्रसु की भक्ति से हम उपासना कर । 
आपो वत्सं जनयन्तीं मञ्चे समैरयन्‌ । 
तस्योत जायमानस्योसं आसीद्धिरशययः कस्मै देवाय॑ ठविष। 
विधेम ॥ ८॥ ऋ०.१० । १२७ ॥ ७ ॥ यज्ञ० २७। २५॥ 


भा०-वे पूर्वोक्तं (जापः) जगत्‌ की सरु, तेजोमय जापः" व्यापक, 
अङ्कति तत्व (वरस) हिरण्यगभं रूप महान्‌ तेजोमय अण्ड को (जनयन्तीः) 
उत्पादन करती, बनाती इई ( रे ) इस व्यवस्थित सृष्टि के प्रकट होने 
के पूवं, ( गर्भम्‌ ) तेजोमय अण्ड के वीज को ( सम्‌ दरयन्‌ ) प्ररत 
करती ई ( उत ) ओर ( तस्य जायमानस्य ) जव बह हिरण्यगर्भ बनता है 
तब भी उसका ( उद्व: ) वाहरी आवरण, उसका घेरने वारा पदाथ भी 
(हिरण्ययः) तेजोमय पदाथै का होता ह । यह सव उस प्रु की महिमा 
दै। ऊस्मे०) उस जानन्दघन परम प्रसु की हम भक्ति से उपासना कः। 








सू० ३।२] चतुथे' काण्डम्‌ २७९ 


८ ३ > हसक जन्तुं से वचने च्रौर उनको वश्च करने का उपाय । 
त्रभवों ऋषिः | रद्र उत व्यघ्रो देवना | १ पथ्यापक्तिः, २, ४-६ श्रतुष्डुमः, 
३ गयत्री, ७ कडठुम्मतीगमो परिषद्‌ ब्रहती । सपर्च सक्तम्‌ ॥ 

उदितखयो श्राकरमन्‌ व्याघ्रः पुरूषो वृकः । 
हिरूग्धि यन्ति सिन्धवो हिरंग्‌ देवो वनस्पति्टिंखड्‌ नमन्तु शन॑वः१ 
आ०--व्याघ्र, चोर, सपं भौर गोह आदि हिंसक पुरषो, पञ्चभों 
जर जानवरों से वचने ओर उनको वश्च करने का उपदेश्च । (इतः) हमारे 
निवासस्थान ओर माग॑से (त्रयः) ये तीनों (व्याघ्रः) व्याघ्र, सिह भादि 
हिंसक मांसभक्षी जीव (पुरुपः) हिंसक, चोर पुरुष ओर (वृकः) भेदिया 
के समान दुप कर आक्रमण करने वाला हिंसक जन्तु ( उत्‌ अक्रमन्‌ ) 
परे भाग जायं । (सिन्धवः) नदियां जो मामो को बहा ले जाती दवे मी 
(हिरक्‌ हि यन्तु) शान्त खूप मे प्रवाहित हों, वे उमड़ कर धरो, मकानां 
सौर खेतों को न तो, (देवः) दिव्य गुण बाला (वनस्पतिः) पीपर मादि 
इश्च भी ( हिरक्‌ ) भूमि के नीचे ही अपनी जदं छो, वह घर, मन्दिर 


, आदि का विनाश न कर | (शत्रवः हिरक्‌ भवन्तु) मोर शवुगण भौ हम 


से छुप कर, दबकर, शान्त सभाव से रहं । 
परेत पथा वृकः परमेणोत तस्करः । 
पर्ण दत्वती रज्जुः पर॑णाघायुरपेतु ॥ २॥ व 
उत्तराषैः श्रय० १६ ॥ ४७ ॥ ८ । प्र दि० ॥ 
भा०--८ इकः परेण पथा एतु › छुपकर घात करने वाटा भेद्या 
आदि परे दूर के मागे चला जाय ओर ( तस्करः ) चोर आदमी 
(परमेण एतु) उससे भी परे मामं से जात्रै | (द्ववत रञ्ज परेण) दात 
बाली रस्ता के समान सप भी परे ही से जावे ओर ( जधा ) पपी 
युरुष ज हम पर अपना पाप, घात कायै करना चाहता हे पसा डा भी 
(परेण पथा अतु) दूर के मार्ग से ही जावे । ये बस्तीमे न आने पावे ॥ 


| 
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(न ~ ~-~ 
च्रच्यो चते मुखं च ते व्याघ्र जञ्मयामस्ि। 
आमात्‌ सवौन्‌ विशति नखान्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-त्याघ्र सुकावले पर ही जा जाय तो उसका कैव नाच करं । 
दे (व्याघ्र) व्याघ्र ! (ते च अक्षयौ) तेरी आं्ां को भौर (तेच सुखम्‌ ) 
तेरे यख को ( जम्भयामसि ) विनाश करं ओर ८ आत्‌ ) उसके अनन्तर 
< सवान्‌ विंशतिम्‌ नखान्‌ ) सव वीसों नो का भी विनाश्च क| 
भर्थात्‌ पहले व्याघ्र की आंख पर बाण मार कर नाश करे, फर युंह पर 
कात्‌ करे मर इषके वाद्‌ उसे नखों को काट डाङे या उसके आलो पर 
ओर संह पर चमडे का खोपा लगा कर उसके नखों को भी बांध रक्खे 
याक्रारदे। इस प्रकार व्याघ्र वश्में रह सकता है । 

व्याघ्रं दत्वता वयं प्रथमं जम्भयामसि । 

आदुष्टेनमथो अहि यातुघानमथो कस्‌ चकम्‌ ॥४॥ 

भा०-- (दलता प्रथमं) दांतों के हथियारों से युक्त पञ्चमो मे सवते 
अथम = प्रवर (व्याध) सिंह या वाघ को (जम्भयामसि) इम वश्च करं 
< आत्‌ ) ओौर उससे उतर कर ( यातुधानम्‌ >) पीडादायक (अहि) सपे 
को ( थो) मौर भेद्यं को मी वश्च कर । 

यो र्य स्तेन ्राय॑ततिस संपिष्टो अप।यति । 

पथामपध्वेखनेच्विन्द्रो वार हन्तु तम्‌ ॥ ५॥ 

प्रथा: श्रथवै० १६ । ४९॥।€ | प्र० १० च०॥ 

भा०(जच) अजनो (स्तेनः) चोरखूपसे (आयात) आता है 
(सः) बह (सं पष्टः) सूत्र दण्डित किया जाय तो (अप मायति) वह 
जपने खुरे माग ते ट जाता है । यदि वह (पथाम्‌ ) मागो मजो 
(भपभ्वषेन) विनाशकारी दुरे, दरे खण्डहसं सनै जी (एत) जाये तो वहां 
भी (इन्दः) राजा (तम्‌ ) उस चोर कोपक्ड्रे कर (दन्त) विनाश्च करे। 

सण मृगस्य दन्ता अपि शौर उ प॒ष्टयः । 

ष्र्‌ ते गाघा मवतु नीचा यच्छशयुभेगः ॥ द ॥ 
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- = 
न 
भा (खगस्य) दिसक जीव के (दन्ताः) दांत (णीः भवन्तु) 
-तोड्‌ डाले जायं जौर ( प्रष्टयः ) पसलियां भी ( अपि शणः ) सूव तोड़ 
डाङनी चाय । हे पुरुप ! तेरे भागे (योधा) गोह भी ८ निच्रक्‌ ) नीचे 
दी नीचे (भवत्‌) सरके मौर (श्चुः) सोथाः इजा (खगः) खग, सिह, 
भी ( नीचा जयत्‌ ) नीचे अर्थात्‌ अधीन हो । 
= भ ~~ | (+ = 
यत्‌ खंयसो न वियसमो वियमो -यन्न सेयम; । 
इन्द्रजाः सोमजा श्राथ्णमसि वयाघ्रजस्भंनम्‌ ॥ ७॥ 








भा०( यत्‌ संयमः ) जिसको एक वार जच्छी भकार वांध लिया 
जाय तो (न वियमः) फिर उसे छोड़ा न जाय जौर (यत्‌ वियमः) यदि 
चह द्ृट गया तो ( न संयमः ) वह वधा नदीं, संयम तथा बाधने के दो 
भकार इ एक तो (इन्द्रजाः) इन्दर से उपपन्न अर्थात्‌ शक्तिपूर्व॑क किसी को 
वश्च करं ओर दूसरा (सोमजाः) सोम = अन्न के आधार पर उसको वदा 
कर । इनमे से उ्याप्रजम्भनम्‌ ) व्याघ्र को वश्च करने का यह अकार है 
कि (आाथवणैम्‌ जसि) इसमे जीव का धात न करॐ़ उसके बर को तोड्‌ 
दिया जाता है । | 

४ ) नपुंसकता को दूर करने के लिये द्रष्य ओषधि का प्रयोग । 
श्रधवा ऋषिः । वनस्पतिर्देवता 1 १-३, ८ श्रुष्ट्मः । ४ परोष्णिक्‌ । 
६, ७ अरिजो । अष्टन सक्तम्‌ | 

यां त्वा गन्धर्वो त्रखनद्‌ वर्णाय मरतश्जे । 

तां त्वा वयं खनासस्योषयि शेपहषणीम्‌ ॥ १॥ 

भा०-- इष्य ओषधि के प्रयोग का उपदेश | हे ओषधे { (या त्वा) 
निस त्न ओषधि को ( गनधरथ; ) विद्यावान्‌, वाचस्पति, कविरान, वैय 
(खतश्रजे) नष्टवीये, न्टतेजसु (वरूणाय) श्रेष्ठ पुरुष के य्य (अलय 
सोद कर प्राप करता है (तां व्वा) उस त्च (शेपहषणीं) प्रजनन इन्द्रिय 


| 
॥।१। 
| 
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मे हषै, पुष्टि उत्पन्न करने वारी ( ओपधिम्‌ >) ओषधि को ( वयम्‌ ) हमः 
(खनामसि) खोद्‌ कर प्राक्च करे | अध्यात्म म--रोष = ज्ञानवान्‌ आला 
वरण = आत्मा । गन्धर्वः = ब्रह्मवित्‌ ओपधि = क्मदाहक ज्ञान वही | 

उदुषा उदु सूयं उदिदं मांसकं वचः । 

उदजतु प्रजापतिष्ैषा शुष्मेण वाजिन ॥ २॥ 

भा०-(उषाः) प्रातःकाट (उद्‌ एजतु) शरीर के अगं में उत्तजनाः 
उत्पन्न करता है । (सूयः उत्‌) सूयं भी शरीर मे वीयं की बुद्धि करता है, 
(इद) यह (मामकं वचः) मेरा बलपू्॑क कहा गया वचन भी शरीरमें 
उत्तेजना उत्पन्न करता है, (्रजापतिः) प्रजा का पारन करने वारी (इषा) 
वीये सेचन मे समथै, जोपधि विकेप ( वाजिना ) बलकारक ( छु्मेण ) 
अपने रस से (उद्‌ एजतु) शरीर मे वीयं की उत्तेजना उत्पन्न करे । धृषा' 
शब्द्‌ से बरपमेधा, सस्ता, करषभ, एन्द्री, दधि पुष्पी, वासा, मूसाकानी या 
जाखुपर्णी, धान्यामाष, विदारिका, बलिका, जामलकी सादि जोपधियां 
री जाती ह । ये सब वृष्य, वीर्योत्पाद्‌क जोपधियां हे । 

यथा स्म ते विरोह॑तोऽभिव्॑तमिवानति । 


ततस्ते शष्वत्तरमियं छणोत्योषधिः ॥ २ ॥ 

भा०-( विरोहतः ते ) विशेष रकार से पुष्ट शरीर होने वेते 
शरीर मे (यथा) जिस प्रकार (अमितम्‌ इव) काम प्रदृत्ति से अभित 
के समान (अनति स्म) चेष्टा करने ख जाय (इयं ओषधिः) यह बषधि 
(त) तेरे शरीर को (ततः) उसमे (खष्मवत्‌-तरम्‌ ) ओर भी अधिक्‌ बल 
युक्त करे । ओपधि सेवन से शरीर मे वीर्यं के उत्पन्न हो जाने पर उपे नट 
न कर, प्रत्युत मौर अधिक ओषधि देवन से मौर जपिक पुष्ट कर । 

उच्छुष्मोषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ । 

सं दुलाभिनद्ं दष्एयमस्मिन्‌ घेहि तनूवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( ऋषभाणास्‌ ) वरप आदि बृष्यरगण की 6 ओषधीनां ) 








शः 
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मोषधियो मे से यह ( छुष्मा ) बरकारी मौपध बला, ( सारा ) सबसे" 
अधिक सार वाली, बलप्रद्‌ है । हे इन्द्र ! वैद्य ! मथवा हे ( तन.वशिन्‌ ) 
शरीर को अपने वश्च करने हारे, सदाचारिन्‌ ! ८ अस्मिन्‌ ) इस निर्वीय 
सुरों मे भी ( पुसां ष्ण्यम्‌ ) पुमान्‌ , बीयंवान्‌ पुरुषों का सा बर (सं 
धेहि >) धारण करा | ओषध की चिक्त्सा के साथ २ सदाचार बरु भी. 
भरा करना जावदयक है, नदीं तो प्राक्च हुजा बर सव व्यथे न्ट हो जाता है 

अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 

उत सोमस्य ्रातांस्युताशंम॑सि वृष्यम्‌ ॥ ५॥ 

भा०- हे ओषधे ! तू (नपा) जलो, “जपः मूल कारणभूत व्यापक - 
तत्वों का (प्रथमः रसः) सबसे श्रेष्ठ रस है, (अथो) ओर तु (वनस्पतीनां) 
बनस्पतियों का सार है । ( उत ) ओर (सोमस्य) शरीर मँ उत्पन्न हने 
वादे वीयं का ( भ्राता ) पोषक है, ( उत ) ओर ( आश्ेम्‌ ) शूरता के 
उत्पादक जौर (दरष्ण्यम्‌ ) बलकारी वीयं सेचन के सामथ्यं का उत्पाद्क है। : 

अच्च अथ संवितरद्य हवि सरखति । 

अद्यास्य ब्र॑ह्मणस्पते घलुस्वा तानया पसः ॥ ६॥ 

श्रथवे० का० ६ । १०१।३॥ ` 

भा०-हे (अश्च) अश्च! आचाय, हे (सवितः) उत्पादक पिता ! ह 
सरस्वती देवि) विये ! हे (ब्रह्मणस्पते) वेद्‌ के विद्धान्‌ पुरुष या परमा ` 
स्मन्‌ ! (अद्य) आाज, अव (अस्य) इस पुरुप के, ओषध, सदपदेश भोर 
ब्ह्मचय द्वारा (पसः) भ्रजननाङ्ग को (धनुः इव) रक््यभेदक धनुष के समान 
(जा तनय) साम्यं वाटा बना दो जिससे यह भी सन्तान प्रात करने में 
समथ हो । 

आहं त॑नोमि ठे पसो श्रधि ज्यामिव धन्व॑नि । 

क्रमस्व इव रोहितमनवग्लायता सद। ॥ ७॥ 

भा०- (अह) अ, सदवैय ( ते पसम्‌ ) तेरे भ्जनन अङ्ग को गोषधि 
उपचार से ( धन्वनि मधि ज्याम्‌ इव ) धनुपपर तनी डोरी के समान 
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रकार धनुधर हिंसक, वा शिकारी, जीव ( रोहितम्‌ ) रोहित नामक मृग 
पर, प्रसन्न होकर वेगते जा पडता है उसी प्रकार हे पुरप।तूभी 


` (सदा) निरन्तर (जनवग्छायता) ग्लानि रदित, प्रसन्न चित्त से करमस्व) 


पल्ला क पास जा। 
्रश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्व॑स्य च । 
ग्रथ ऋषभस्य ये वाज्तास्तानस्मिन्‌ चेहि तनूवशिन्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (तनूवशिन्‌) श्षरीर को वञ्च करने म समर्थं ! सद्वैच ! 


` (अश्वस्य) अश्व के, (अश्चतरस्य) खचर के, (अजस्य) वकरे के, (वेसवस्य 


च) जार मेढे के (जथ तऋपमस्य) ओर वैर के (ये) जो (वाजाः) बर 
सानध्यटं ( तानू ) उनको ( अस्मिन्‌ ) इस पुरषे ( धेहि ) धारण 
करा । अथवा अश्व, अश्वतर, अज, पे्व = मेष, ऋषभ आदि ओषधियों 


-का बर इसमे पवेश करा | 





(५) निद्रा विज्ञान । 
"बह्या ऋषिः । स्वप्नः ऋभो वा देवता । १ „ ३-& अनुष्डभः । २ युर । 
७ परस्नाजञ्जयोतिखिष्डप्‌ । सपर्यं सक्तम्‌ ॥ 


खहस्श्ङ्ञा चरषभो यः सस॒द्राद्दाचरत्‌ । 
तना सहस्यना वये नि जनान्ट्स्वापयामलि ॥ १॥ 


ऋ० ७॥ ५५ | ७ ॥ 
भा०--जात्मा मौर इन्दियों के परस्पर सम्बन्ध ओर सोने जागने 
ऋ रहस्य | (यः) जो (सहखशङ्ग) सहसो, अनन्त किरणों वाला (इपमः) 


अनन्‌ शक्तिकाया वप का हेत सूय ( सञुदराद्‌ ) अन्तरिक्ष या सयुदर 
से ८ उद्‌ आचरत्‌ ) उपर से 


उस्ता होता है वह पुनः सथुदध मे ही जस्त 
< होता है । (तेन) उस (सहेन < 


) शक्तिमय पिण्ड सूयं के ्टान्त से हम 


(~ ~-------------------------- 
{ [4 (= € 1 ^~ 
+ (भा तनोमि) प्रवल, वी्य॑सेचन मे समर्थं करता हँ | (कशः-हव) जिस्‌ 
^ 
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~~ 

भी ( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( नि स्वापयामसि ) उसी प्रकार से जागता ` 

जीर सोता पाते है । अथात्‌ जेते प्रति इन प्रात सूय उदित होता है 

सायंकाल अस्त होता है उसी प्रकार मनुष्य भरातः उस्ते है राति को सो 

तेद जौर ज्सि प्रकार प्रातः सूर्यं मेसे किरम सर्वत्र फैलती ्रतीत. 

जर सायं समय अस्त होते हुए सूयं विण्व मे किरः छन हो 

ती ठ उसी भकार आत्मामं से ये क्लान जोर कम॑ इन्दियां भहु 

होती हं ओर सोते समय एनः उसमे ही लीन ह्ये जाती है। देखो: 
छान्दोग्य ओर प्रश्न उपनिषदों मे श्राण-प्रकरणः । 


> 


~ 
भप /गय/ प; 


^. 


1 


4 
9 2 2 2 


1 


प 


न भूरि वालो ग्रति वाति नाति पश्यति कश्चन । 

खिय॑छच सवौ: स्वापय-शुनश्ेन्द्रसखा चरन्‌ ॥ २ ॥ 

भार साने क ये अनुद्ूल स्थिति । (वातः भूमि न अति वाति) 
भ्रचण्ड वायु भ्रूम पर प्रवर वेग से बह कर धरम वेग से प्रवेशन करे 
आर ( कः चन ) कोड पुरुष ( न अति पश्यति ) खिडकियों ते न ज्ञाके । 
दते स्थान पर हे इन्द्र! गृह जौर राके स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! ( स्वा 
ष्यः 9 सब लियो को ( वापय ) सुलाओ ( छनः च ) र ऊत्तो को 
बाहर घर कौ रक्षा करने के छ्यि जोर (इन्द्रसखा) राजा का मित्र पहरे-. 
दार सिपाही बरावर ( चरन्‌ ) पहरा देता हुभा विचरण करे । पहरेदार 
चोरों कामित्र नहो । अध्यात्म पक्ष म-- इन्द्रसखा = आत्मा का मित्र 
भाण ( चरन्‌ ) बराबर विचरण करता ह ओर सब (खियः) ज्ञनेन्दियों 
जीर ( ड॒नः ) सव कर्मन्द को सुलखा देता है । ( वातः ) भ्राणभी 
( भ्रामम्‌ ) सुपक्चि दशा को नहीं तोडता ओर कोई भी इन्द्रिय उसः 
समय देल नदीं सकती ॥ 


योष्ठेशयास्त॑स्येशया नार्यायां व॑ह्यशीवरीः । 


लियो याः पुणयगन्धयस्ताः सर्वः खापयामसि ॥ ३॥ 
६ ऋ० ७ | ५५ ८1 


५ 
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भ०--श्षयन काल मे इन्द्रियों का शयन | जो खियां (प्ो्ट-श्याः) 
सुरे म सोने कौ अभ्यासी दै, जो ( तव्पेशयाः ) सेन पर सोने वारी 
ओर ( याः नारीः ) जो लिया ( वद्य-शेवरीः ) गसन के साधन, पालकी 
आदिमे सोने बाली ह जौर ( याः लियः ) जो खियां ( पुण्य-गन्धयः) 
ण्य, पविन्र गन्ध वारी ह (ताः सवाः) हम उन सवको (स्वापयामसि) 
रारि के काट मे सुखा द| अध्यात्म पश्च मै--इन्द्रियो के चार भेद ह 
१ प्रोरेशया नादी, जैसे- यख भागे रहने वारी वाणी, २ तद्पेशया 
नादी, जो सोते समय विस्तर से सट जाती दै जेषे व्वचा, पीठ आदि, 
३ वह्यशीवरी, जो पैरो मे विमान दै, ४ पुण्यगन्धि = नेन्द्रियं । ये 
सब उस्‌ आत्मा केवर पर उसी में श्रित दोकूरसो जाती ह । 
नारी-नादियां दं । 
पजदेजदजय्रभं चच्छुः प्राणम॑जग्रथम्‌ । 
अद्(न्यजग्रभं सर्वा रार्ज\णामतिश्ववरे ॥ ७ ॥ 
भा०- खापकार मे आत्मा की दक्षा | ( रात्रीणाम्‌ ) रात्रियो फ 
-(अतिक्षयैरे) शवैर-पूवं भाग के गुजर जाने पर इन्द्र॒ खूप आत्मा म-ख्ं 
( एजत्‌.एजत्‌ ) इस शरीर मे जो जो माग गतिमान्‌ है उस सबको 
(८ अजग्रभम्‌ ) रस ठेता द, अर्थात्‌ मे उसकी शक्ति को जपने मँ लीन 
कर ठेता हं । (चुः) च इन्द्रिय को ओर ८ प्राणस्‌ ) भराण कोभी मै 
.( अजग्रभम्‌ ) जपने मे से लेता हँ ओर ( सवी संगानि ) समस्त गों 
को ही मै ( अजग्रभम्‌ )लेचेता ह| 
य च्रस्ते यश्चरति यश्य तिष्ठन्‌ विपद्य॑ति । 
तेषां सं दध्मो ग्रीणि यथेदं हस्यं तथा ॥ ५॥ 
ऋ० ७। ५५।६॥ 
भा०-सोने के समय शरीर की महर के समान दक्षा | ( यथा 
इद) जिस रकार यह शरीर दै ( तथा हम्य॑म्‌ ) उसी ध्रकार हम्य॑, मह 
होता है । जयन्‌ ( यः जस्ते ) जो चरता हे, (यः च तिन्‌ ) भौर जो 


| 





4 ^ ०५“ 4 


९९ 
सू५।७] _ चतुथः काण्डम्‌ २८७ 








-----------------__ 


खड़ा €, (व-पश्यति) नाना जौर विविध प देखता है (तेषां अक्षाणि) 
उन सव की नखो को (सं दध्मः) सोने के समय हम ल्गा दभा पाते 

अथात्‌ वे सव्र सोरहै होतेह । उसी प्रकारश्षरीरमे नो वेठा दहै 
ते कान, जो चल्तादै जते मन, हाथ, पैर, जो खडा हज जिह्वा 
पकं आदि, जो देखता है जते आंख, उन सन ( अक्षीणि ) ज्ञान, क्रिया- 


41 


-दक्तियां को ( सं दध्मः) एकमप्र हम एकत्र धारण करते ह | 
~ ॥ [3 [+ 
खप्तु स्राता खप्तु पिता खप्ठु श्वा स्वप्तु विश्पतिः । 
ख्वपन्त्वस्य ज्ञातयः खप्त्वयसभितो जनः ॥ ६ ॥ 
ऋ० ७।५५।५॥ 


भाट चिति शक्ति, या चेतना ङी इस देह में दशा । निस प्रकार 
साता, पिता, घर का इनता, गहपति ओर अन्य सम्बन्धी भौर जडोस 
डोस के सभी सो जाते हं मौर षह गृहिणी पति दी तेवा में रत रहकर 
जागती दै उसरी प्रकार यह चेतना भी जागती रहती है, इसकी ( माता) 
पाथवि देह वा क्तान इन्द्रियां, (खम्तु) सो जायं, (पिता) इसका पालक 
सस्तिष्के भी ( ख्प्तु) सो जाय, (श्वा स्प्तु) कममी सोजाय्‌ 


- (षिदपतिः) सव इन्द्रिय प्रजां का खामी मन भी (स्वप्तु) सुपि दषा 


सं म्न हो जाय (अस्ये ज्ञातयः) इसके ज्ञाति = जानने हारे, भीतरी प्राण 


`भी ( स्वपन्तु ) निश्चेष्ट होकर सो जाय नौर ( जभितः खप्तु ) इसके 


अडोस पडोसके रेषपअंग भीसो जायंतो मी सख्य चेतना = श्वास 


-श्रश्वास्‌ करती इई चेती रहती है । 
(3 (3 "0 ॥ 1 
-सखसर खभ्राभिकरंशेन सर्वं नि ष्वापया जन॑म्‌ । 


खोघय॑मन्यान्टस्वापयान्यबंजागरृतांढहमिन्द्ं हवा रि त्रकतितः ॥७ 
भा०-कव तव सोवें ? हे (स्व) हे निद्ाघृत्ते ! (स्माभिकरणेन) 


निद्रा दृत्ति को भभिथ्ुख करके ( स्व॑" जनम्‌ ) समस्त अन्य उत्पन्न होन 


= (~ श „न (~ ~ 
प्ट जनों या इन्दिय.बरत्तियों को ( नि स्वापय ) सवथा सुखा दो मौर 
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~ 
८ स््ापय ) तव तक सुलाओ ( आ उत्‌ सूयम्‌ ) जत्र तक सूर्यं उदिति 
उपाकार तक ओर तव (अह) में आत्मा (इन्दः च्छ) इन्द्र, रये 


१ 


£ 
शं 
राजा के समान (अक्षितः) अविनाशी (अरिष्टः) किसीसे मी पीडि 


ल 


| 


~| 


हाकर ( जागृताद्‌ ) जाबू | मनुष्य क्तो सूयादय के पूव ब्राह्म मुहू 6 1 


उड जाना चाहिये । 


इति प्रथमोऽनुवाकः । 





८ £ ) धिष चिकित्सा । 
गरत्मान्‌ ऋषिः । तक्षको दवता । १-८ श्रनुष्मः | श्ष्टचै सूक्तम्‌ 
ब्राह्मणो जज्ञ प्रथमा दशं शीषों द्स्यः। 
स सोमं प्रथमः पपौ स चक।(रारखं विषम्‌ ॥ १॥ 
भा०-विष चिकिसा । (बाह्मणः) राह्मण नामक जोषि (धमः) 


सब भोपधियों मे सबसे श्रेष्ट ( जक्ते ) उप्यज्न होता है जो ( दद्ष-श्ीभः ) 
दश प्रकार के रोगों का नाशक, ( द जास्यः ) दको अंगों की पीडा को 
बाहर फेकने वाला हे, क्योकि ( सः ) वह ( प्रथमः ) सवते श्रेष्ट होने के 


कारण (सोमं) सोम रस, अदत की रक्षा करता है (सः) वह (वि) 
` विषकोभी (रसं) जरस, वीयरहित (चकार) कर देता है । ब्राहमण 


गृष्टि" नाम ओषधि ह जो "विपपित्त-कफापदहाः विपपित्त मौर कफ , 
रोगों का नाशक है । इसके दी विश्वकेना, वाराही, कौमारी, ब्ह्मपत्री, ` 


। 


त्रिनेत्रा, जष्त सादि नाम हे । इसके गुण है-- 
वाराही तिक्तकटुका विपपित्तकफापहा | ्् 
कष्टमेहङृमिहरा इष्या बट्या रसायनी ॥ राजनिघण्टु ॥ 


इसके अतिरिक्त “सोम' नाम से कदी जाने वाली सोमव्ी, = 
बाहमी, गुद्धची; रीखाकरज्ञ, सोम्या, शटी, भागीं जादि ओषधिरयां ना 





ज 
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"~------------------~---- 
रकार के विपनाशक ट, रीखाकरज् मौर वाकुची विशेष खूप से स्वग्दोष 
तिप, कण्डू ओर जू के नाश्चक है । 
यावती चावापृशचिवी व॑रि्णा यावत्‌ सप्त सिन्धवो वितष्िरे । 
वाच विषस्य दूषणा ताभितो निरवादिषम्‌ ॥ २॥ ५ 

1 प्रथताधः यजु० ३८ | २६ । प्र० दे ॥ 

भात बाणी दवारा विपके प्रभाव को दूर करना | ( चावापरथिवी ) 
आका आर भूमि (वारम्णा) विस्तार से (यावती) जितनी बड़ी है मौर 
(सप्त लिन्धव ) साता समुद्र ( यावत्‌ ) जितनी दूर तक (व-तास्थरे) 
कट 2, उतन विस्तार तक ( 1वपस्य दृपणीम्‌ ) विपके विनाशन करने 
चारी, धवल ( तां वाचम्‌ ) उस वाणी कों (इतः) दस मुखस (नर 
अवादिषम्‌ ) बो । सपे के विषको दूर करनेकी वाणी नाश प्रयोग 
दूर करने की अनेक घटनां सुनी जाती है ।. 

सखपणस्त्वां गरुत्मान्‌ विषं प्रथमम।वयत्‌ । 

नामीमदो नारूरूप उतास्मां रभवः पितुः ॥ ३॥ 

भा०-( गरत्मान्‌ ) पक्षी (सुपणैः) सुपणे = गरड (त्वा) तुद्चको 
हे विप! ( प्रथमम्‌ ) सवसरे पूवं ( आवयत्‌ ) खा ठेतादहै। हेविष। 
(न अमीमदः) तु उक्तको नशा ओर मछ भी उत्पन्न नदीं करता, ( न 
अरूर्पः) भर न उसकी चेतना का लोप करता है । (उत) बल्कि (भसत) 
-इसके चयि ( पितु; ) अन्न दी ( भभवः ) हो जाता है । इकती भकार जो 
| एप प्रथम से विपक[ अपना अन्न का भाग वना लेते ह उन प्र बाद्‌ 
| मे विपका असर नहीं हेता, प्र्युत विष ही उनका पोषक हो जाता है। 
| यस्त॒ अस्यत पञ्ा्गरिवंकराच्चिदधि धन्व॑नः । 
खपरस्कम्भस्यं शट्यान्निरवोचमरहं विषम्‌ ॥ ४॥ 
| भान्-विष से दुन्ञे शख के घाव की चिकित्सा । हे पुष ! यदि 
८ पञ्वागुरिः ) पाचों अंगुल्यां जोड कर मारने बाले किसी शिकारी या 
(चधिक नेभी (वक्रात्‌ धन्वनः ) खू् तान कर गो क्वि धनुपद्ने भी 
| . १९ - 
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(ते) तेरे शरीर मे ( विषम्‌ ) विपको( मास्यत्‌ ) प्रवेश करा दिह 
तो भी ( अपस्कम्भस्य ) "अपस्कम्भ' नासक जोपधि के ( श्स्यात्‌ ) पत्र 
से.उस विप को८( हं) मै ( निर्‌ अवोचम्‌ ) सवथा निवल करने काः 
उपदेश्ष करता हँ । “अपस्कम्भ मोपधि क्रयुकया ोध्रहै। इसदाः 
भिद्धतर, शम्बर, रोध्र रोध्र आदि नाम हैँ । इसके गुण-- 
लोधः शीतः कषायश्च हन्ति तृष्णामरोचकम्‌ । 
विषविध्वंस॒नः प्रोक्तो रूक्षो माही कफापहः ॥ ( घण रा०), 
इसका एक मेद्‌ (क्रमुकः है। वह भी गुणों मे ““चष्ुष्यं विषहृत्‌ 
कहा गया है। 
श्यद्‌ चिषं निरवोचं माजन पणेः । 
अपाच्ाच्छङ्गतत्‌ कुट्मलान्निरवोचसहं विषम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-विष दूर करने के उपाय--(श्ञल्याद्‌) शल्य = पत्र या वेषे 
क कोटेसे हीम ( विषं निरवोचम्‌ ) विपको दूर कर सक्ता मौर 
या (पणधेः) पणैथि नाम लोधर वृक्ष के ( प्र-जज्जनात्‌ ) प्रलेप से (उत). 
भीदिषको द्र करता दहं । या८( अपाष्टात्‌ श गात्‌ ) दूर से खाये शग 
अजश गी नामक, ओषधि से या ( ऊुल्मखात्‌ ) (ङुट्मरः नाम सद्म" 
ओषधि से ( अहं ) मँ ( विषम्‌ ) विष को ( निर्‌ अवोचम्‌ ) दूर करताः 
ह । भथवा--( श्यात्‌ ) बाण से, ( जपाष्टात्‌ श गात्‌ ) ट्टे इए सीगः 
से, ( ङर्मलात्‌ ) भ्ाणी के मर से उतपन्न, ( पर्णधेः ) विदे सरकणडे ते 
मौर , भरजनात्‌ ) या वियेले टेप से उत्पन्न इए विषको भी म दूरः 
करता हँ ( सायण )। 
अरसस्तं इषो शल्यो ते रसं विषम्‌ । 
उतारसस्यं वचुच्तस्य घने अरखारसम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इषो) वाण । (ते श्यः) तेरा फाला (रसः) बिष रहि 
1 ८ 0 | 
> (अरसस्य) निविष वृक्ष का (ते धनुः 
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तेरा धनुष भी ( जरसम्‌ ) निविषदही हो। मनुष्यों को चाहिये जपने 
बाणों के फले ओर धनुष निव्रिष स्तुभ के वनाव | 

ये अपीषन्‌ ये अदिंहन्‌ य आरास्यन्‌ ये अवा संजन्‌ । 

सर ते वधयः कृता वधिर्विषगिरिः कृतः ॥ ७॥ 

भारय) जो ( अपीषन्‌ ) विप के पदार्थो को पीस (ये भदिहन्‌) 
जो उसका प्रलेप कर, (य जास्यन्‌ ) जो विपमय पदां दके, (ये 
अव।खजन्‌ ) जो विवैले पदाथै उत्पन्न कर, ( सर्वे ते ) वे सव ( वध्रयः 
कृताः ) राजश्चासन द्वारा दण्ड के योग्य हों भौर ८ विरगिरिः ) विप की 
खाने, संलिया नादि की खान भी ( वधिः) राजश्षासन के प्रवन्धर्मे 
(कतः) छया जाय । इन सवको राजा अपने प्रबन्ध मेँ रक्खे ओर स्वतन्त्र 
क्सिी-कोन करने दे। 

वश्चयस्ते खनितारो वधिस्त्वमस्योपघे । 

वधिः स प्रतो गिरि्य॑तो जातमिदं विषम्‌ ॥ ८॥ 

भा०-( ते खनितारः वध्रयः) वे विपेले पदार्थो को खोदने वाङ 
सुरुष भी विना राजाज्ञा के दण्ड के योग्य हों मौर हे (ओपधे स्वम्‌ वधिः 
असि ) बिष की ओपधियो ! ठम भी बन्द, सुरक्षित स्थान पर रहो । 
(सः पर्वतः) वह पहाड्‌ का भाग (यतः) जिसमे (इदं वि) य विष 
८ जातम्‌ ) उत्पन्न होता है बह भी (वधिः) राञ्य के कदे प्रबन्ध में रहे । 

(७ ) विष-चिकित्सा का हपदेश । 
गरुलमान्‌ ऋषिः । वनसपतिदे वता । १-२, ५-७ श्नुष्डभः, ४ स्र । 
सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 

वारिदं वारयते बरणावस्यामधि । 

तञ्ासतस्यायिक्क तन ते वारये विषम्‌ ॥ १॥ 

भा०-विष-चिकित्सा । ( वरणावध्याम्‌ अधि ) वरणा नाम वाली 
- से युक्त धार! मे बहन वाला (इदं वाः) यह जर दे । (ततर) इस 
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मे (जष्रृतस्य) अत, विषके विनाश बल का रस (आसिक्त) धिका 
डना रहता ह । ( तेन ) उसे ( ते विषम्‌ पारयामि › तेरे विषक्न र 
करतां | । 
वरणा नाम पधि धन्वन्तरि, राजनिघण्टु के अनुसार "वराओ 
द| पाठा, बन्ध्या कर्कोटकी, विडङ्ग, दरिद्रा, काकमाची जर उसे 
दोनों भेद काकजवा नौर चूडामणि बौर अरणी ये मोपधियां मीं वर 
कहाती हं । ये सव विषनाशक दै | इनके अंश से युक्त जर ते विपका 
नाश करना चाहिये । इसके अतिरिक्त परथिवी "वराः कदाती है । म 
के प्रलेप से भी सर्प, बृश्चिक, ततेया आदि के विप दूर होते ई । 
श्रगसं प्राच्य विषमरसं यदुढीच्यम्‌ । 
रेद्‌ मधराच्यं करम्भेण वि कलपते ॥ २॥ 
भार--( प्राच्यं रिषम्‌ ) प्राची दिक्षा के देर्शो के जन्तु जौर गोप. 
धियां क नाना प्रकार के विष भौर ( यद्‌ उदीच्यं ) जो उत्तर दिशा ढे 
षिपदवेभी( अरसं) निर्बल हो जाते ( भथ ) ओर ( इदम्‌ ) यह 
( जधराच्यम्‌ ) नीचे भूमि में सरक्ने वाले कीट पर्तगोंका विषभी 
(अरसं) निवे हो जाता है परन्तु यह सव (करम्भेण विकल्पते) विषको 
शान्त करने की भोषधियों काल्प जौर मिश्रण जौर पान करने योग्य 
दरव्थां की मात्रा भौर बलाबर ढे भेद से भिन्न र बरु का विप शानत 
दोता दै । अथवा, शरीर मे आड फटने वाला विष जो उस स्थान एर 
सूजन कर दे श्राच्य' दै, ऊपर सिर की भोर फेने वाला विष “उदीच्य' 
ओर वैरोकी भोर नीचे जाने जाने वाला दिप “अधराच्य? है | भथवा 
“प्राच्य बहुत तीव्र, “उदीच्यः 
जथवा.बातोट्वण विष 'प्राच्यः 
एवष ^अधराच्यः है | 


मध्यम नौर 'अधराच्यः न्यून बल है (| 
जोर पित्तोल्वण “उदीच्य, तथा कफ 
। त 4 

करम्भं कृत्वा तियं पावस्पाकखुदाराथेम्‌ । 

चा एकल त्वा नो जक्तिवान्तस न रुहः ॥ ३ ॥ 
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भारदह ( दुः्तनो ) री, तरह से शरीर म कैरने वाठ या शरीर 
को वित करके दुःख देने वाले विप, यदि (पीवः-पाकम्‌) मेद तक को 
पका डालने भौर ( उद्‌-भाराधम्‌ ) शरीर को सुजा डालने वाङ या बहुत 
अ{घक पाडा कं जनक (व्वा) तुक्च दिप को कोड पुरूष घ्वधा) भूख षे 
रिति टार, पर भर्‌ करमभाखाजाय तो भी (तिय) धान या चावलों 
का ( करम्भम्‌ ) मिश्रण (क्वा) करके ( जक्षिवान्‌ ) खारुतो (सःन 
ख्रुपः ) वह स्तन हो| "करम्भ मोपधे भव पीबो उदारथिः 
वातापे पीव इद्धव' इति ऋेदे | वैप्परादशाखा के पाठ के अनुसार-- 
करम्भं कृत्वा निप॒पीवस्पाकमुदाहतम्‌ 1 निरय” नामक धान्य का 
चाबङ बना हुजा (पोवस्पाक' मेद्‌ बह्ने वाला पुष्टिकर कटा है । (दुष्टनो 
दषा क्रत्वा जक्षिवान्‌ ) हे टुस्तनो धान्य ! तुक्तको नो भूख से पेट 
भर कखा ख्ताहं (सःन रूरुपः) वह विषसषे दूषित नहीं दोता। 
नरष नामक लार के गुण-- 


¶नरणो मधुरः खिग्धः शीतो दाहपित्तजित्‌ | 
प्रिदोपश्लमनो रुच्यः पथ्यः सर्वामयापनुत्‌ | 


वित भद मदावति शरमिव पातयामसि । 








त्वा चरुमिंव येष॑न्तं वचसां स्थापयामसि ॥४॥ 

भा०--मदकारिणी मोपधियों के विषां का उपचार | हे (मदावति) 
देकारी ओषधे ! ( ते मदम्‌ ) तेरे मद्‌ को (शरम्‌ इव) बाण के समान 
( पातयामसि ) दूर करते ड भौर हे,विष ! ( चर्‌ हव ) दृत गुस्चर के 
समान ( येषन्तम्‌ ) भङ्ग २ मे पटने वाले (खा) तुक्तको (वचसा) वाणी 
( भ्र स्थापयामः ) दूर भेज देते ह । अथात्‌ जैषे डोरी की टकार से 
वाग दृर्‌ चला जाता दै ओर जिस प्रकार स्वामी कौ आज्ञा सुनकर 
युस द्र देश मे चला जाता है उसी प्रकार हमारी वाणी के प्रयोग से 
1 उततर जाय । अथवा = (येषन्तं चरम्‌ इव) जस भकार उबरूती हे 
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इंडिया मे श्षीतर पानी डारु कर या जागसे उतार कर रखदेनेसे वह 
उवलना बन्द्‌ कर देती है उसी प्रकार शरीर मे तीव्रता से उफनते हूए 
धिष को हम अपने तीव्र वचन. प्रयोग से ( प्र स्थापयामसि ) थाम हं। 

परि प्रामभिवाचितं वचा स्थापयामास । 

तिष्ठ वृत्त ईव स्थास््यिखात न रूरुपः ॥ ५॥ 

भ०्~(ग्ामम्‌ परि) राम भर मे (जाचित) फे हुए अरानकता 
याद्गेकोजित भ्रकार राजा अपने शासन से एक ही वार रोक देता है | 
उसी प्रकार हम विष्य तुक्च विप को, ( वचसा स्थापयामसि ) अपनी | 
्रभावजनक वाणी द्वारा स्थत करदे, शरीर मे फटे इए विष को घातक । 
श्रभाव करनेसे रोकं। हे पुरुष ! त्‌ ( अश्नि-खाते ) कदाले से खोदे हुए. | 
(स्थान्चि) गदे मे वृक्ष इव) दरख्त के समान (तिष्ट) गदं कर खड़ा हो | 
जा, (न ख्रपाः) इससे त्‌ मूत न होगा । शब्द्‌ का प्रभाव विष उतारने, 
उसको रोकने आदिमे प्रायः देखा गया है । प्रथिवी में गदा खोदकर 
उसमे गे तक गाढदेनेसे भी प्रथिवी विष चस जाती है। देखो डा 
जुस्ट की भिदटी-चिक्छ्सा । 

पवस्तैस्त्वा पथक्रीणन्‌ दृ शेभिर जिनेंरत । 

धक्रीरसि त्वमेपघेशिखाते न रूरुपः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (जन्रिखाते) ङदाल से खोदी गहं भोपधि (वा) तु्तको 
(पवस्तेः) वन्नं या छाजों ओर (दृ्षेभिः) ऋक्ष या भ्याघ्रह्ालाों (डर) 
जर ( अन्नः ) खगछालाओं के बदले नँ ( पथैक्रीणन्‌ >) परस्पर बन्‌ | 
खरीदते ह । इसलियि तेरा नाम ( भरक्रीः ) श््रक्रीःभीदहै । तरे रयोग 8 | 
भी (न रूरुपः ) बिषाते रोगी मखी को प्राक्च नहीं होता । श्यक्रीः ओषि | 
का धन्वन्तरि राजनिघण्टु मे, “परकीयः नाम है। इसॐे पांच भेद“ 





द 
करञ्ज, उदकीयै, अंगारबद्छी, गुच्छकरंज, रीडाकरंज | ये मी विषा 
एवं कुष्ट, कण्ट ओर स्फोट तथा तण्दोष के नाशक ह । 
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्रनाप्ताये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे] 
करान्‌ नो श्र मा द्‌भन्‌ तद्‌ व॑ एतत्‌ पुरो द॑घे ॥ ७॥ 
श्रथवै०५।६।२॥ 

भा०-हे मनुष्यो! ये) जो (वः) तुम लोगों म से (अनाषाः) 
-अनाक्च अर्थात्‌ विद्या-पारंगत नहीं हवे, ( यानि ) जो (परथमा) प्रथम र 
अरभ्मिक वा मुख्य ( कर्माणि ) चिकित्सा कमे, ( चक्रिरे ) करते द वे 
(अव्र) इस चिकित्सा कायै में ( नः) हमारे ( वीरान्‌ ) पुत्रो, पुत्रों को 
८ मा दभन्‌ ) कष्ट न पहुवा्चे । 





(८ ) राञ्याभिपेकर योग्य राजाका वणेन । 
-मथकरौडिपराः ऋषिः । रा्पमिपरेकम्‌ । चन्द्रमाः त्रपो वा देवताः । १,८ 
खर्‌ तिष्ुष्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ । ५ विएट्‌ प्रप्तरषक्तिः | २, ४, ६ अतुषः । 
सक्तचं सुक्तम्‌ ॥ 

तो मृतेषु पय त्रा चाति स भूतानामधि पतिवं भूव । 
"तस्य सरत्युश्चरति साज्ञघुयं स राजा राज्यमनु मन्यतसिदम्‌ ॥१॥ 

भां<- राजसूय यज्ञ द्वारा राज्य शासन । ( भूतः ) जो रष सवर्य 
-सामध्यैवान्‌ होकर (भूतेष) अन्य सखद, समे पुरषो पर मी ( पयः ) 
अपना वीयं, पराक्रम (भा दधाति ) स्थापन करता है (सः) वहदी 
( मूतयनाम्‌ > प्राणियों का (मधिपतिः) स्वामी (वभूव) होता ह । (तस्य) 
उसॐ ( राजसूयं ) राजघूय, राजाओं पर जमने वाठ शासन, प्रसुत्व को 
(खषयुः) खसु दण्ड देने का सामथ्यं ही स्वयं (चरति) सम्पच्च करता है। 
(सः) वह ( राजा) राजा, भजा के मनो का भनुरंजक होकर ( इदम्‌ 
जाज्यम्‌ ) इस राज्य को ( भजु मन्यताम्‌ ) स्वीकार करे । 

अमि परष्ि माप वेन उग्रश्चेत्ता सपत्नहा । 


आ तिष्ठ मितरव तुभ्यं देवा त्रचिं बुवन्‌ ॥ २ ॥ 
ं श्मथवै० २।७॥ १६.७४ 
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भा<--दे राजन्‌ ! (अमि प्रेहि) त सवके समक्ष अग्रासन परमा 
(माभपवेनः) तु तुच्छ कामना ते जपनी शोभा कम मत कर, अपनीः 
शान मत बिगाड़ । तु खयं (उग्रः) सदा उदयत दण्ड होकर (चेत्ता) राट 
कार्यो के समस्त विभागों को जानने हारा, विद्धान्‌ बन कर ८ सप्-हा ). 
शुभो का नाश्ञक हो| हे ( मितर-वध्न ) अपने मित्र राजां की संस्या 
बदाने हारे राजन्‌ ! (जा तिष्ट) सिंहासन पर विराजमान हो । (तभ्य). 
तेरे लिये (देवाः) विद्वान्‌ लोग ( अधि नवन्‌ 9 उत्तम राजनैतिक उपदेश, 
उत्तम मन्त्रणा द। । 
खा तिष्ठन्तं परि विश्वं अ्रभूषञ्‌ च्रियं वस।नच्राति खरोच । 
हत्‌ तद्‌ ष्णो ग्रस्य नामा विश्वर्पो चमूरतानि तस्थ ॥३॥ 

० ३।३८.। ४॥ यजु ३३ | २२॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( आ-तिष्न्तं ) राज्य सिंहासन पर चैडे इए रक्त 
को, ( विश्वे ) समस्त विद्वान्‌ प्रजागण ( परि अभूषन्‌ ) चारों र सेः 
घेर कर सभा में विराजमान हों भौर त ( स्वरोचिः ) स्वयं प्रकाश, सूः 
के समान ( श्रियं वसान; ) राजलक्ष्मी को धारण करता इभा ( चरति ) 
स्त्र विचरण कर॒ या राञ्य भोग | ( इष्णः ) प्रजा पर नाना सुखो केः 
वधक ओर (असुरस्य) शत॒ नाशक बलवान्‌ राजा का ही (तत्‌ महत्‌ नाम) 
वह बड़ा यश, बरु है कि( विश्व.रूपः) राट्‌ के सभ गधिकारियों 
नाना रूप होकर वह ( अद्तानि ) अमर नामो, पदां नौर यश्नोंकोः 
८ जातस्थो ) पराच करता ह | 

व्यालो अधि वेया वि कमस्व दिशो महीः । 

विशस्त्वा सर्वौ, वाज्छन््वादं दिव्याः पयखतीः ॥ ४॥ 

भाद राजन्‌ ! ( वैयाघ्र ) व्याघ्र के स्वभावः वाले पुरूष पर 
(ज्यान) बाच बनकर त्‌.( वि.कमसर ) चद कर मौर हसी भकार 
(मदी; दिक्च) विश्चारु दिश्षामों सं अपना चतुर्दिगन्त (वि क्रमस्) विजयः 


त° ८।७ ] चठ्थे काण्डम्‌ २९५ 

~ 
कर } (स्वा) तुस्षे (सबीः विश्चः) समस्त भरना्एंजो नगर में जाकर वसी 
है ( पयस्वतीः ) अन्न नौर पञ्च, दुग्ध मौर असून को प्राञ्च करने वाली, 
द पुष्ट ( दिज्याः आपः) मौर चयौरोक आकाक्च से आने वाखी वर्पाके 
समान उपकारी, जात प्रजां मी तुन्ञे अपना राज्य स्वीकार कर । मेष ` 
तरे राष्रमें दृष्टि करे, अकाल, दुभिक्षन हो, पनां हृष्ट पुष्ट हों । 








या आपो डिव्याः पय॑सा मदन्त्यन्तरिज्ञ उत व। पथिभ्याम्‌ । 
तास त्वा सवौ सासपाम्नभि पिंामि वर्चसा ॥ ५॥ 

भार (याः) जो (दिभ्याः) दिभ्य गुण वारी (जापः) जरधाराद्‌ 
या आस अजाए्‌, ( पयसा ) जपने पुष्टि, जारोग्यकारक जल ओर बल से, 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च ( उत वा ) अथवा ( प्रथिभ्याम्‌ ) एरथिवी पर 
(मदन्ति) भराणियों को हट पुष्ट करती मौर स्वयं भसन रहती है, (तासां ` 
सवास) उन सवके (वच॑सा) तेज से (लवा) त्ते (अभि पिञ्चामि) राव्य 
सिंहासन पर जभिपिक्त करता हँ । सव तीर्थो के मौर सव प्रकार ॐ जलो ` 
से राञ्याभिषेक के अवसर पर राजा को खान कराया जाता है । 

शमि त्वा वचसासिचन्नाप। दिभ्याः पय॑खतीः। 

यथासो मिच्रवर्धँनस्तथा त्वा सविता करत्‌ ॥ ६॥ 

भा है राजन्‌ ! (ल्वा) तुन्ञे (पयस्वतीः) युटदायक सार पदार्थौ ` 
से अक्त, ( दिभ्याः ) दिव्य.गुणसम्पन् ( आपः ) जलो जौर आ्तजनों ने ` 
(वचसा) अपने तेज घे जो ( अमि असिचनू ) सब प्रकार से या सव 
समक्ष खान कराया है इसका तात्पयं यही है कि तु (यथा) जिस प्रकार 
से हो. सके (मित्रवर्धनः असः) सेह करने बाले राजा मौर प्रजा, सामन्तो , 
मोर्‌ जधिकारियों की दद्ध करे (सविता) सर्वपेरक, सर्वोसपादक पिता - 
परमात्मा ( तथा ) उस भ्रकार का ( तवा करत्‌ ) तक्ष शाप । 
शन(व्वाघ्र परिपखजानाः विहं हिन्वन्ति महत सामगाय 
सरु न सुजुवस्तस्थिवां्ं मभज्यन्तं दीपिनम॒प्स्व^्तः ॥ ७॥' 
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भा०-(एनाः) ये समस्त प्रजाणटं जिनकी प्रतिनिधि ये समस्त नल- 
-धाराएं या जापः हवे (ग्याघ्रम्‌ ) बाघके समान पराक्रमी जरं 
-( सिंहम्‌ ) सिह के समान शूरवीर को ( परिपस््रजाना ) जाश्रय करती 
इई (महते सौभगाय) बड़ मारी सोभाग्य, राजसिहासन पर बैठ कर शासन 
-कायं के लि ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती या जिस प्रकार ( तस्थिवांसम्‌ ) 
स्थिर, गम्भीर ( सपुद्रम्‌ ) समुद्र को समस्त नदी अ(दि जल ते पूरणं 
- करते है, उसी प्रकार ( सु-सुवः ) उत्तम भूमियां ( द्वीपिनं ) शादूख के 
-समान पराक्रमी ओर (अप्सु अन्तः तस्थिवांसं) अभिवेक जल क समान 
उत्तम प्रनाओं के बीच खड़े हृषु राजा को ( मण्ज्यन्ते ) अङ्ग प्रव्यङ्गमे 
सान कराती मौर छत्र, चामर आदिते सुक्लोभित करती ह । 





(९) अजन के रृ्रान्त से ज्ञान का वणेन । 
-ृशुक्छषिः । वकठुदमज्नं देवता । १, ४-१० अनुष्टुभः । ककुम्मती | ३ प्यापृक्तः 
दश्च सक्तम्‌ ॥ 
पाहि जीवं जाय॑माणे पवतस्यास्यदयम्‌ । 
विश्वेभिडैवेदत्तं परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥ १॥ 
भा अञ्जन के द््टन्त से ज्ञान का वणेन | जिस प्रकार मज्जन 
(अस्य पवतस्य) इस पर्वतं का विकार होकर ८ भक्ष्यम्‌ ) चष्ुभों के हिव 
हितकारक दै ओर उसी भकार हे सर्वं प्रकाशक दिवेकरूप जानाञ्जन | 
`तु. (जीवं त्रायमाण) इस जीव के आत्मा की या प्राणियों की रक्षा करता 
इभा (अस्य) इस (पवत्य) परम पूण, सबके परिपालक परमात्मा वे 
भाघ होकर, जीव के लियि ( अक्षयम्‌ अति ) इस अन्धकारमय संसार म 
षितकर हे भोर (विश्वेभिः) समस्त (देवर ) विद्वानों ने (दन्त) उपदेश कथा 


दै जोर बस्तुतः ( जीवनाय ) जीवन भ९ के स्यि ८ परिधिः ) परकोट के 
-समान प्राण.रक्षक है । 


सृ० ९1४] चतुथं कारडम्‌ २९९ 


~~ ----~----------- ८ 





परिपाणं पुरषाणां परिपा गवामसि । 

त्र्वानाम्ैतां परिपाणौय तस्थिषे ॥ २॥ 

भा०-दे ानरूप मज्जन ! सव पदार्थो के प्रकाशक ! त्‌ ( एुरा- 
"णाम्‌ ) मनुष्यो का रक्षक ओर ( गवाम्‌ ) गौं, पञ्चभों, क्षान-इन्दिर्यो 
का भी ( परिपाणम्‌ ) रक्षक (जसि ) है मौर ८ अवतां ) इधर उधर 
चरने फिरने हारे अशं ओर उने सदश प्रणेन्दियो के भी (परिपाणाय) 
रक्षाके य्यितू सदा ( तस्थिपे ) उचत रहता है । 
उतासि परिपाणं यातुजम्भनमाञजन । 
उताम्रतस्थ त्वं वेत्था थो असि जीकभोजनमथों हरितमेषजम्‌॥३॥ 

भा०--हे ( जाज्जन ) मज्जन के समान चश को भज्ञान रूप तामस्‌ 
रोग से विनिवृत्त करने हारे, सव-प्रकाश्चक क्तानाञ्जन ! (उत) ओर (यातु- 
जम्भनम्‌ ) समस्त मानस गौर शारीरिक पीडाभों को रोक कर उनषेत्‌ 
< परिपाणम्‌ ) रक्षा करने हारा ८ असि ) है । ( उत ) नोर (व्वं)त्‌ 
(अ्धतस्य वेत्ता असि) मोक्षसुख का ज्ञापक वा मोक्ष कराने वाला है । 
< जथो ) भौर सव्य बात तो यह है कि ( जीव भोजनम्‌ ) जीवों के छियि 
भोजन के समान पुष्टिकारक, प्राणाधार ओर जात्मा का भभ्यन्तर मानस 
भोजन. समस्त भोगध्रद्‌ (असि) है । (भथो) भौर तु. दी (हरित-मेषनम्‌) 
नये राये ताजञे रस बाले वा पीतिमा रोग के नाशक ओषध के समान 
सब भवरोगों वा श्रमात्मक ञानं की चिकित्सा कर देता है । 

यस्य।अजन श्रसप॑स्य्गमङ्गं परुष्पलः । 

ततो यदम वि वाधस उग्रो मध्यम्रशीरिव ॥ ४॥ 

ऋ १०॥।&६७। १२। यजु° १२॥८६॥ 

भा०- हे अन्ञान.नाशक ज्ञानाञ्जन ! स्वथभ्रकाश्च ! ( यस्य ) जिसके 
< अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) अगर मे मौर (परः परः) पोखर त्‌ (भ-सपसि) 
ओषध की न्याईै' व्याप जाता दै वद्षं २ से ( यक्षम वि बाधसे ) पीडा- 
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जनक अक्तानरोग कोनष्ट करदेताहै। त्‌ सचयुच (मभ्यमज्लीः-दव), 
अन्तरिक्ष में व्यापक वायु एवं शरीर मे व्यापकं प्राण जथवा मध्यम 
राजा फे समान ( उभ्रः ) बड़ा बलवान्‌ है | इस कारण जीवन के प्रसेक. 
भागमे से भव-बन्धनां को काट डार्ताहै ओर सव प्रकार से सुखी कर्‌ 
देता दै । 

नेन पाप्नोति शपथो न कृत्या नायिशोचनम्‌ । 

नैनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा विभ्॑याञ्जन ॥ ५॥ 

भा०-हे ज्ञानाजन ! प्रकाशस्वख्प ! (यः त्वा विभि ) जो तज्ञ 
धारण करता है (एनं शपथः न प्रामोति) उसको किसी का दुवचन नर्हीः 
ख्गता | ( न त्या ) उसको किसी की चुरी चार नहीं सताती | ( न 
अभिशोचनम्‌ ) उसको किसी का कोसना नहीं लगता } ८ एनं वि-स्कन्धं 
न भदनुते ) उसको किसी का षड्यन्त्र या सेनाबर मी पीड़ा नदीं देता ॥ 

चखन्मन्नाद्‌ दुष्वन्याद्‌ दुष्कृताच्छुम॑लाडुत । 

दुहाडेशचच्यषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाद्याञजन ॥ ६ ॥ 

भा हे ज्ञानाञ्जन! तु (नः) हमें (असत्‌-मन्त्रात्‌ ) इ पुरुषां की 
इट सलाहां भोर कुचोदनानों, दिचारो, दुमन्रां से, इः-स्वप्न्याद्‌) 
डरे २ स्वमों से, ( दुष्कृतात्‌ ) दुराचारो से, (उतत) ओर (श्मखाद्‌) पापः 
कमं से नौर ( दु्ादैः ) दु्ट हदय वाले पुरुप की ( घोरात्‌ ) पापनय,. 
यकर ८ चक्षुषः ) आंखो से भी ( पाडि ) बचा, हमारी रक्षा कर । 

इदं विद्धानाञ्जन सत्यं व॑दयामि नातम्‌ । 

सनेयमश्वं गाह मात्मानं तवं पूरुष ॥ ७ ॥ 
सता १५.। 8७ । ४ ( प्र द्वि>) ] य॒जु० *२।९€८अ० द्वि०॥' 

भाते ( ना-मज्जन ) जजन के समान भीतरी आंख लोल देने 

बार जान ! ( इदं विद्वान्‌ ) इस सव बात को जानता इञ मँ ( सत्यं 


बक््यामि ) सस्य ही बोल, (न अन्नम्‌ ) जू न बोल । हे ( पुरष ) 
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्तानमय आत्मन्‌ ! विद्रन्‌ | (तव) तरे यि ( अश्वं गाम्‌ ) भश्च नौर गौ 
मो८( आत्मानं ) जपने को भी ( अहं) ( सनेयम्‌ ) सम्पित कर दू 
"पर तेरी अवद्य रक्षा कर| 

जयो दासा श्रा्जनस्य तक्मा वलास ग्राददिः। 

वर्षिष्ठः पवैतानां विकङ्ुन्नम ते पिता ॥ = ॥ 

भा०-( मा-जज्ञनस्य 9) इस कानख्प भ्न के ( त्रयः दासाः ) 
न्तीन दास अथात्‌ विनाश्च करने योग्य पदार्थं है, प्रथम ( तक्मा ) कष्टमय 
जीवन ओर दुःखमय जीवन, (बलासः) आत्मा का बटनाशक निराशावाद्‌ 
मौर ( जात्‌ अहिः ) उप्तसे उतर का सरपं फे समान तप मौर यशशः-शरीर 
पर आघात करने वाला, विषय-वाप्तनामय काम इन तीनां का ज्ानल्प 
वञ्च विनाशक है, लोक में जज्ञन के द्वारा ज्वर, अतीसार ओर विपविकार 
-नष्ट होते हे । हे ज्ञानखप अज्ञन ! (ते पिता) तेरा पित्ता पार्क (पवेतानां) 
पवेत मे से, पालना करने में समर्थो मं से (विष्टः) ्तान-जल का वाने 
वाला, सवपते अधिक इद॒ भौर सवते अधिक समं (त्रिकडुद्‌) त्रिककुत्‌ , 
-तीनो लोका में शरष्ट, त्रिनेत्र खूप, त्रिजम्बक सयं ओर ^मूः सुवः स्वः' स्वरूप 
वेदत्रयी प्रसिद्ध है । वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिगुणं त्रिपुरं वुः । शि० पु० | 

यदाञ्जनं ककुदं जातं हिमवतस्परि । 

यातू सवम्‌ जम्भयत्सवंश्च यातुषान्यः ॥ ६ ॥ 

भा०-८ हिमवतः परि ) हिम के समान शुद्धकमं तथा छद्धाचारी 
"रेष से भी ऊपर ( व्रैककुदम्‌ ) जो वेदत्रयी है, उससे ( जातम्‌ › उत्पन्न 
(यद्‌) जो (नाञ्जनं) ज्ञानमय ज्जन है वह ( सर्वान्‌ ) सब ८ यातृन्‌ ) 
पीडादायकं विषयों गौर ८ सर्वाश्च यातुधान्यः ) सव योगःविक्तकारिणी 
-ुदृत्तियों को ( जम्भयाते ) विनाश कर देता है । # 
` यदि वासि त्रैककुदं यदं यामुन मुच्यसे । 

उभे तै भद्रे नाम्नी ताभ्या नः पाह्याञ्जन ॥ १० ॥ 
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भा०्-हे ज्ञानाञ्जन ! (यदि वा प्रैकङदम्‌ असि ) चाहे तेरा नाम 
श्रेकङुद्‌' अथात्‌ तीनों वेदं से उत्पन्न ज्ञान ख्प है | ( यदि वा यामुनम्‌ 
उच्यसे ) ओर चाहे त्‌ध्यामुनः यम, नियम साधना से योगजष्पमें 
उत्पन्न होकर "यामुन' कहाता हं । (ते ) तरे ( उभे) वे दोनों ( भद्रे). 
कट्याण मौर सुखकर उत्तम (नाक्गी) स्वरूप है, (ताभ्यां) उन दोनों सेः 
(जः) हम (पाहि) पाटन कर । यहां रोक में प्रसिद्ध दो प्रकार के अजनो 
 काभी उपद्रेश्ल कर दया| 

(१०) शंख के दृष्टान्त से आत्मा का वणेन | 
अथवा ऋषिः । राखमणिशुक्यो दवताः । १-५ अनुष्टमः, £ पथ्य।पक्षिः,- 
७ पन्चपदा परानुष्ट्प्‌ शकरी । सप्तच॑ सक्तम्‌ ॥ 

वाताज्ज्ञातो अन्तरि्लाद्‌ विद्युतो ज्योतिषस्परि । 

सने हिरण्यजाः शङ्खः छशनः पात्वंहसः ॥ ६ ॥ 

भा०- शंख के दृष्टान्त से आत्मा का वणेन । (वातात्‌ जातः) प्राण 
बायु से शरीरम प्रकट इभा, (भन्तरिक्षात्‌ जातः) जन्तरिक्ष = हदयाङाश 
म मरकट, ( विद्यत: उयोतिपः परि >) बिद्य॒त्‌ की अ्योति के ख्ख्प म 
योगाभ्यास द्वारा साक्षात्‌. किया गया, वह ( कृशनः ) युक्ता के समान 
अति सूम, उञ्भवल, सब दुःखो का विनाशक, (हिरण्यजाः) सबले रमण 
करने योग्य आत्मरूप मै प्रकट हा ( शंखः ) श्ान्तिमिय कल्याण मार] 
को स्वयं खोजने जोर प्राच करने वाला मात्मा ही (नः) हमे ( अंहसः )` 
पापों से ( पातु ) बचावे। 

यो अच्रतो रो नाना खमुद्रादधि जक्ञिषे । 

अङ्धन हत्वा रत्तौस्यत्रिणो वि षहामहे ॥ २॥ 

भा०-जिख प्रकार सुद्र से श्लंख उत्पन्न होता है ओर उसा नाड 
जा कर योद्धा राक्षसो शनभ पर विजय पाता है उसी भकार (यः) जः 


----------------------- 
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(रोचनान) कान्तिमान्‌ इन्द्रियों के (अगतः) पूवं, सर्वश्रेष्ट ( सदराद्‌ ) 
सब मानन्द्‌ रसो के सागर, सवंशक्तिमाचू ब्रह्म परमात्मा से ही (भधि 
जलति) ज्ञान भाक्त करता है उस (शंखेन) आत्मा खूप शंख से (रक्षांसि) 
विघ्नो, या व्युत्थानकारी मानस विक्षोभों को भौर ८ भव्रिणः ) भत्मा की. 
रिभूतियों के विनाशकं विषयों या विषमभोगी हन्दिथों को (बि सष्ामहे). 
नाना प्रकारसे वश्च करतेर्है। आत्मा के ज्ञानमय, अनाहत श्ंखनाद्‌ से 
विषय वासना नष्ट होती है मौर अन्तत होकर इन्द्रियां वश्चमें होती हे |. 


शङ्धेनामी वाममति शङ्खेनोत सदान्वाः । 

शङ्खो नो विश्वभेषजः छृख॑नः पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 

भा०-( शंखेन ) शंख = सुख के जमिरापी या कल्याणस्वरूप उस्‌ - 
आत्मा के स्वूपत्ञान से हम ८ जमीवाम्‌ ) सव रोगों को भौर (अमति) 
भन्ञान को ओर उसी (कखेन) कल्याणमय सुख रूप आत्मा से (सदान्वाः. 
सदा कष्टदायिनी इष्ट पीडानों को भी वश्च कर छेते है । वदी ( शंखः ). 
शंख, मात्मा (नः) हमारे (विश्वभेषजः) सब रोग पीडां की एकमात्र 
ओषधि हे । वह ॒(कृशनः) सब दुःखो का नाशक, सूक्ष्मतम आत्मा (नः). 
हमे ( अहसः ) पापों से ८ पातु ) बचावे। 

दिवि जातः संसुद्रजः सिन्धुतस्पर्याथतः। 

स नो हिरण्यजाः शङ्खं तरायुष्यतरंणो मणिः ॥ ४॥ 

भा०-( सञदर-जः ) उस परब्रह्म खूप आनन्दसागर से अपना 
आनन्दां लेने वारा, (सिन्धुतः परि आ. छतः) उस दया, जानन्द्‌, चेतना 
गौर ज्ञान के सिन्धु से सव भ्रकार से पाङित पोषित, ( हिरण्य-जाः ). 
अभिराम, उस परम सीमा के आश्रय पर जीवित बह (शंखः) कल्याणरूप 
आत्मा (.मणिः ) ज्ञानवान्‌ होकर, मणि के समान स्का होकर 
( आयुः-अतरणः ) इस भायु या जीवन मे पार उतार देता है, भवसागरः 


से तरा देता है। 
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समुद्राज्जातो मशित्राञज्ञातो दिवाकरः । 
सो च्रस्मान्त्सर्बतः पातु हव्या देवासुरभ्य॑ः ॥ ५॥ 
भा०-वह श्रंख खूप आत्मा (मणिः) प्रकाशस्वरूप होकर भी 
( सघदात्‌ ) सखद से उत्पन्न मणि के समान उस ज्ञान ओर जयोति ॐ 
प्रम सागरं त्रे (जातः) ज्ञान जौर उोति को धरा्च करता है मौर (दूरात्‌ 
जातः दिवाकरः ) जिस प्रकार मेव के आवरण खे मुक्त होकर सू्ै अपने 
` तापकारी किरणों से चमकने गता है उसी प्रकार अज्ञान के आररणते 
-सुक्त होकर आदिव्य खूप होकर वह आत्मा चमकने ख्गता है | वह 
आादिस्य खूप ज्ञानवान्‌ आत्मा (देवासुरेभ्यः) देवो = ज्ञानईन्द्ियगण भौर 
असुर = प्रणन्दियों से इमे पने ( हेत्या ) विषयवासनां को मार 
` गिराने वाले ज्ञानवन्च द्वारा ( नः ) हमारी ८ पातु ) रक्षा करे। 
 हिर्ण्यानामेकोखि सोमात्‌ त्वमाचि जज्ञिषे । 
-रथे त्वमसि दशश॑त इषुघो रोचनस्त्वं प्रसा आयूषि तारिषत्‌ ॥६॥ 
भा०--हे (ददत) दद्षेनीय ! योग समाधि हारा प्रत्यश्च करने योग्य 
` एकमात्र दशनीय जाव्मन्‌ ! तू ( हिरण्यानाम्‌ ) अभिराम, रमणीय एव 
कान्तिमान्‌ या चेतनावान्‌ इन्द्रियगणो मे, तारां मे सूर्यं के समान 
उनका भी भ्रकाशक (एकः, अत्ति) एक जद्धितीय है । ( सोमात्‌ ) सक्छ 
उत्पादक एवं प्रेरक, ज्ञानमय, चेतनामय ओर आनन्दमय परब्रह्म वे 
(अधि जकतिपे) आनन्द श्रा करङ़े आनन्दमय हो जाता है । (रथे) इस 
देहमय रथ मे विराजमान होकर (दशतः स्वम्‌ असि) तृ दशनीय है भौर 
-( इष-धो ) इष = मनः-कामनाओं के धारण करने हारे मन पर भी वश 
-करके (रोचनः) उससे अधिक कान्िमान्‌ होकर (त्वं) तू (नः आष) 
"मारे जाधुर्मो, जीवनो को (तारिषत्‌ ) तरा देता है, सफल कर देता है। 
देवानामसि छूशने वश्व तदात्मन्वच्च॑रट्य प्ख, नतः । 
तत्‌. ते वश्नाम्यायुे वचैले वलय दौरघावत्वायं । 
अतसस्य काश॒नस्त्वाभि र्॑ततु ॥ ७ ॥ = 
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भा०--हे शिष्य `! वह आत्मा ( छनं ) भति सूष्ट्म होकर भी 
“देवानाम्‌ अस्थि) देव अर्थात्‌ इन्द्रियगणो कां प्रेरक (बभूवे) दै । ( तव्‌ ) 
ही आरमा ( आत्मन्वत्‌ ) भपने अधीनं इसं देह मे भौर (भन्तः, अप्सु) 
-सवंविचारों मे मौर क्रियाभों मेँ ( चरति ) विचरा करता है | उस आत्म. 
खूप मणि को मै जाचायै, हे सिष्य { ( ते ) तेर ( भागे ) दीघं जीवन, 
-(वचते) बरह्मच जोर ,(बराय) बर सम्पादन के लिय मौर (शतशारदाज 
-दीधांयुत्वाय ) सौ वै दीधं जीवन के खियि ( बध्नामि ) वांधता ह । 
उपनयन के समय. उसका तुक्षे उपदेश करता हँ । वह ( कशोनः ) 
-सूक्ष्मातिमुक्ष्म, सब कें का विनाशक आत्मा (व्वा जमिरक्षतु) तेरी सवं 
भकार से रक्षाकरे। - 
“आत्मा से परमात्मा का भी साथ २ वणन ह्यो गयां है । जेषे आत्मा 
आ यह दे दै, वैे ही बह्म का ब्रह्माण्ड देह है हस देह के देव इन्द्रिय 
-गण गर उसके खोक . लोच्छान्तर इव्यादि, विराट्‌ रूपक जानना चाहिये । 
आत्म-क्तान के साथर परमास्माका दक्षन भी होता है मतः मम॑ज्ञ 
ऋषियों की वाणी मे जात्मा परमात्मा का समान वर्णन होत? ह । 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । 








५९ 
( ११) जगदाधार परमेश्वर का वणेन । 
गिरोः ऋषिः । अनढ्वान्‌ देवता । १, ॐ नयौ, ₹ शि, ठ नयवलनं 
पट्‌पदानु्ड गार्मोपरिशज्जणती । निचृच्छ्वरी, =-१२ श्नुष्टभः । 
दादशच सुक्तम्‌ ॥ 
~ [सक ^ 1 ५ €| ^~ । म्‌ 
शनडबान्‌ दाधार पुथिर्वाभुत धामनङ्वान्‌ दाघाराष!न्तरित्तम्‌। 
भ 1 [3 ख [+> [३ ॐ ~| 
अनड्वान्‌ दाधार परदिशः पडवीरनड्वान्‌ विश्वं सुरन विकेश ।१। 
[५ 1 सनु 3 
भा०--विश्व के धारक परमेश्वर का वर्णन ॥ ( अनड्वान्‌ ) अनः-- 
ज्यण्डरूप यज्ञं को धारण करने. बारा या निन्मय शकट को उनि 
२० 
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वाखा वह परमेश्वर ( एथिवीम्‌ ) इस प्रथिवी को ( उतत ) ओर ( चाप्‌ 
चोरोक को ( दाधार ) धारण करता है जौर वी ( अनड्वान्‌ ) ्र्मण्ड 
खूप शकट को धारण करने वाला, (उर) महान्‌ , विशाल (अन्तरिक्षम्‌) 
न्तरिक्च को भी ( दाधार) धारण कर रहा है| ( जनड्घान्‌ ) हः 
सवशक्तिमान्‌ , ब्रह्माण्ड का स्वामी ( पट्‌ >) छो ( उर्वीः ) विशार (भ. 
दिश्चः) पूव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे ओर उपर की दिक्षाभोंकोभी 
( दाधार) धारण कर रहादै। ( अनड्वान्‌ ) वही विश्वधारक प्रु 
( विश्वम्‌ ) समस्त ( सुवनम्‌ ) इस उस्पन्न जगत्‌ मे जा ( आ विवेवा )' 
ग्यापक दे । 
श्नड्वानिनदरः स पशुभ्यो वि च॑ याज्छको वि मिमाते अध्वनः 
भूतं भविष्यद्‌ सुवना डदानः सवौ देवाना चरति त्तानि ॥ २॥ 
भा-पूवोक्त “अनडवान्‌ › का इन्दर रूप से वणन | वह (अनड्वान्‌ )' 
विश्च के धारण करने हारा ( इन्द्रः ) सकर देशर्यसम्पन्न, सूयेवत्‌ शवथ 
भका, ( पञ्छभ्यः ) समस्त जीवों के हित के लिय ( विचष्टे ) प्रका्ितं 
होता हे । वही (शक्रः) सवं शक्तिमान्‌ (व्रयान्‌ अध्वनः) तीनों लोकों को, ` 
वा अविच्छिन्न रूप से जीवों के कर्मफ भोगने के सात्विक, तामस भौर 
राजस तीन ध्रकार के मार्गौ को (वि मिमीते) निमाण करता है जौर वदी 
( भूत ) भूत-कार ओर ८ मविभ्यत्‌ ) भविष्यत्‌कारु मेँ उत्पन्न होने वलि 
(खवना) समस्त रोको को (दुहानः) पूण करता इजा (देवानां) विद्वान 
के समस्त कार्यो को (चरति) सम्पादित कर रहा है । 
इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्त्धमेस्तक्ष्रति शोशंचानः | 
खजा सन्त्स उदारे न सर्षद्‌ यो नाश्नीयादडडद विजानन्‌ ॥ # 
भा (इन्द्रः) परमात्मा (मकष्येष अन्तः) मननक्षील, जानी एणं 
के भीतर, हदय भ (जातः) भकट होता हे । बह (तक्षः) संतक्त (घमः) 
अकरारमान सूयं के. समान ( शोद्यचानः ) निरन्तर देदीप्यमान होकर 
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(चरति) सवत्र व्यापक है | ( विजानन्‌ ) देसा जानता हा इस विश्व 
म रह कंर (न मश्नीयात्‌ ) जो मुरप विषयों का भोग नहीं करता वह 
{सखभ्रजाः सन्‌ ) उत्तम प्रजा ते युक्त होकर (उद-अरे) देहत्याग के अनन्तर 

(न ) नदीं ( सष्त्‌ ) भटकता, संसार में सरण नहीं करता । 

चनडूवान्‌ दहं सकृतस्य त्वक एन प्याययति पवमानः परस्तात्‌ । 

जन्या घारा म॒रुत ऊघा अरस्य यज्ञः पयां दक्षिणा दाहो रस्य ॥४॥ 
भा०-८( सु-कृतस्य खोके ) पुण्य के लोकमें ( भनडवान्‌ दहे ) वह 
प्वश्रधारक भ्रु हो सव कामनाएुं पूण करता है । वही प्रस ( पवमानः ) 
सकचन्यापरक, सबका परम पावन, ( पुरस्तात्‌ ) सवते प्रथम ( एनं ) इस 
जीव को अपने आनन्दुरस से ( आप्याययति ) परिपुष्ट करता है | वह 
मञ्ु, कैते इस जीव लोक का पालन करता है कि ( जस्य ) उस प्रदी 
(पजन्यः) मेव दी साक्षात्‌ (धारा) पोषणकारी, रस बहाने बारी धारा 
। (मरुतः) ये वायु जो मेघो को उड़ा कर ते हैँ वह (ऊधः) दूष को 
उराने वङे गाय के थानः ऊ समान जर को ऊपर उटाये रहते है । 
उसका (पयः) बरसा इना जट ही (यज्ञः) खोकोपकार के ययि प्रका 
दान है ओर (अस्य) इसकी (दक्षिणा) यज्ञ के छिथ निमित्त दान दी गहं 
दक्षिणा, अन्न ही ( दोहः ) साक्षात्‌ दोहन से प्राक दुगधवत्‌ पुष्टिकारक 
पदाथ है। यहां बृष्टि के जल की आहुति का प्रथिवी रूप जश्न मे पड़ना 
यह यज्ञ है भौर पुनः जीवों के लिये दक्षिणा अथात्‌ अन्न का उत्पन्न होना 
` दक्षिणा प्राक्च होना है। “एथिवी वाव गोतमाभिः.... ,....... तस्मिन्न 
देवाः वर्ष" जुद्धति । तस्या आहृतेर्नं सम्भवति" (छान्दोग्य उप० ५।६) । 


यस्य नेशे यज्ञपतिने यज्ञा नास्य दातश न प्रतिग्र्दीता। 
या विश्वजिद्‌ विंश्वभरद्‌ विश्वकममा धरं नो बरूत यतमश्चतुष्पात्‌ ॥५॥ 
भा०-(अस्य) जिस परमेश्वर को ८ यज्ञ = पतिः ) यज्ञो का पारक 
यजमान मी (न दशे) भपने वश नहीं करता जौर जिसको (यज्ञः न देशे) 
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यक्त भी अपने वश्च नहीं कर सकता, (अस्य) इस पर (दाता न दरे) कोई 
दानी महापुरुष भौ मरुता नहा करता, ( न भरति-महीता ) बौर दान केने 
धारा कोड योग्य बाह्मण भी इते वश्च नदीं कर सकता । (यः ) जो ्रसु 
स्वयं ( विश्वजित्‌ ) सव विश्व को विजय करने वाला, (विश्व-द्‌) समस्त 
विश्च का पालक पोषक, (विश्वकर्मा) सव विश्च का रचयिता है, हे विद्वान्‌ ` 
खरुषो ! उस सव रसों के बरसाने वाले मौर तेजःस्वरू4 प्रभु का ( नः 
शूल ) हमे उपदेश करो । (यतमः) जो (चतुष्पाद्‌) चार पाद्‌ बाला है । 
च्म के चतुष्पादो भ वणैन देखो “छान्दोग्य उपनिषद्‌ उपकोश्र का 
जवार सत्यकाम को उपदेश्च । 
येनं डवाः ख॑राररुहुर्हित्वा शरीरघगतस्य नाभिम्‌ । 
तेनं गेष्म सुकृतस्य लोकं वर्मस्य वरतेन तप॑सा यशस्यद॑ः ॥ ६॥ 

भा (येन) जिस परम प्रु की उपासना से (देवाः) विद्वान्‌ गण 
< अशटतस्य ) जश्त मात्मा के ( नामिम्‌ ) वांघने वारं ( शरीरम्‌ ) शरीर 
को ( हिव्वा ) व्याग करफ़े ( स्वः > सुखमय मोक्ष-रोक को (जा ररुहुः) 
भाष होते देँ । हम भी (तपसा) तप से (यशस्यव;) यश्च = यश्च परत्ह 
की शासि ॐ इच्छुक दोकर (वमस्य) तेजोमय आदित्य के (नतेन) ५४ 
को धारण करे (तेन) उस भरञुके दवारा ही (सुकृतस्य खोक) पुण्य के 
रोक, मोक्ष को ( गेष्म ) प्राक्च कर । 

इनद्र। रूपेणाञचिर्वहन जापतिः परमेष्ठी विरा्‌ । 

विश्वानर क्रमत वैश्वानरे श्रकरमतानदु॑कमत । 

सोयत सोघारयत ॥ ७ ॥ 

भा<--वह विश्वधारक “भनड्वान्‌' प्रसु ८ रूपेण ) उज्ज्वल ख्प म 
स्वथं (इन्द्रः) साक्षात्‌ इन्द देशवथ॑सम्पनन है जोर (वहेन) सब पदार्थौ को 
धारण करने गौर स्थान से स्थानान्तर मं भेजने, गति कराने की शक्ति वे 
(मभ्निः) सन्नि है । वही ( पज्पतिः ) समस्त स्थावर, जंगम प्रजा दा 
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पारक, ८ परमेष्ठी ) परम मोक्षधाम, सव्य रोक, आनन्दमय रूप मँ 
विराजमान, ( विराट्‌ ) सबसे जधिक, एवं विविध प्रकार से प्रका्रामान, 
एवं स्थूलप्रपञ्च का क्ता है | वही परमात्मा (विश्वानर अक्रमत) समत 
नर, आत्मानो मे प्रविष्ट है । वही ८ वैश्वानरे ) सब शरीरो मे विद्यमान 
जाठर अस्मि मोर भौतिक भम्मि के भीतर भी दियमान है भौर वही 
( भनडदि अक्रमतत ) समस्त संसार खूप अनस्‌ = मान्‌ विश्च यज्ञ के 
धारक मे भी व्यापक है| (सः) वही परमेश्वर (भद्‌ हयत) इस संसार 
को स्थूलरूप देकर तेजो-वाष्पमय खूप से दद्‌ बनाता है मौर महान्‌ संसार 
को( सः भधारयत ) वही धारण करता है, उनको टकराने मौर गिरने न 
देकर थाम रहा है । पांच कायं है ( $ ) खूप = तेजोमय भरकाश्च, (२ ) 
वहन => गति देना, ( ३ ) भनापालन, ( ४ ) परम आनन्दरूपता, ( ५ ) 
विशाखा । इन पांच कार्यो से उसके पांच नाम है--दन्द्र, अभि, प्रजापति 
परमेष्ठी, विराट्‌ । इनसे पांच विशा सर्गो मे विष्ट हे। वह विश्वानर 
जीवात्मा खूप मे इन्द्‌, वैश्वानर खूप अभ्न, भनुडह्‌ खूप मँ प्रजापति, 
हणं ख्प म परमेष्टी भौर धारक खूप मे विराट्‌ है। 





मध्यमेतदं नडहो यत्रैष वह आहितः । 
अ) [+ ‡ 
एताव॑दस्य आार्चानं यावान्‌ प्रत्यङ्क्‌घमाहिंतः ॥ ८॥ 


भा समस्त विश्च को धारण करने हारे (अनुडह) अनड्वान्‌ रूप 
भरु का ( एतत्‌ ) यह ( मध्यम्‌ ) मध्य भाग है ( यत्र ) जहां ( एषः )! 
यह ( बहः ) "वह खूप विश्वभार ( आहितः ) स्थापित है । ८ एतावत्‌, ). 
इतना ही ( अस्य ) इसका ( प्राचीनम्‌ ) भगला भाग है ( यावान्‌ ) 

1 (अस्यङ््‌) पिला भाग (समाहितः) है । अथात्‌ जिस प्रकार बैर 
को पीठपर भार रक्ला जाता है तब पीड का जितना अगा भाग है 
उत्तना ही पीठ का प्रिछला भाग होता है उसी प्रकार इस विश्व का. भारः 
परमात्मा के वहन करने हारी शक्ति पर है । उसका अगर विश्च की 
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उत्पत्ति दराक्ति का जितना भाग है उतना ही उसकी संहारशक्ति का माग 
भी है । जितना उसका भूत है उतना मविष्यत्‌ मी है । 

यो वेदानड्ष्टो दोषान्‌ खषराजुपरखतः। 

धरजां च लोकं चप्ोति तथ। सत्त्षयों विदः ॥ ६॥ 

भा०-(यः) जो विद्वान्‌ पुरुष (अनडहः) उस विश्वधारक द्र के, 
दिये ( गनुपदस्तः ) कभी विनाश्च को प्रान होने हारे ( स्च ) सात 
( दोहन्‌ ) शरीर ओर उदरपूत्तिं करने हरे अचरं को ( वेद्‌ ) जातना है 
अथवा ( सक्च ) सर्पेण स्वभाव वाले गतिमान्‌ ( दोहान्‌ ) जनन्त 
जीदन के पूरक सूय, पजन्य, परथिवी, जन्न, वायु आदि को जानता है बह 
(भजाम्‌ च) उत्तम प्रजा को जोर (रोकं च) उत्तम रोक को (प्रा्रोति) 
भास्र करता है ( स्च ऋषयः ) सातों कपिगण भी ( तथा ) उसी प्रहनर 
उक्ष अनुडुह्‌ ख्प विश्वधारक आत्मा को ( विदुः ) जानते हैँ | विश्वामित्र, 
जमदश्चि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ट जर कश्यप ये सात क्षि दै। 
ये सातां करूष अध्यात्मम शिरोभागमें दहै, दो कान दोनों भरद्वाज, 
दोनो आंख विश्वामित्र जौर जमद दै, दोनों नासिकाएुं वसिष्ट ओर 
क्यप है, वाक्‌ अत्रि ह| (ब्रहदारण्यक उप० अ० २।२)। सात 
अन्न निन्नट्खित ईै--\ अन्न, हुत ओर महत, दुग्ध, मन, वाणी ओर 
भाण । *जज्न' साधारण है, !इतः, “महूत दोनों देवो के लिथि भौर दुख" 
पञ्च जोर मनुष्ये! के लियि, "मनः, ष्वाणी भौर श्राण' ये तीनों मात्मा ॐ 
चयि ( छरहदा० उप० अ०१॥। बा ५ ) अथवा उक्त सातों दवारो क 
ह्य विषय सात जन्न समन्षने चाहिये । 

षद्भिः खदिम॑लकासन्चिरां जङ्घाभिरुत्सिदन्‌ । 

शरभणानङ्वान्‌ कीलालं कीनाश॑छामि ग॑च्छृतः ॥ १०॥ 

भा वह प्रनापतिरूप अनड्वान्‌ -परमात्मा भी एक चतुष्पादं 
के समान दै । वह ( पद्भिः ) अपने चरणो से ८ सेदि > शत्र, भूमि को 
८ अवक्रामन्‌ ) पार करता इजा ( श्रमेण: ) भ्रमसे ( कीलालं ) अन्न को 
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८ उच्लदन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( अनड्वान्‌ ) विश्च शकट का वादक 
जगदाधार जार (कानाश्ः च) कीनाश्च = यह जीवात्मा, किसान के तमान 
अपने कम-फञां का काटने हारा है दोनों ( मभि गच्छतः ) एक दूसरे 
सीर चर्त ह| लद" यह रोक है । (दरा' वह अशृतमय सोक्ष है । 
“कलाल ब्रह्मानन्द रस दै, "कीनाश" जीव है । 

दादश वा एता राज्चीवेत्यां आहुः ध्रनाप॑तेः । 

रण बरह्म यो वेद तद्‌ वा अनडुहे व्रतम्‌ ॥ १९॥ 

शा०-- (जापतेः) प्रजापति की (एताः) ये (ददक्ञ) बारह (नव्याः 
रात्रीः जहुः ) व्रत करने योग्य, उत्तम कम करने योग्य राभ्रियां बतलते 
ड । (तत्र) उनमें (यः) जो (तरल) प्रजापति खूप व्रह्म ओर वेद्‌ काः (वेद) 
जान कर येता ह ( तद्‌ वा अनडुह वतम्‌ ) वही उस दिश्व-धारक्‌ प्रसु 
खा वतदै। ददश रात्रि, द्वादशाह कम॑ हैजो १२ मास ओर १२ व॑ 
का प्रतिनिधि दै | उन १२ व्ये एक वेद्‌ का खाध्याय करे । १२ वर्ष 





जह्य चयं करे, एक वधं तक प्रजापति-व्रत करे | 
डु खायं दुहे पात्हे सध्यन्दिनं परं । 
द्‌हाय शरस्य संयान्ति तान्‌ वद्याचुपदखतः ॥ १२ ॥ 
भा०--प्रजापति खूप वषभ की उपासना का फर वतरये है जै 
(सायं दुहे) सायंकाल मेँ उसका आनन्द्‌.रस यात करता हँ । (प्रातः दुहे) 


भातकाल मे उस्षका आनन्द रस॒ योग-समाधि द्वारा प्राक्च करता हँ ओर 
(मध्यंदिनं परि दुहे) मध्य दिवस, मध्याह्न कार मे भी उस ही का ध्यान 
करता हँ । (ये) जो पुरुष (भस) इस प्रसु के (दोहाः) इभ रसो को (सं 
यन्ति) फलस्वरूप से प्राप करते दै हम ८ तान्‌ ) उनको ( अनुपदस्वतः ) 
अविनाशी भमर हभ ( विद्य ) जानते ह । जीवन मे भी तीन माग है 
जह्मचयं काल-२४. वधै तकं ४४ वष तक ओौर ४८ वष तक्‌ । जो तीनों 


का पारन करते है वे अग्रत को पराच करते ह । देखो छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
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(अ०३। 8) देखो सत्याथ्रकाश ( सु° ३ ) ।. इस भालंकारिक 
जनङ्वान्‌ को देखकर घुसरमानों की यह कटपना है कि बैल के सींग पर 
पथ्वी सदी हे । इस प्रजापति त्रत के उपरक्षय मे उसका प्रतिनिधि बड़ा साडः 
खोडा जात्ता है । इसी अनड्वान्‌ का वणन अध्यात्म-भकरण सँ लगता है ॥ 
( १२ ) कटे फटे अगो की चिकित्सा । 
ऋमुशेषिः । वनस्पतिरदेवता । १ विषदा गायत्री। & त्रिपदा यवमध्या सुरिणाचत्री 
७ गुर्‌ । २, ५ श्नुष्डभः । ससर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

रोहणयखि रोह॑रयस्थ्नशिदत्नस्य रोदरी । 

रो्येदमरुन्ति ॥ १॥ 

भा०- ष्टे ष्टे मौर दृटे टे अगो की चिकिसा । हे ( रोहिणी } 
रोहिणी नाम बोष्धे ! त्‌ ( जार्थ्नः ) हड़ी को भी (रोहिणी भसि) रोफ 
देने वारी है भौर (छिन्नस्य) क्टे, क्षत घाव को भी ( रोदणी ) पूर देने, 
चंगा कर देने वाली है । दे ( मरन्धति ) मरष्‌ = घाव को पूरने वाली 
भषधे ! त्‌ (इदम्‌ ) इस घाव को रोहय भर दे, पूर दे, मच्छा कर दे ॥ 

यत्‌ ते रिष्टं यत्‌ ते ुत्तमस्ति पध त छात्मनि । 

खाता तद्‌ भद्रया पुः खं द॑घत्‌ पर्षा परः ॥ २॥ 

भाने बोर खये इए रुष ! ( यत्‌ ) जो तेरा अंग ( रिथम्‌ } 
चोट खाया इभा है, (यत्‌ ते च॒त्तम्‌ स्ति) जर जो तेरा अंग जर गयः 
हयो भोर (ते त्मनि) तेरे दे 
(षता) पोषक वैच ( तत्‌ ) उस अंग को (मद्या) अति कल्याणकारी, 
सुखडारी रीति से ( परुषा परः ) पोर से पोर मिला कर (रं दधत्‌ 


जोड दे । 
~ => 
सते सज्जा सज्जा भ॑वतु सुते पर्णा परः । 
> =] + 1 ~ (~ 
स्ते मांसस्य विजस्तं समस्ण्यापें रोहतु ॥ २॥. 


# | 


न~ 


हमे जो भाग (पेट) पिस चल गया हो, , 
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भा०- हे रुष ! ( ते मजा ) तेरी मना धातु ( मज्ज्ञा ) मजा के 
समध मिल कर (सं रोहल) इद्धि को मा हो, ( पर्वा परः सं रोद भ: 
पोर से पोर मिर्कर मच्छा हो जाय | ( मांसस्य ) गौर मांस का. | 
(विस्त) विनाश्च को भक्त इमा भाग भी ( सं रोहतु ) उचित रति से; 
रुप कर ठीक हो जाय मौर (अस्थि भपि) हड़ी मी ददी इई हयो तो बह ` 
मौ (सं रोहल) ठीक २ मिलकर जड जावे । 

खज्ना सज्जा सं धीयतां चणा च रोतु । 

अखक्‌ ते श्रथ रोहतु मांखं सांसेनं रोहतु ॥ ७॥ 

भा<-(मज्जा मजा) मजा धातुके साथमजनाको ( संधीयताम्‌ ) . 
मिला दिया जाय जौर (चमंणा चम॑) चमं से चम॑ को मिला दिया जाय 
तव घाव शीघ्र ही (रोहतु) अर जाना सम्भव है । इसी प्रकार ( भक्‌ ).- 
रुधिर गौर (अस्थि) हड़ी भी (रोहतु) जड़ कर ठीक हो । इसी अकार ` 
(मासं मासेन रोहल) मांस को मांस के साथ मिला देने से वह भी मिक. 
कर एक टोकर पुष्ट हो । 

लोम लोभ्ना सं कटपया त्वचा सं क॑टपया त्वच॑म्‌ । 

्रखुक्‌ ते अस्थ रोहतु च्छिन्नं सं चेहयोषधे ॥ ५॥ 

भा०-हे वैय ! ( लोम लोन्ना ) रोमों को रोमां से ( संकस्पय ).. 
रीक भकार से जोड़कर मिखा दो भौर ८ त्वचा त्वचम्‌ ) स्वचा खाल से 
खार्‌ को (सं कटपय ) मिलाकररख दो, इसी भकार हे रोगिन्‌ {` 
(मर्थ) इड़ी मौर (ते असक्‌ ) तेरा रुधिर (रोहत) इद्धि को भरा हो । 
दे मोषे ! त्‌ इस रकार ( छिन) कटे फटे स्थान को (सं घेदि)- 
मिलाकर एक कर दे । ॥ 

स उत्‌ ति्ठ प्रहि र द्रव रथः खुचक्रः पविः सुनाभिः। 

तिं तिष्ठोध्व॑ः ॥ ६॥ 

भा०-इस अकार रोगी का घाव अच्छा हो नाने पर वैय उसको 
भाक्ता दे कि (सः) बह तृ (उत्‌-तिषठ) उठ खडा हो, (धेहि) चर, आजा 
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गगन ~ 
(पर द्रव) पठि अच्छी प्रर जाय, अव तेरा शरीर (सुचक्रः) उत्तम चक्ष 
से युक्त (खुएविः) उत्तम हा, खोढ-पटो से जडे हुए ( सुनाभिः ) सुन्दर 
नाभि बाले (रथः) रथ के समान ठीक दौ गया ह । ( प्रति तिष्ठ उध्वैः )} 
उपर उख खडा हो | । 
यदि कतं पतिल्वा सरर्रे यदि वाखा प्रहतो जघान । 
अभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्‌ परुषा परुः ॥ ७॥ 
भा०-क्षतचिक्िस्सा का गुण | (यदि) यदि श्वरीर पर ( कतम्‌ ) 
काटने वाखा रंडासा या तलवार मी (रतिव्वा) गिर कर ( संशश्रे) घाव 
कर जाग, (यदि वा) या (अरमा) दिला ८ प्रहतः ) फेंका हुभा आकर 
(जवान) शरीर पर आघत करे तो भी वैधः ( परषः परः ) पोर षे पोर 
भलया कर इस पकार ( सं दधत्‌ ) जोड़ दे जैधे थुः) विद्वान्‌ शिल्पी 
(रथस्य) रथ के (अङ्गानि इव) टुक्डों २ को जोड कर खडा कर देता &। 
( १३) पतितोद्धार, शुद्ध ओर रोगनाशन । 
` रताति च्षिः 1 चन्द्रमा उत विधे देवा देवताः । १-७ श्रनष्टम; । सर्च क्म्‌ ॥ 
उत देवा अवहिलं देवा उन्नयथा पुन॑ः । 
उतागचकु देका देव जीदप॑था पुनः ॥ ९ ॥ 
ऋ० १० | १३७ । 4 ॥ 
भा०--(उत) ओर हे (देवाः) विदान्‌ , दिन्यशुणयुक्त पुरुषो ! इस 
रुप को चा बालक को ( नवहितं ) सावधन, प्रमाद्रहित करो भोर ह 
डवाः) विद्वान्‌ घुरूपो ! ( पुनः ) षन: २ अपराध करने एवं नीच भार्वो 
म जा पदड्ने पर भी उतरे उत्तम उपदेशों ओर सद्बरतों के चरणों दारा 
“(उत्‌ ^ २ उन्नत करो । (उत) भौर ८ आगः चक्रं ) पापाचरण 
11 
~ ‹ दवाः ) देव समान सदाचारी पुरूषो ! यद 


९५ 
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आस्म पापाचरण दारा सवथा मर चुका हो नौर उपे पाप पुण्य जौर 
भलेदुरेकाद्वानभीनरहेतोमी ( एनः ) बार वार ( जीवयथ ) उसे 
जीवित करो, उसके आत्मा की.चेतना को पुनः जगाओ जिससे बह पाप 


ङोपा धमं को धर्मं समन्त | 





दालिमा वाता वाल आ सिन्धोरा परावतः । 
दक्त ते अन्य छावातु व्यश्यो वातु यद्‌ रप॑ः; ॥ 
ऋ० १० १३७।२॥ 
भा ष्भ्वी परयेदो वायुं वहतीह जो सिन्धु से चल कर दूर 
दूर तक के स्थानों तक पटच जाती द, उनम एक तो जल बरसा करं 
अजा के स्यि अन्न उत्पन्न करती हँ गौरं दृसरी हानिकारक रोग नौर 
आम की सल्नि वस्ठुओं को ञांधी वन कर उड़ा ठे जाती है, इसी प्ररार 
ड प्प ! तरे शरीरम सी (इमौ) ये (द्धौ वातौ) दो बाधु प्राण ओर 
अपान | चे दोनों (जा सिन्धोः) सिन्धु देश अर्थात्‌ स्थिर के एक्त्र होने 
का हृद्य ओर फुमफुसों का वह प्रदेश्च जहां से नाडयो द्वारा रक्त बह कर 
सारे शरीर मे फैरता ओर सारे शरीर से नीरा मलिन रक्त बहकर हृद्य 
ग घनः आ जाता है उस सिन्धु खूप हदय ओर पुप्छुस प्रदेश से ( ज 
परावतः) शरीर के दुर ते दूर स्थान तक (वातः) गति करते है, पचते 
> | (अन्यः) इनमें से एक (ते) तेरे लिय ( दक्षं ) बरु को ( आ वातु ) 
ास् कराता है ओर ( अन्यः ) दूसरा ( यद्‌ रपः ) जो मक्नि अंश दहै 
उस्षको (व्रि दातु) बाहर करे । शरीर मे भाण की दो गतिरहं भीतर से 
वायु को बाहर फेंकना ओर बाहर से भीतर छेना । शरीरम भी दो क्रिया 
| एक रक्त का छुद्ध स्वच्छ वायु पाकर शद्ध हो जाना ओर शरीर का 
अनः हरा भराहो जाना, दृसरा मलिन अंश का रक्त से एथक्‌ होकर 
श्वास, मूत्र जौर प्रसद्‌ के मागं ते बाहर हो जाना । प्राण जौर अपान 
* माण रक्त को स्वच्छ करता जौर पान रक्त के मलिन अंश को प्रश्रास, 
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अस्वेद भौर मल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर कर देता है, उसी का यहं 
उपदेश किया है । 
त्रा वात वादि भेषजं वि वात वाष्ि यद्‌ रपः । 
स्वं हि विश्वभेषज देवान दूत दय॑से ॥ ३॥ 
ऋ० १०।१३७।३॥ 
भा०-हे ( वात ) प्राणवायो ! ( भेषजं ) रोगविनाश्षक रस॒ कोः 
(भावाहि) शरीर म, फैला । हे (वात) अपान वायो ! (यद्‌ रपः) जेः 
मलिन, ज्याधिजनक अंशा दै उसको ( वि वाहि ) बाहिर कर । हे (विष. 
भेषज) समस्त प्राणियों के समस्त रोगों की चिकित्सा करने हारे ! (ल), 
तु. (दि) निश्चय से (देवानां) देव = विद्वानों एवं इन्द्रियों के सिये (दतः), 
दूत के समान सवत्र गति करने या उनको ताप ( उष्णता > देकर नीरोगः 
करने वाला होकर ८ ईयसे ) उन्म विचरण करता है । 
जायन्तािमं देवाखायन्तां सरत गणाः । 
जायन्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा श्रत्‌ ॥ ४॥ 
ऋ० १३७।५॥ 
भा०- (दम) इस पुरुष को (देवाः) देव, बिद्वानूगण भौर दिम्यगुणं 
युक पदाथं ( त्रायन्ताम्‌ ) वचा भर ( मस्ता गणाः ) वाभो के नाना 
खूप, शरीर के नाना प्राण भौर प्रजागण ८ त्रायन्ताम्‌ ) इसकी रक्षा 
करं । ( विश भूतानि ) समस्त भाणी जर पानो भूत भी ( त्रायन्तां ) 
इसकी रक्षा कर, ( यथा ) जिससे ( भयम्‌ ) यह (अरपाः) पाप 
खेग से रहित ( असत्‌ ) हो जाय | 
चरा त्वागमं शन्तातिथिरथों अरिष्टततिभिः । 
द््तं त उच्ममाभारिषं परा यदम सुवामि ते ॥ ५॥ ५ 
भारभ माजाये भर वैय, विदान्‌ (शन्तातिभिः) शान्ति देने वार 
(भो शोर (भरिषटतातिभिः) मारोग्यकारी ज्ञान लोर कर्ममय उपारे, 
(ल्ब) तेरे समीप ( जा गमम्‌ ) आता है| (ते) तेरे शरीर म (ॐ% 


| 


| 


| 
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उग्र, जधिक बर युक्त ( दक्षं ) बरु ओौर अन्न को ( माभारिषं ) लाता ह 
भौर उसमे ( ते ) तेरे ( यक्षम 9 रोगजनके कारण को ( परा सुवामि ) 
दुर करता ह| 
खयं मे स्तो भगवानयं मे भग॑वत्तरः । 
५ =| (~ ° ^~ [न 
चयं म चिश्वमेषजोयं शिवाभिंमशंनः ॥ ६॥ 
ऋ० १०।६० | १२॥ 
भा०--अश्ृतपाणि वैय की सावना | हे रोगी ! (भयं मे हस्तः) यह 
यह मेरा हाथ ( भगवान्‌ ) देशव से युक्त है ओर (अयं मे भगवत्‌-तरः) 
यह दूसरा हाथ उससे भी मधिक विभूतिमान्‌ है | ( जयं मे ) यहमेरा 
हाथ ( विश्व-मेषजः) सव प्रकार केरोगों की चिकित्सा करता है । 
6 भयम्‌ ) भौर इसका (शिव-अमिमश्नः) सपद करना भी शान्ति जोर 
-आनन्ददायक्‌ है । 





दस्ताभ्ां दश॑शाखाभ्यां जदा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि सशामलि ॥ ७॥ 
भा०मानस मौर स्पशचिक्िःसा का उपदेश करते हे । ( द्- 
` साखाभ्यां ) दश्च मगुली खूप श्ालाभों से युक्त इन ८ हस्ताभ्यां ) दो हाथों 
के साध (जिद्क)) यह जीभ (वाचः) वाणी का (छरोगवी) रथम उचारण 
करने हारी होती है । (जनामयिल्नुम्यां) जामय अर्थात्‌ रोग से रहित इन 
(हस्ताभ्या) हाथों से (तवा) दन, तरे शरीर को हम वैय लोग नौर बालक 
आचाय रोग (जमि खशामसि) स्पशं करते है । नीरोग, रोगजन्तुर्भ 
से रहित स्वच्छ हार्थो से वैद्य रोगी के शरीर का स्पशं करे भौर मानस 
चछ द्वारा चिकित्सा करने के ल्ि हाथों की अंगुलियों को फैलाकर बाणी 
> शबधोचयारण सहित उसकी सिङतसा करन जाहिये । 
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` ~ ~ 
( १४ ) (अजः प्रजापति का खरूप वैन | 
सुषिः । ञ्यम्निवां देवता ] १, ५; ६ | व्रिष्टुभः। २,५ अर्म, 
्रस्तार पक्तिः । ७, & जगत्यो । ८ पञ्चपदा अ्तिशकरी । नवं स्म्‌ | 
श्रजो हय+श्नरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपश्यज्ञनितारम्र । 
तेनं ठेवा देवतामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुख्हुमैध्यांसः ॥ १॥ 
यजु° १३। ५१॥ 
मा०-"जजोदन सवः के दष्टान्त से अध्यात्म योग माम क्या उप. 
देश्च । ( अजः) यह न उत्पन्न होने वाखा त्मा, जीव ( अघ्नः ) सके 
अकाश, सवके नेता ऋ्तानस्वरूप परमात्मा के ( श्योकात्‌ ) ज्ञानमय तेन 
से ( अजनिष्ट ) मूतिमाच्‌ होता है ओर (सः) वह आत्मा (अग्र) सवे 
पूं विद्यमान ( जनितारम्‌ ) उत्पादकं प्रसु को ८ अपङयत्‌ ) देखता है । 
( तेन ) उस विधि द्वारा दी ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग, मध्या्म ँ इछि 
गण, (जभ्र) पहले ( देवताम्‌ ) देवभाव को (मायन्‌) प्राच होते ई ओर 
८ तेन >) उस द्वारा दी (जेष्यासः) अत्यन्त मेध्य, मेधायुक्त, पवित्र जाग 
सम्पन्न मेधावी होकर ( रोहान्‌ ) उच्च खोकों को, उच पदों को (रह) 
आष होते दे । , 
ऋमभ्वसधचिना नाकमुख्यान्‌ हस्तेषु विभ्रतः । 








दिवस्पृष्ठं स्वगेत्वा मिश्र देवेभिराध्वम्‌ ॥ २॥ 
र यजु° १७। ६५ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एुरुषो ! आप लोग (जनिना) ्ानखरूप बर्ण 
वा परम-मात्मा के भदित प्रकाश से युक्त होकर ( उख्यान्‌ ) आत्िक 
ज्ञान आदि साधनो को (हस्तेषु विभ्रतः) इस्तगत करते हुए (दिवस्‌) । 
भकाशस्वरूप, ्ञान के परम उन्नत माग, मोक्षप्रद्‌ अर्थात्‌ ( खः ) प | 
उथोति को (गत्वा) प्च कर देवेभिः) घुक्त जीवों क सहित, (निश) । 
भिक कर ( माध्वम्‌ ) आनन्द्मश्च रहो । 
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छात्‌ न्या अहमन्तरिमारहसन्तरिकाद्‌ दिवमारुहम्‌। 
+ वर ॥ भ 
धवा नाकस्य पृष्ठात्‌ ख!ज्योतिंरगाम॒हम्‌ ॥ ३ ॥ 





यजु १७।६७॥ 
भा०-( परणिन्याः ष्ष्टात्‌ ) प्रथिवी की पर से ( अहम्‌ ) यै 
( अन्तरिक्षम्‌ ) भन्तरिक्च लोक को ( आरद्‌ ) चद्‌ जाऊं जौ 
( अन्तरिक्षाद्‌ 9. अन्तरिक्ष खोक से ( दिवम्‌ ) चोलोक को ( आरुहम्‌ ) 
चद्‌ जाऊ । ( दिवः ) प्रकाश्चस्वरप ( नाकख ) उस सुखमय लोक के 
( श्टतर्‌ ) ए से ( महम्‌ ) मै (सः उयोतिः) सुख, भकाश आनन्दमय 
उस्र ्योति = परम प्रकाशन को ( जगाम्‌ ) श्रास्र हो जाडं |` 
पथिकी, अन्तरिक्ष, दिव गौर स्वः थे चार योग कौ उत्तरोत्तर उक्कृष्ट 
भूमियां हे । “विक्षिप्त” चित्त शमि एथिवी दै, “सम्प्रज्ञातः? अन्तरिश्च, . 
“"जसम््रजात?' दिव्‌ गौर “केवल्यपद'› ख, है 1 
ख यन्लो नापेकलन्त त्र दयां रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञं ये विश्वतोधारं खविंडांसो वितेनिरे ॥ ४॥ - 
यजु० १७॥ ६८ ॥ 
भार -( स्वः यन्तः ) शव" सुखधाम सोश्च को जाते हुए सक्त जन, 
(न अपेक्षन्ते ) इस खोकके सुख की ऊख भी परवाह नहीं करते, 
(रोदसी) चयौ भौर प्रथिवी इन दोनों लोको को पार करके (आ चां) जव. 
तक वे प्रकाश्चमय रोक को प्राप्न हो जायं तव तक ८ रोहन्ति ) बराबर 
चदते ही जाते, उन्नति करते हँ । (ये) जो य्व जन (सु-विद्वांसः) उत्तम 
विदान्‌ होकर ( विश्चतः.धारं ) सब प्रकार से धारण करने मे समथ एवं 
सव प्रकार से आनन्द्‌ धारा का व्ण जौर वेदमय, सर पक्षो मे लगने. 
बाली विश्च भरके हितकर वेद्‌ वाणी को धारण. करने बाठे ( यज्ञं}. 
क्च = मात्मा ओर परमातमा के खख्प को (वितेनिरे) भा हो नाते है, . 
उसा ज्ञान कर ठते ह । 
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चन प्रहि प्रथमो देवतानां चच्चदेवान।सुत मांषाणाम्‌। 
- इय॑त्तमाणा भ्रुभिः सजोषाः खर्यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ॥ ५॥ 
यज॒ ° १७ ।६६॥ 
भा०-हे अभ्ने ! परमात्मन्‌ ! जाप ( देवतानां ) समस्त दिव्य गुण 
बाले, महत्‌ आदि विश्चाल वैकारिक पदार्थौ जौर विद्वानों से (प्रथमः) पूव 
विद्यमान, सवसे श्रेष्ट है । आप ( प्रेहि ) हमारे हृदय सें प्रकट होदये। 
जाप ( देवानाम्‌ ) देवों ओर विद्वानों के ( उत ) नौर ८ मानुषाणाम्‌ ) 
` मनुष्यों के ( चष्ठुः ) यथाथ प्रकाशक है | ( यजमानाः ) यज्ञ करने हीरे, 
` ुण्याप्मा लोग ( भगुभिः ) पापों को भून डरने वारे या परिपृक्त ज्ञान 
सम्पन्न, वेद्‌ के विद्वानों के साथ (इयक्षमाणाः) यज्ञो का सम्पादन करते 
` इए ( सजोषाः ) परस्पर समान भाव से प्रीतिपूर्॑क रहते हुए ( स्वस्ति) 
` अपने कल्याण के खियि ( स्वः यन्तु ) स्वय, सुख का भोग कर। 








छजमनाङ प्र पयसा घतेन दिव्यं खपणं पयं वहन्तम्‌ । 
- तेन गेष्प सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
भारम (दिव्यं) द्भ्य, (सुवण) इन्द्रिय जादि के उत्तम पारक, 
“ < बृहन्तम्‌ ) महान्‌ (पयसं) देह के सव अवयवादि के परिपोपक, (नज) 
उस जज, आत्मा, जीवात्मा को (पयसा) ज्ञान जौर (धृतेन) दिभ्य तेज 
` से ( अनज्मि ) युक्त करता हँ ( तेन ) उस ज्ञानसम्पन्न तथा तेजःसम्पन्न 
ज्मा के बल से हम (उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) उत्तम सुखमय (खवः) सुख-धाम 
-क्ो (आ-रोहन्त ) जति इए खङ्ृतस्य) पुण्य के (लोकं) लोक अर्थात्‌ 
` ब्रह्मरोक्‌ को भी ( गेष्म ) प्राष्ठ हों । 
प्च'दन पच्चाभरङ्गुालमिदव्याद्धर पञ्चचेतमे।दनम्‌ । 


` भाच्य। दिशि शिरो जस्य घेहि दस्िणायां दिशि ठद्विणं चेदि 
-पाश्वेम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भा०-( पञ्चोदनम्‌ ) पांच प्रकार के विषयोंका ्ान-जिसॐे ५ 
अकार के भोग, ( पचमिरगुरीभिः ) भौर जो पांच अगुख्यो के समान 
पाच कमन्द्रियों से सम्पन्न है, उसके ( पंचधा एतं मोदनम्‌ ) पाच प्रकार 
के इस क्षानमय भोग को ( द्व्या ) भन्ञान-विदारक आत्मविज्ञान रूप 
` साधन हारा ( उद्हर ) उस जीवात्मा से निकाल दे | सत्यु होने पर तब 
`ुननन्म न सेने अथात्‌ सक्त होने बालों के ( क्षरः ) तिर को ८ प्राच्यां 
दिशि धेहि ) पूवं दिशा मेँ रखना चाहिये, ( दक्षिणं पाशवम्‌ ) भौर दाहिने 
याश्च को ( दक्षिणायां दिक्चि धेहि ) दक्षिण दिला मे रखना चाहिये । 





^ 


= 9 दिशि भसद्मस्य घेद्यत्तरस्यां दिश्युक्तरं धि पाश्वम्‌। 
ऊष्वाया दिश्थःजस्यानूक्तं घेहि ठिशि ध्वा घेहि पाजस्य- 
-मन्तरित्ते मध्यतां मध्यमस्य ॥ ८॥ 

भा०-( उत्तरं पाश्चम्‌ ) नौर बाएं पाशवं को (उत्तरां दिशि धेहि) 
उत्तर दिशा मे रखना चाहिये, (भस्य भसदम्‌ ) ओर इस चूतड्‌ के भाग 
को ( प्रतीच्यां दक्षि धेहि) पश्चिम दिश में स्थापित करना चाहिये, 
८ अनूकम्‌ ) ओर इसकी पीठ को ( उध्वायां दिशि धेहि ) आकाज्ञ की 
ओर रखना चाहिये, ८ पाजस्यम्‌ ) मोर सामने के भाग को ( ध्रवायां 
दिक्षि) प्रथिवी के ऊपर रखना चाहिये, ( मध्यम्‌ ) यौर इसका मध्य 
भाग जर्थात्‌ पीठ ओर पेट को स्तनं के मध्य का माग ( अन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्ष अथात्‌ बीच म रहना चाहिये । इष प्रकार उसका दाह-क्मं 
करना चाहिये । 
५ ^~ (0 0 | < 
यतसज शतया प्राह त्वचा लधैरङगेः सम्भृतं विश्वरूपम्‌ । 

^~ ॥ [र ॥ ५ [3 ~ ~ 3 

स उत्‌ ति्ठेतो ऊभिनाकमुत्तमं पद्धिश्ठतरथिः धरति तिष्ठ दिद्यु ॥६॥ 

मा०-हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! ( सवैः अगेः संभृतम्‌ ) सव अगां 
से सम्पन्च ( विश्वरूपम्‌ ) अनेक जन्मजन्मान्तरो एवं नाना योनियों 
२१ ध 
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नानारूप धारण करने मे समर्थं ( शृतम्‌ ) परिपक्त वासना वाले, वा तपः 
से तश्च (भजम्‌ ) अजन्मा, नित्य आत्मा को (शृतया) तपस्या से दद्‌ वासना 
दवारा परिपक्र से ( खचा ) त्वचा, आवरणकारी, देह से ( भोहि ब्‌ 
आच्छादित कर, ( सः) हे जीव ! यह तू जीव ( इतः) इस रोकमे 
(उत्तम नाकम्‌ अभि) उत्तम सुखमय लोक, प्राप्य देह को रक्षय करक 
( दश्च) अनेक दिक्ञाओों मे ( चतुभिः पड्धिः ) चारों घम, अथै, काम्‌, 
मोक्ष पुरुपाथे के इन चारों चरणों से ( प्रतितिष्ठ >) विचरण करे । 
साधारण समस्त जीवन म भी यही उपदेश है कि जीव शरीर धारणः 
करके भौ जपने ( मज ) जात्मा को, तपस्या से तक्च जपने जात्मा को, 
तपस्या से त देह से आच्छादन करे अर्थात्‌ कायिक तपस्या के साथः 
अध्यात्म तपस्या भी करे । चारों पुरषार्थो से उत्तम सुखमय रोक ब्रह्ममयः 
धाम को प्राक्च करे। । 





( १५) वृष्टि की प्राथेना । 
अथव) ऋषिः । मरुतः पञज॑न्यश्च देवताः । १, २, ५ विराड जगत्याः । ४ विराट्‌ 
पुरस्ताद्‌ इहती । ७; =, १३, १४ श्रनुष्टुमः | ह पथ्यापाक्तिः । १० सुरिजः ॥ 
१२ पञ्चपदा अनुष्डेप्गमां सुरिक्‌ । १५ शङ्कुमती श्रनुष्डप्‌ । ३, ६, ११५. 
१६ विष्डुमः। षोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
खमुत्पतन्तु दिशो नभखतीः समश्राणि वातजूतानि यन्तु । 
मह ऋषभस्य नदतो नभेखतो वाश्रा रापः पृथवीं तर्षयन्तु ॥१॥ 
भावष के रहस्य का उपदेश ( नभसतीः ) मेघो से धिरी' 
(दिशः) महादिशएं (सम्‌ उत्‌-पतन्तु) उमड़ आवै, चारों दिशामों मं 
मेष ही मेघ धिर जावे ओर (बातजूलानि) वायु से प्रेरित (अभ्राणि) जल 
से भरे बादर ( सं यन्तु ) खूब आच तब ( महा ऋषभस्य ) महान्‌ जल 
वपक ( नदतः ) गजना क्रते इष ( नभस्त ) बाघ से प्रेरित मेष कीः 
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(वाश्राः) छम छम करती हुई (मापः) जलधारां (रथिवीम्‌ तपयन्तु) 
इष एथिवी को परितश्च कर| 

:. भध्यात्मज्लानी रोग इस व्ण सुख को तव ठेते है जव कतभरा 
श्रा के उद्य हो जने पर घर्ममेघ समाधिम हृदयाका्च मे भन्तरात्मा 
ढी चमकती ञ्योतियों की विचत्‌ लत्ताभं से धिरे महान्‌ आत्मरूप पर्जन्य 
से बरसती जानन्द-धाराओों को चित्त भूमि मे बरसता पाते है। इति दिक्‌। 





[3 || -५, . 0 ^^ 
| समी्तयन्तु तविषाः सुदानवोपां रखा श्रोषयीभिः सचन्ताम्‌ । 
। 6 ॥ ¬ । = 
ठस्य सगौ महयन्तुमू्ि पर थग्‌ जायन्तामोष॑घयो विश्वपाः ॥२ 
भा०--( तविषाः ) महान्‌ ( सुदानवः ) उत्तम जलो का दान करने 
बाड मेव ( समीक्षन्तु ) हमे उत्तम रीति से जरधाराभं क दक्षन कराये 


| या बरस कर दिखावं ओर (मपां रसाः) जलो की धारणं (जोषधीभिः) ` 
| भन्नादि भोषधियों को ( सचन्ताम्‌ ) रास हों । (वकस्य सर्गाः) वर्षादार 
की नाना वनस्पति गौर जीवसषटियां या जलधारां (भूमि) इस भूमि को 
| (महयन्त) सुशोभित कर जौर (विश्वरूपाः) नाना प्रकार की (ओषधयः). 
| भोषधियां ( प्रथक्‌ ) नाना स्थानों पर नाना जातियों मेँ ( जायन्ताम्‌ ) 
उत्पन्न हों । 
समीक्षयस्व गाय॑लो नास्यां वेगखः परथगुद्‌ विजन्ताम्‌ । 
रषस्य सर्गा महयन्तु मूभि पृथग्‌ जायन्तां वीरुधो विश्वरूपाः ॥३॥ 
।  भा-हे मरुदुगण ! आप रोग ( गायतः ) मानन्द्‌ मे गमन करते 
 ३ए भनाजनो को (नभांसि) मेधो का (समीक्षस्व) ददन कराओ । (अपां 
रसः 2 जलं के वेगवान्‌ प्रवाह ( प्रथक्‌ ) नाना स्थानों पर ( उद्‌ 
4 हिजनताम्‌ ) उत्तरगित हो २ कर उमड़ आवे | (ब्षैस्य सगौ) वपा की 
॥५ प खष्टियां या जलधारां (भूमि महयन्तु) भूमि को सुशोभित कर । 
रूपाः वीरुधः) नाना रकार की तापं (थक्‌ जायन्त) नाना स्थानो 
उपपन्न हों | | 
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| गणास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पजेन्य घोषिणः पृथक्‌ । 
| सगं। वस्य॒ वतो वन्तु पृथिवीमय ॥ ४॥ 
॥ भा०-हे (पजन्य) रसो के प्रदाता पजन्य देव ! (घोपिणः) दे्‌ 
| घोष करने हारे विद्धान्‌ पुरुषों के समान (मारताः गणाः) वायुं (त्रास 
|| -गायन्तु) तेरी स्तुति करं । (वपेतः) बरसते हुए (वषैस्य) मेष की (सगौ) 
जरधाराएं ( पएरथिवीम्‌ अनु ) प्रथिवी पर ( वर्षन्तु ) षपौ कर। 


उदीस्यत मरुतः समुद्रतस्स्वेषो अका नभ उत्‌ पातयाथ। | 
॥|। ~ ^ ॥ यन्तु 
|| मह ऋषभस्य नदं तो नभखतो वाश्रा च्राप॑ः पृथिवीं तपेयन्तु ॥॥ 


भा०--हे (मरतः) बायुगो ! (सञुद्रतः) सद के मध्य ते (बद्‌ 
इईेरयत) ऊपर उढ २ कर जाभो ओर मेधों को उड़ा लाओ, (वेषः) न 
चमकता हुमा (भकः) सूय (नमः) मेघ को (उत्‌ पातयाथ) उपर उद्ए|| 
(नदतः) गजैते हुए (नमस्तः) वायु ते प्रेरित (मह-ऋपभस्य) वदे ब, 
मेघ की (वाश्राः) छम छम करती (जापः) जरधारापुं (एथिवीम्‌ तप्‌ 
अरस २ कर परथिवी कोतृक्च कर दं। 





||॥ (3 ॥ <~ ९ | 1._ ^. 
||| खमि कन्द स्तनयादेयोदाथि भूमि पजन्य पयसख। समङ्धि। 


स्वया खुं बहुलमेतु वषेम।शरेषी कृशगुरेत्वस्त॑म्‌ ॥ ६॥ 
भा०-हे (पजन्य) मेघ! तू (जभिक्रन्द) गजना कर, (स 
विजली कड़का, (उदधि) जल को धारने वा अपने स्वरूप को (७६ 
पीडित कर, जिससे खूव॒ जल बरसे भर (पयसा) अपने न घ ( | 
समङधि) भूमि को सींच डाक । (स्वया सृष्टं वधै) तेरे से बरस्ाया “| 
जर (बहर) बहुत सारा (एतु) नीचे आवे । (आाश्रेषी) माशचार्‌ = ४. 
तरफ़ से जल प्रपाप्त की इच्छा करने वाला ८ कशुः ) इवे वेल ब | 
अथवा गो = भूमि को कथैण करने अथौत्‌ इल बाहने वाला किसान # 


~ ~ 3 भ्रा | 
अमि को हरबाह कर (अस्तं एतु) निश्चिन्त होकर अपने घर पर भा \॥ 
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सं वोऽवन्तु सृदानव उत्सा अ्रजगरा उत। 

सरुद्धिः भ्रच्युता मेधा वषैन्ु पृथिवीमनु ॥ ७॥ 

भा०-दे मनुष्यो ! (बः) माप रोगों को (सुदानवः) कटयाणमय 
जरु का प्रदान करने वाले, (उत अजगराः) गौर अजगर के समान स्थूल 
अथवा अज-सुयं को निगल जाने बाले, मेघ (उत्साः) जल के महाजनोत, 
जलधारां ( वः ) आप रोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करं ओर (मरुद्भिः) 
वायुभ द्वारा (भ-युताः) प्रेरित (मेघाः) मेवगण (प्रथिवीम्‌ भनु) प्रथिवी 
पर ८ वधन्तु ) रक्षा करं । 

आश्चामाशां वि योततां वातां वान्तु दिशोदिशः । 


सरूद्धः प्रच्युता सघा: सं यन्तु पृथिवामचु॥८॥ 

भा०-(माश्याम्‌ -जाश्ञाम्‌ ) प्रत्येक दिश्चा म (वि ्योततां) विजलियां 
चमक, ८ दिश्नाः-दिशः) दिश्चा दिशा में ८ वाताः वान्तु) बायुएं बहे ॥ 
(मरुः) वायुज से (प्र-च्युताः) प्रेरित (मेघाः) मेव गण (दएथिवीम्‌ अनु) 
प्रथिवी की ओर ८ सं यन्तु ) उत्तम रीति से जव । 
आपा विद्युद रं वषं सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सा ग्रजगरा उत 1 
मरुद्धिः रचयता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमय ॥ ६ ॥ 

भा०--८( मापः ) जल, ( विदयत्‌ ) बिजली, ( वषै ) वषौ भौर 
(मजगराः) अजगर के समान आकार वाले (उत्साः) जला के पवतीय 
सोते (उत) भी (वः) तुम प्रजां की (सं अवन्तु) उत्तम रीति से रक्षा 
करं । (मरद्ध च्युताः मेघाः प्रथिवीम्‌ अनु प्रभवन्तु) वायुभों से प्रसित 
मेष पथिवो की ओर खूब जोर से उमड़ कर माव | । 
खपामचिस्तनूभिंः संविदानो य श्रोषधघीनामधिपा बभूव | 
सने वषं वनतां जातवद्‌ाः प्राणं प्रजाभ्या अदत दिवस्पार ॥ १०॥ 
_ भा०-( जपाम्‌ ) मेघ र्मे स्थित जलं कौ ( अञ्चः ) भकाशस्वरूप 
प्त (तनूभिः) जलो ॐ शरीरभूत मेषँ वे (सं विदानः) भिर कर रहती 
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` 
है । (यः) जो कि (जोष्धीनां) वनस्पतियों का (अधिपाः) स्वामी, पार 
(बभूव) है । (स जातवेदाः) वह समस्त पदार्थौ मे व्यापक भ्न) 
मारे छथि (वष) वृष्टि को जौर (दिवः परि) आकाक्ञ से (सत) वरो 
अष्त ख्प जल को मौर (प्रजाभ्यः धारण) प्रजाओं के छथि भाण (कु) 
देवे । वायु के संघपे से मेधों मे बिजटी उत्पन्न होती है वह धरण भौरा 
या पोजिटिव मौर नेगिटिव रूपमे प्रकट होकर पुनः परस्पर मिरी 
अर कड़्कती है । उसे जलो भे विशेष प्राणशक्ति जौर मेघ फे जोष 
बृद्धि मी होती दै । मोषधियां जयिक जल पातीं भौर परनाएु सुखी हेती\। | 
परजापतिः सल्ििलादा सं॑मद्राद्‌ाप॑ इरयन्नुदधिमंईयाति । ` | 
र प्यायतां वृष्णो श्र्व॑स्य रेनोर्वाङनतेनं स्तनायत्नुने हिं ॥११॥ 
उत्ततषेः ५। ८३।६। दवि०॥ 


“~ = = ५: 
भा०--( प्रजापतिः ) प्रजाओं का पालक परमेश्वर सुं द्वारा (स, 


लिखात्‌ सजुदात्‌ ) जलमय समुद से ( जापः ) ग्यापनशीर वापस 


जलो को ( जा हरयन्‌ ) सर्वत्र वातावरण में फैलाता हज ( उदम्‌ | 
उपर उठने वाले जल को धारण करने वारे वातावरण को ( मदयति] 
पुनः जपनी करिणो से पीडित करता दै, विश्चुन्ध करता है । इसे श 
दोतादहे कि (ष्णः) वषा करने बाले (अश्वस्य) व्यापक मेव का (| 
नीचे आने वाखा जल ( म्र प्यायताम्‌ ) सूत्र अधिक बदु जाता ह 

< एतेन ) इस्‌ ( स्तनयित्नुना ) ध्वनि करने वाङ वियत्‌ के साथ ही । 
पजन्य ! चु ( अर्वा दहि ) नीचे की भोर भी भा जातः है । 

अपो निणिज्चन्नघठरः पिता नः श्वसन्तु गगरा अपां वर्ष 


५ ^ ॥ 3 (~ | | ॥ 
चन।चारपः खज । वदन्तु पृश्चिवाहवो सराटका इरिणाचु ॥ १९ | 


भा०-( असुरः ) सब जन्तुभों को प्राण देने हारा सूय वा ५ 
(6 अः ) जलो को ( निषिवरन्‌ ) निरन्तर सचा करता है | बात | 
इसण्यि वही (नः) हम समस्त जीवों का (पिता) पालक है । हे वरण" 
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सवश्रष्ठ { परमात्मन्‌ ( अपां गगेराः ) जलो के निगरने वारे, अजगर के 

समान प्र थवी पर रोटने वाले, या गढ़ २ शब्द्‌ करने वाले मेष बा भूमि 

कं बरसाती नारे (सन्तु) पुनः श्वस रं, या भर २ कर बहे या जल के 

आधार पर जीने वाले अजगर बर्पासे पुनः प्रसन्न होकर म्बे २ सांस 

खीच । दे भ्भो ! (भपः) जलो को (नीचीः) नीचे की नोर (अवखज) 

अवाहित कर, मेधो को बरसा, जिससे ( पएश्िबाहवः ) पीले, वितकबरे 

रग कौ बाहुजो वले ( मण्डूकाः ) मेढक ( हरिणा अनु ) विना घासः की 

शरूमया या जलाश्ञयां मं जाकर ( वदन्तु ) खबर बोर । 








खवत्खर शशयाना ब्रह्मणा त्रतचवारेणः 
वाच पर्जन्यजिन्वितां श्र मरड्का श्रवादिषः॥ १३॥ 
ऋ० ६। १०३।१॥ 

भा वषांकाल के वर्णन म विद्वान्‌ ब्राह्मणों की उपमा से मण्डूको 
ऋ वणन--( बतचारिणः ) बरत का आचरण करने वारे ( ब्राह्मणाः ) 
"विद्वान्‌ , वेदज्ञ ब्राह्मण रोग जिस प्रकार वेद का पाठ करते भौर छतु को 
-मनोहर बनाते है उसी प्रकार (संवत्सरं) एक वषे तक (शशयानाः) विलो 
म सोते हुए ( मण्डकाः ) मेढ ( पजेन्यजिन्वितां ) मानो मेघ की स्तुति 
करने वाी (वाचं) वाणी को (प्र अवादि) उत्तम रीति ते बोरते हं । 
ुरभ्वनि चंहु ओर सुहाई । वेद पदत जिमि बु सयुदाईे ॥ तरसी° । 

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के पक्ष मं--८ मण्डूका ) ब्रह्मानन्द रस मं 
भ्न होने वाले (व्रतचारिणः) ब्रह्मच के पारक (बाह्मणः) वेद्‌ के विद्वान्‌ 
या ब्रद्मके ज्ञाता (संवत्सरं) एक वष को (शशयानाः) विता कर (पजन्य 
:जन्बितां ) उस आनन्द-रस-प्रदाता भ्रु को प्रसन्न करने वाली ( वाचं ) 
जेद्बाणी को ( प्र जवादिषः ) उच्चारण करते है । 

उप पर्वद्‌ मरड्कि वषमा वद ता्टुरि। 

मध्ये इदस्य प्लस तियय चतुरः पदः ॥ १४ ॥ 


३२८ अथववेद माध्य ( सृ2 १५॥ १५ । 





~~ ----------------------------------- 


ल . 


भाग्-हे ( मण्डूकि ) भँडकी } दे ( तादुरि ! ) ठ्टुर =मेदक कीः 
बच्ची ! तू (वषेम्‌ उप-वद्‌, आ वद) वपां को देख कर खूव बोर नौर सुव 
तरफ से बोट ओर (चतुरः पदः) चारों पैर (विग्य) फैला कर (हदखः 
मध्ये) ताराव के बीच मे ( वस्व ) तैर । अध्याम मेँ--उस आनन्दमय 
'्धर्ममेघ' के वपण को रक्ष्य करके उसका वणन । हे (मण्डूकि) भानम्द्‌ 
रस मे निम्र चित्तचृत्त ! (तादुरि) तद्‌-उर = उस परब्रह्म की तरफ जाने 
वाले, उस्म रीन जात्मा की पुत्री स्वख्पत्‌ (जा वद्‌) उसीका सर्वत्र 
गान कर भौर ८ चतुरः पदः ) अन्तःकरण चतुष्टय खूप चारो चरणं कोः 
फैला कर (हृदस्य) उस आह्वादजनक हद्यरप मानस-सरोवर मे (वख), 
जानन्द्‌ से तर, सब सुखों को पार कर । 

सराव सा+इ खेर खा+इ मध्ये तदुरि । 

व॑ बनुध्वं पितरो मरुतां मन॑ इच्छत ॥ १५॥ 

भा०-हे ( खण्वखे ) खण्वखा ओर हे ( खेमखे ) लैमला मौर हे 
६ तदुरि ) तदुरी नामक तीनों कार की मण्डूक जातियो ! तम ( मध्ये ) 
तालाब के बीच में ( वषे ) वषा का८ बनुष्वं ) आनन्द प्रा करो। हे 
(पितरः) पालन करने हारे प्रनापारकं जनो ! माप रोग (मरुता) बहने' 
वाङे वायुभों का (मनः) वास्तविक मनन योग्य ज्ञान (इच्छत) प्राक्च करे' 
का यन्न करो। 

जष्यात्म मे--हे (खण्वखे) इडा नाड ! हे (खमे) पिङ्गला नाड ! 
ओर हे (तदुरि) वहम तक चुने वाली (मध्ये) मध्य भे वतमान सुग 
नादि ! त॒म तीनों ( वधै" वनुध्वं ) आनन्द रस॒ के अवाड का श्रदान करो 
ओर हे (पितरः) इन्दियग्णो ! तुम लोग (मरुतां) इन भीतरी पराणो 3 
(मनः) मानस्‌-बरु को (इच्छत) प्राक्च करने का यन्न करे । अथात्‌ उक्ल 
समय ये इन्द्रियां भाणो सहित मन मे विरीन हयो जाती इ । 

यदा पंचावतिष्टन्ते ज्ञानानि हता सह , 


ष्टश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां मतिम्‌ ॥ 


सू १६।१ | चतुथे काण्डम्‌ ३२९. 


(^खख्वखाः--कण्वं-भास्मानं खनति इति कण्वखा; छान्दसः खकारः 
मात्मा कोखोद्‌ लेने, पता र्गालेने वाटी भथवा-खण्वे छिद्रे खजति 
गच्छति सा खण्वखा ब्रह्मरन्ध्रगामिनी । 'सैमखा'- चै र्धेरये खदने 
(भ्वादिः) हिसायां चेति शब्द्कटपटुमः । ततो मन्‌ प्रत्ययः | खम स्थैर्य 
खनति पुनः २ स्थिरीकरोति दति यैमा विङ्गला । तदुरि! तत्‌ नह्य 
इयति इति तदुरः सुपन्ना, सा च मध्ये इड्‌।पिङ्गल्योवं रंमाना भवति । 
सहन्त काशमरुदचा।भ षिञ्च सविद॒तं भवत वात बवातः। 
तन्वता यज्ञं बहधा वख आनन्दिनीरोषघया भवन्तु ॥ १६ ॥ 

भा०-हे परमात्मन्‌ | (महान्त) बडे भारी (कोषे) जर के खजाने 
रूप मेघ को (उद्‌ अच) उपर उठा ओर (भमि षिच्च) समस्त संसार मे ` 
जल कऋा सेचन कर ओर वह (सविद) विद्यत्‌ के साथ (मवतु) हो ओर. 
(वातः) पवन (वातु) बहे । (यज्ञं तन्वतां) हे पुरुषो ! तम रोग पुण्य ` 
कायै, यज्ञ को करो जर (बहुधा विसष्टाः) नाना प्रकार से विविध रूपों ` 
से वर्षी हदं धाराएं (यक्त) इस महान्‌ जीवन यज्ञ को (तन्वतां) सम्पादन ` 
करं ओर (आनन्दिनीः) आनन्द्दायक (जोपधयः) भपधियां (भवन्तु › 
उत्पन्न हों अथवा जोषधियां जनन्ददायक हों । 

इति तृतीयोऽचुवाकः। 





€ ९ 1 
( १६ ) राजा ओर इधर का वणेन । 
बया ऋषिः | सत्यानृतान्वीचणघक्तम्‌ | वरुणो देवता । १ अनुष्ु१्‌ › ५ स॒रिक । * 
७ जगती । ८ त्रिपद्‌।महाबृहती | & विराट्‌ नाम त्रिपाद्‌ गायत्री, २; ४, & 
त्रि्ठुमः। नवच॑॑ सक्तम्‌ ॥ 
7 ~ | श 
बृहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकेव पश्यति । 
च = त ~ {>> 
य स्तायन्‌मन्यते चरन्त्सवे ठेवा हदं विदुः ॥ १॥ 
भा०- राजा के गुखचर-विभाग का वणेन जर परमेश्वर के राज्यः 


| 














-द्र भोर समीप, सर्वत्र व्यापक, (ङः 


३३० अथवेवेदभाष्य | १० १६।३ 
~~ ~= 
-का उपदेश । (एषा) इन देवों का (जधिष्टाता) अधिपति शासक इष्न्‌ 





-बहुत वड़ा है, जो सबको (अन्तिकात्‌ इव पश्यति) ेषे देख रहा मानो 


उनके पास ही खड़ा है । तथा उस पुरुप को भी बह देख रहा है(यः ) 


जो पुरुष ( स्तायन्‌ ) अपने को गुष्ठ रूप से चुपकर ( चरन्‌ ) विचरता 
` इना, (मन्यते) जानता है, (इद) यह सब बात (देबाः) देव अथात्‌ रा 
-के जधिकारीगण जिस प्रकार जानते है उसी प्रकार समस्त विद्वानूगण 
-भी (इदं सवै") इस सब सत्य को (विदुः) जानते ह । 


(> 0८ ~ (^ ~ र [3 | 
यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्च॑ति यो निलाय चर॑ति यः ्रत्म्‌। 


„= 4 (० =| ५ =| ^ ॥ 
-द्‌। सानघ यन्मन्जयत राजा तद्‌ वद वरुणस्ततायः॥ २॥ 


भार वरण राजा की गु विक्तता ओर सर्वव्यापकता | (यः) 


- जो (तिष्ठति) खड़ा है, (यः चरति) भौर जो चरता है, ( यः च व्रति) 
-ओर जो दूसरे को उगता है, ( यः निखाय चरति ) जो चुप २ कर कदी 


जाता है, ( यः भरतङ्कं चरति > जो दूसरे को भारी पीडा देने आदि मत्या. 


चारोंकोकरता है गौर (यत्‌ ) नो कछ ८ दवौ ) दो रुष भी (संनिषय) 
` एक साथ मिरु कर, वेढ कर ( मन्त्रयेते ) गुप विचार करते है, ( राना 
` वरुणः ) सबका शासक वरण परमात्मा ( तृतीयः ) उन दोनों के साथ 
तीसरा होकर ( वेद्‌ ) उनकी गुक्च बातों को जानता है । राजा मी भने 
-गु्चर विभागको एसा ही स्थापित करे कि प्रना भौर शुके कर्यो 


को भरी भांति जाने । 


च ५ ~ £ ॥ 
उतय भूमिबर्णस्य राज्ञ उतासो चो$हती दुरेश्न्ता । 


९ ¬~ || 4 ॥ ९ (ल. < ~ 
उता समुद्रा वरुणस्य कुक्ती उतास्मिन्नट्पं उदके निर्ल(नः ॥ २॥ 


भा०--(उत) नोर (इयं भूमिः) यह भूमि (राज्ञ; वरुणस्य) राज 
` वरुण सबके परिपाक, रक्षक, उस प्रमु की दै, (उत) ओर (द्र-अन्ता) 
ती) इतनी विशार (चोः) चः 


-भाकाश उसी मुके बश है। (उतडउ) गौर ८ सघदौ ) वं भौर 


| 


स्‌° १२।५] चतुथे काण्डम्‌ -------~ + का ३३१ 








्यश्चिम समुद भथवा जरसय॒द्र ओर आकाश समुद्र दोनों ८ भस्य › इस 
राजा वर्ण कौ कुक्षी) दो कोलं ई । (उत) भौर सबसे आश्चयै यह कि, 
चही वरुण (भस्मन्‌ त्प उदके) इस छोट से पानी ॐ वू मे (नि-कीनः) | 
"यापक दै । इसी प्रकार राजा को अपने भर पराये राट का तिल तिक. 
सी जानना चाहिये | 
डत यो दयाम॑तिसर्पौत्‌ परस्तान्न स सुच्पाते वरणस्य राज्ञः । 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदम॑स्य सहस्रा्ता श्रतिं पश्यन्ति भ्मिम्‌॥४॥ 
भार राजा वरुण का दुष्टदमन करने का सामथ्यै | (यः उत) जो 
भी कोहं जीव ( द्याम्‌ जति ) चौ लोक, महान्‌ माकाश को मी पार करके 
< परस्तात्‌ सर्पात्‌ ) जौर भी दूर चरा जाय ( सः ) वह भी ( वरूणस्य 
राज्ञः) राजा बरण, परमात्मा के शासन से ८ न सुच्यातै ) छक न्ींदहो 
सकता क्योकि (दिवः) प्रकाशमान (अस्य) उस वरुण के (सपशः) यु्- 
चर, स्पाईे ( 57४ ) के समान ज्ञानदश्क किरण गौर उत्तमजन ( इदं ) 
इस संसार मे ( प्रचरन्ति ) खूब धूम रहे दै, जो ( सहस-भक्षाः ) हजारों 
भाखों वाले चोकनने होकर ( भूमिम्‌ ) इस भूमि को ( अति पद्यन्ति ) 
“खथ देखते हे । राजा को अपने गुखचर सिपाही भी इसी प्रकार के नियुक्त 
"करना चाहिये । उनकी हजारों मांखों से ही वह सहखाक्च' है । इसी 
अकार सभा में का्याकार्य-विवेचन के लियि रक्ते भालोचक सभासद्‌ भी 
राजा की आंखों के समान दँ उनते वह सहरक्ष' इन्द्र दै । मन्तराधिकार 
-में कोटल्य ने अ्थश्चाख मे कहा है-- + 
“इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ रषीणां सहम्‌ । 
तच्चक्षुः । तस्मादिमं द्‌गथक्षमपि सहस्रक्षमाहुः ॥ ° 
इन्द्र की मन्व्रिसभा मेँ हजार ऋषि उसकी भाल है । इसल्यि दो 
आंख होते हुए भी उसको सहलरा्च कडा नाला ॥ । । 
सवं तद्‌ राजा वस्यो वि च॑ष्टे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌ । 
, संख्याता शरस्य निमिषो जन।नासरक्तानिव श्वघ्नी निमिनेति तानि ५ 


३३२ अथवेवेदभाष्ये [ सु १६१५. 








भा०ग-राजा वरण की सवेदिता । ( राजा वरुणः ) राजा, सवका 
शासक परमात्मा ( तत्‌. सवम्‌ ) वह सव (यत्‌ रोदसी अन्तरा) जो इनः 
दोनों रोको के वीच मे ओर ८ यत्‌ परस्तात्‌ ) जो इनते परे भी है बह 
, सब ऊुछ (विच) विशेष खूप से देखता है । (जस्य) इसने (जनाना) 
मनुष्यों भौर प्राणियों के ( निमिषः) पलकों की क्ञपकों तक को(सं- 
ख्याताः ) गिन रक्वा है । क्योंकि ( शघ्री ) जुनारी जिस प्रकार अपनेः 
| ८ भक्षान्‌ ) पासो को ( निमिनोति ) खव नाप जोख कर रहता है उसी 
अकार बहभी इनसव लोकांको नाप २ कर रखता, जोलता ओर 
रचता रहता दै । 
| येत पाशां वर्ण खत्ता तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः । 
चिनन्तु खव च्रचृतं वदन्तं यः सत्यवाद्याति तं स्रजन्तु ॥६॥ 
भा०-वरूण के पाश्च । हे बरुण ! परमात्मन्‌ ! (ये ते) जएपके जो 
वे ( पाशाः) पा (स्च स्त्रेधा) सातर करङे तीनप्रकारसे | 
(विषिताः) बधे दह वे पाश (सर्वे) सब, (अनतं वदन्तं) जञूड बोने बारे 
| | पुरुष को (रुशन्तः) मारते, पीडा देते इए, (छिनन्तु) हिंसित कर डाख्त 
||| है गौर (यः) जो (सव्यवादी) सत्यवादी है (तं) उसको (अति सजन्त) 
| सख्त कर देत दै । राजा भी इसी प्रद्र दण्ड.ग्यवस्थाएं जर जेर आदि 
का प्रबन्ध करे जिससे मसत्यवादी पकडे जायं ओर सत्यवादी युक्त रहं । 
शतन पाशराभ चाह वसुणेनं मा ते मोच्यन्रतवाङ्‌ च च्चः । 
` आस्तं जाल्म उदरं श्र शयित्वा कोशं इवावन्धः परिकृत्यमानः ॥५॥ 
भाग-जसस्यवादी के ट्थि उदित दण्ड की व्यवस्था | हे (वरुण) 
राजन्‌ ! हे ( नचक्षः ) सव मनुष्यों को भ्यवहार चष्ु से देखने वारे ! । 
( भन्‌ वाक्‌ ) जो असत्य बोलता है वह (माते मोचि) तेरी दण्ड 
व्यवस्था सेट न जाय । (एनं) इसको तो (शतेन पाक्ञः) सौ पाशो ते 
व 
( शरंशयित्वा ) भूमि पर गिरा कड 
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'(मबन्धः) विना वेषे (कोष इव) म्यान के समान (परिङत्यमानः भस्त) 
पता रहे । 

`यःसमाम्या३ वर्णा याव्याम्याभ्यः संदेश्योऽवरुणोयो विदेश्य॑ः। 
यादवा वर्णा यश्च मानुषः ॥८॥ 

भा०--(वष्णः) वह वरुण है (यः) जो (सामाम्यः) सबके प्रति 
-समान भावसे रहता है । (वरुणः) बण ही ठेसा है (यः व्याम्यः) जो 
य्येक के श्रति विदोप रूपसे भी रहता है। बहबर्ण हीहै(यः 
संदेश्यः) सब देश मे सर्वत्र सम भाव से रहता है जौर ( यः विदेशयः ) 
जो सब दशमे विरोषरूपसे रहता दै । (वरणः) वह बरण ही है (यः 
दैवः) जो देव, विद्वानों में जौर (यः च मानुषः) जो मनुष्या मे भी सम 
-ख्प है । अर्थात्‌ वसण-राजा का गौर भयु कासबषे समानखूपसे नौर 
: विशेष खूप से भी सम्बन्ध रहना उवित है । 
तैस्त्वा सर्वैरभि ष्यामि पश्चैरसलावामुप्यायणासुष्याः पुर । 
ताते सवाननसंदिशाभमि॥ &॥ 

भा०-राजा दण्ड देने के समय अपराधी का नाम, माता भौर 
पिता के नाम सहित छिख कर दण्ड दे ओर दण्ड की आज्ञा इस प्रकार 
दे-हे (अष्याः पुत्र) अुक माता के पुत्र ! ओर हे (भामुष्यायण) भघुक 
-गोत्र गौर वंश्च के उत्पन्न पुरुष ! ८ त्वां ) तक्को तेरे अपराध के निमित्त 
-( वैः) उन २८ सवैः ) सव ( पाकषिः ) दण्डां बन्धन-व्यवस्थाना अर्थात्‌ 
धाराओं से (अभि-सखयामि) सवके समक्ष द्‌ण्डत करता ह जर ( तान्‌ ) 
` उन ८ सर्वान्‌ ) सब अधिकारियों या दण्डधरो को. ( अनु संदशषामि ) 


तदनुकूल दण्ड देने की मेँ आज्ञा देता ह । 
थात्‌ अपराधी की दण्डाज्ञा पर अपराधी के माता पिता का नाम 


चाप दादोंके वंश्या योत्र ङा नाम ओर दण्डधाराओं का उछेख हो 
ओर जिन अफपरों को वह दण्डाथे सोपा जाय उनका भा उछ होना 


"उचित है । ---- 
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£ ९ ९ 
८ ५ > अपामागं श्रोषि चनौर अपामागे विधान का वशेन + 
शक्र ऋषिः । श्रपामार्गो वनस्पतिर्देवता । १-८ ्रनुष्ुमः । शरष्टच सृङ्ञम. ॥ 
= ॥ ए 
देशानां त्वा भेपजानामुज्ञष त्र र॑भामहे । 
= ॥ “९ ९] ~ 
चक्र सखहस्रवाय सवस्मा ्राष्धयत्वा॥ १॥ 
भा०-ओोपधि को सहखगुण वीर्यवान्‌ करने का उपदेश्च करते हे ॥ 
हे ओपधे ! ( व्वा ) तक्षको ( सर्व॑स्मै ) सब प्रकारके रोगोंकेलिथिर्मै 
( सहखरवीयं ) सहखगुण शक्ति वारा करता हँ जौर ( मेषजानाम्‌ ) सब 
। रोगहारक ओषधों मे से (ईशानां) सबसे जधिक सामथ्यं वाली ( व्वा ).. 
| तक्षको ( उत्‌-जेषे ) रोग पीडाभों पर विजय ओर वश्च करने के ल्ि 
| ( जारभामहे ) हम त्ने तैयार करते ह । ओषधि के सहस्रगुण करने केः 
| ल्थि उस वनस्पति को °मोपथि' बना छेन चाहिये । ओषधि = दिक्चर,. 


उसके सहख्रवीयं करने का उपाय 'होमियोपैथीः चिकत्ा मँ बतलाया 
|| जाताहे। 





सत्यजितं शपथयाव॑नीं सहमानां पुनःखराम्‌ । 

सर्वाः समद्थोषयीरितो न॑ः पारयादिति॥ २॥ 
भाम ( सस्यजिते ) अपने यथाथ बरसे रोग पर वश्च करनेः 
वारी (शपथयावनीम्‌ ›) शपथ = [अं] शपथ = सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सृक्ष्मतमः 
| | अंशं दवारा शरीर मे प्रवेश करने अथवा रोगी के आक्रोश, कष्ट, चीत्कारोः 
| को दूर करने (सहमानम्‌ ) गौर रोग का मधिकाथिक नाश्ञ करने वारी, 
। (उनः सराम्‌ ) बार २ रोगीके मल मूत्र को धिक मात्रामे बाहर 
। करने वारी बिरेचक या वारर रीर म धवे करने वाली, मात्रा 
| न 
८ र ड) एकत्र कर जिससे वे (इतः) 

इन रोगों से (नः) हमे ( पारथात्‌ ) सक्त करं । 
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या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे । 
या रसस्य हर॑णाय जातमारेमे ताकमक्त सा ॥ ३॥ 
अयवे० १।२८। ३ ॥. 
भा०--विषम व्याधि का स्वरूप | (या) जो व्याधि ( शपनेन १0 
कवचनं से (शशाप) रोगी को भविक २ वचन कहलाती है ओर (या). 
जो (मूर) मूखकारी (मघं) न द्वने वाङ विकार को ( आदधे ) धारण 
करती है, (या) जो (रसस्य हरणाय) शरीर का वल नाश्च करने के लि - 
( जातम्‌ भरेम ) उस्यन्न वालक को पकड लेती है, सम्भव है (सा) बह - 
( तोकम्‌ ) तोक, अल्प बरु वच्चे को ( मत्त) खा जाय नाश करती है 
(२) जथवा जो ओषधि पुरूष को बत बुलवावे, मूं करे, बलनाशक . 
रोग को उत्पन्न करे वही ( तोकम्‌ ) कष्टदायी रोग को नाश्च करे । जो- 
विष जिस प्रकार ॐ रोग उत्पन्न करता है वही उसको सूक्ष्म, तीर यात्राः 
मँ दूर भी करता है। 
यां ते चक्रुरामे पाञे यां चक्र्नीलिलोहिते। 
म सांसे कृत्यां यां चक्ुस्तया छस्यृतो! जदि ॥ ४॥ 
भ्रये० ५।३१।१॥' 





भा०-- रसवती ओपधि के घातक-प्रयोग करने का दण्ड-हे राजन्‌! 
(ध) जिस बिषम भौपध-प्योग को ( ते › वे भोपध तैयार करने वाले 
रोग (मामे पारे) कच्चे मिषटी के वतन मेँ ( चक्रुः ) तैयार करते हे भौर ` 
( घां ) जिसको ( नीकलोहिते ) नीरे मौर लार अर्थात्‌ अपके पात्र मँ 
बनाते द ओौर (यां कृत्यां) जिस घातक प्रयोग को वे (आमे मासे) कच्चे ` 
मास अथात्‌ ओषधि के गुद मँ या रोगी के उस कच्च ` मांस मं जिसमे 
भोषधि का वीर्यं सहन करने की सामथ्यै न हो (चक्‌ः) प्रयोग करते दै। 
हे राजन्‌ ! (तया) उस रीति से ८ तू ) उन (कृत्याकृतः) विघातकं ओषधि 
भोग करने बार को ८ जहि ) मार, उनको दण्ड दे । पारद्‌ मादि रस ` 





: सास रेने के समय पीडा होने आदि रोगको, ( रक्षः) धिधकारी 
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: -अस्मो के तैयार करने के लिय कच्चा, जधकचा पात्र नहीं चाहिये, प़क्च 
- पात्र होना उचित है, नहीं तो पुष्ट आदि देने का समय उसकाटषट्ट 


कर हानि पहुचाना सम्भव ह । इसी प्रकार जोषधि तैयार करने केष्पि 
सषि का परिपक्त भाग लेना चाहिये । मांस शब्द्‌ से गूदा कहा गया 


: ह । कच! ओषधि का गूदा नीरस एवं पूणैवीय न होने से अनथकारी हे 
.सकतादहैयारोगीका बह मास जो मओपधि का बल न सह सके उ 
¦ पिचकारी द्वारा प्रवेश करने से रोगी की घ्य होना सम्भव है । 


दोष्यप्न्यं दौर्जीवित्यं रत्तो अभ्वमराय्यः। 
दुणाम्नी सव टुर्वाचस्ता श्ररमन्न{शयामसि ॥ ५॥ 
च्रथत्ै० ७।२२३।१॥ 
भा०-रस, जोषधियों से व्याधियों काना । हे युरुष ! ( दोः 
स्वप्नयम्‌ ) लुरे स्वो के जने, ( दोरजीविस्यम्‌ ) दुलः ते जीने, ककड म | 


( जभ्बम्‌ ) नि्वैलताकारी ( अराय्यः ) देह की कान्ति के विनाशक 
(ददानः) बुरे खूप रंग वारी उ्याधियों को ओर (दुवाचः) बदनाम कते 
वारी पाप व्याधिं का दुःखजनक चोत्कार, बडवडाह पेदा करने वासी 
बीमारियों को, ( जस्मत्‌ ) दम अपने से (नाशयामसि) दूर कर । 
चधासारं ठष्णासरारम्रगोतामनपत्यताम्‌ । 
्रपामागं त्वया चयं सच तदप॑सरज्मह ॥ ६॥ 
मा०-महाब्याधिनाश्चक मोषधियों के गुण--( श्चुधामारम्‌ ) भू 


. के कारण मारने वाली शस्य = सस्मकरोग को, ( वृष्णा-मारम्‌ ) त््णार | 


कारण मारने वाले, रोग, पित्तदाह को, ( जगोताम्‌ ) गौ = इन्दिया ८ | 
भीतर श्ञिथिकता प्राक्च कराने वाठे जौर ( अनपव्यताम्‌ ) बालक 1 
का जन्मन होने देने वाले बरध््रास्व, नपुःसकल्व आदि ( स्वः तदु) 
समस्त रोगों को, हे (भपमा) रोगविनाश्चक आपे ! (वय) ते न 

` खे ( वय्‌ ममे ) दम दूर काते द । नाना रोगहारी ओषधि * 
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अपामागै* यह पारिभाषिकं नाम प्रतीत होता ह । “मपश्ग्यते रोगो 
येन सोऽपामागैः, अथवा अपमा दाषान्‌ इति अपामागः 1? 
तृष्णाार टुघास्रारमथो अ्षपराजयेम्‌। 
च्रपामागे त्वया वयं सवे तदप स॒ञ्मष् ॥ ७ ॥ 
भा०-उत्ती वात को पुनः द्द्‌ करते है--हे (अपामा) रोगों को 
द्र करने वाल ओषधे ! (स्वया) तेर बल घे (वयं) हम (कष्णा-मारं) 
प्यास केरोगको, ुधा.मारं) मूके रोगको भौर (बक्-पराजयम्‌) 
इन्द्र्य-नाश्चक रोग को तथा (तत्‌ सवं) उपस प्रकार अन्य सब रोगों को 
( अप श्ट<महे ) विनाश्च करते है । 
अषासरगं च्राषधीौनां सबाखामेक इद्‌ वशी । 
तन ते ख्ज्म ्ासिथितमथ त्वमगदश्चर ॥ ८ ॥ 
अ०-(जपामागः) रोगनिवारक मोपधि ( सवासां जोषधीनाम्‌ ). 
सब जपधियां मंसे ८ एक इत्‌ ) एक ही सवे अधिक ( वशी ) रोगो 
पर वश्च करने हारी दै, ( तेन ) उसमे हे रोगिन्‌ ! ( ते ) तेरे (नस्थि) 
शरीर मे बैठे रोग को (खर्म) दूर करं मौर (व्वम्‌ अगदः चर) तू नीरोग 
डोर विचर, जीवन यापन कर | प्रधान मोर गौण ओषधि विचार 
चरक, कल्पस्थान में देख । 
( १८) (छमपामामे' विधान का वणेन ॥ 
-शक ऋषिः । श्रपामार्गो वनस्पतिर्देवता । १-५, ७, ८ अनुष्टुभः । ६ इृहतीगमो 
अनुष्टुप्‌ । श्रष्ट्च सक्तम्‌ ॥ 
९ १ ९ (| 1. ^ 
सम ज्यातिः सयणाह्वा र।च। खमावता। 
कणो सत्यसूतयेरसाः सन्तु त्वरः ॥ १॥ 
भा०-आायुरवैद दिनि रात के समान एक सस्य विद्या । जेषे (सूर्येण 
--समं ज्योतिः ) उयोकि, भका सूयं के साथ रहता दै ओर ( रात्री ) रात्र 
२२, 
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| (अहवा) दिन ॐ (समावती) साथ सदा सम्बद्ध रहती ह । जिस पकार यह 
| सस्य है उसी प्रकार के (सस्य) सत्य को मै (उत्ये) प्राणियों की रक्षा 
|| चयि ( कृणोमि ) प्रकट करता दँ | जिससे ( क्वरीः ) सव विनाशकारी: 
| विधियां (जरसा; सन्तु) विवैटी, घातक न हों, वे निवे हो जायं | सै 
के प्रकाश की सत्य के साथ उपमा से। 


=| ५ | भ 
यो दवाः कृत्या कृत्वा हर{दाचदुषा णहस्‌ | 


भा०-वै्यं के स्यि राजनियम का उपदेश । हे (देवाः) विद्वान्‌ 
युरुषो ! (यः) जो पुरुष (स्यां करत्वा) जपने ओषधि के विषम प्रयोगः 
करके ( अविदुषः ) अनजान पुरुप के ( गृहम्‌ ) घर, देह को ( दरात्‌) 
| हरक, विनाश करदे तो जिस प्रकार ( धाः वत्सः ) दूध पीने वाला 
| बालक ( मातरम्‌ इव ) अपनी माता के पास पर्व जाता है उसी प्रकार 
| 


| 

| 3 षविः 

। वर्सो घारूरिव मातरं तं प्रत्यगुपं पद्यताम्‌ ॥ २॥ 
| 

| 


उस विषम जोपधि क्छ प्रयोग भी ८ भ्त्यक्‌ ) फिर से लोट कर (तं 
| उपपद्ताम्‌ ) उसको,ही प्राक्च हो । अथात्‌ जो भोले रोगों को जान 
वि वियेखी बषधियां धोके से देकर छे रे उसको राजा उसी तरह के विष 
| विखाकर मरबावे । 
|| चमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघौ लति । 
अ्म।नस्तस्यां दग्धाय बहुलाः फट्‌ क॑रिक्रति ॥ ३॥ 
भा०-(यः) जो कोई पुरुष ८ पाप्मानं छृत्वा ) पाप, घातक था 
विस्फोटक प्रयोग (जमा) किसी के साथ य। कचे पात्र म करके (तेन) 
उससे ही ( जन्यं ) दूसरे एुरुष को ( जिघांसति ) मार देना चाहता 
(तस्य) उस घातक रयोग के (दग्धाय) नष्ट या वलित हो जने पः 
(हाः अश्मानः) बत से पत्थर या दाख (फट्‌ करिक्रति) फट क 
उसका स्वर्यं विनाश करते हे । पाप कमो के करने वाऊे अथवा दूसते 
जान लेने बालां को पत्थरों से मार मारकर श्राणद्ण्ड हो| मथः 








सू १८।५ ] चतुथे कारडम्‌ २३९ 


--------- नि =. 
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(बहुखः जङ्मानः) बहुत से शिल के समान कटर जल्वाद्‌ उसकी (फट 
परिक्रति ) ताडना कर । ध 

पं० भिफिथ के मत मै--(भमा कृष्वा पाप्मानं) कचे मदी के बल॑न 
सं “पाप्मा विस्फोटक पदाथ रखकर (यः तेन अन्यं जिघांसति) जो उससे 
भन्य को मारना चाहता है (तस्यां द्ग्बायां जदमानः बहुखा फट्‌ करिक्रति) 
उसके जलाने पर बहुत से पत्थर के इकडे "फट्‌ * आवाज करके एूटते हे । 
इस प्रकार विस्फोट “वबम्ब' या डिनामाइट्‌ रचने की विधि प्रतीत होती 
दै । वास्तव मे यह दृष्टान्त हे । अथात्‌ जिस प्रकार कोड कचे ब्त॑न मे 
बारूद्‌ रखकर दूसरे पर चलाना चाहे तो वह वारूद आग लगते ही सयं 
फट कर उसको लगती दै उसी प्रकार दूसरे के ऊपर भरयोग करने वाङे 
को उसका पाप स्वय फूटकर उस पर दण्डकारी होता है । 

सह खघामन्‌ विशिखान्‌ विघ्रीवाज््‌ छायया त्वम्‌ । 

पतिं स्म चक्रुषे कृत्यां परियावते हर ॥ ४॥ 

भा०हे ( सहल-धामन्‌ ) अनन्तक्षीति, राजन्‌ ! ( स्वं ) तू ( वि- 
वलाम्‌ ) बिपम प्रयोगो के करने वाले पुरुषों को ( वि-म्ीवान्‌ ) मीवा- 
रहित करफ़े ( शायय ) सुला दे, शान्त कर दे भौर ( इत्यं ) जो विषम 
योग को ( भ्रति चक्रपे ) बदला केने के भा से करे ( भियावते प्रियम्‌ 
इष) प्रियतम जेते प्रियतमा के पास परैव जाता है उसी प्रकार तू उसकी 
चह अनथेकारी हरकत उसके पास ही ( हर ) पहा । उसी से उसको 
दण्डित कर | 

श्रनयाहमोषध्या सवी; कृत्या अद्‌ दुषम्‌। 

यां त्रे चष्र्या गोष यां वा ते पुरेषु ॥ ५॥ 

भा०--(अनया) इस प्रकार की इस (गोषध्या) दुं की इश्ता जो 
गखने वाटी रीतिसेननै ८ सबीः कृत्याः ) सब प्रकार की उन अनथकारी 
गक किया को ( भद षम्‌ ) विना कं । (यां ) जिनशन लोग 
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(जष्र) खेतों मे (गोष) गौनोंमे (यावाते) या जिनको तेरे (पुरुषेष) 
पुरुषों म ( चक्रः ) दुष्ट रोग प्रयोग करते ६ । 
यश्चकार न शशाक कतुं शश्र पादमङ्गुरेम्‌ । 
चक्रार भद्रमस्मभ्यस्रात्मने तपनंतुसखः॥६॥ 
श्रथवै० ५।३१| ११४ 
भा०--( यः चकार ) जो उरा काम करने का यल करता है परन्तु 
<न कतः श्रश्षाक) कर न सके (अगुरिम्‌ , पादै) वह अपने ही अगुख्यिं ^ 
या हाथ पैर को (शश्र) तोड्‌ लेता दै । इस प्रकार वह (अस्मभ्यं) हमारे 
ल्यितो (भद्रं चकार) ठीक दही करतादहैकिक्रन सका,परतोभी 
८ सः ) वह ( आत्मने ) अपने लिय (तपनं चकार) पीडा प्राञ्च करने या 
यछताने काही कायं करतादहै। 
ञपामार्गोप माषं त्रियं शपथश्च यः । | 
श्रपाहं यातुधानीरप सवौ अराय्यः ॥ ७ ॥ 
भा०-(यः) जो (क्षेत्रियं) माता पिता के देह से उत्पन्न या रष 
मे उस्पन्न होने वारी व्याधि ओर भयको जौर (यः च) जो (शपथः) 
परस्पर निन्दा कलह को (मपमा्टु) दुर कर दे वही उपाय (अपामा) 
“नपामागे" है, क्योकि वह (सवाः) सव प्रकार के (यातुधानीः) पीडाः , 
कारिणी र ( अराय्यः ) राष्ट्र की लक्ष्मी नामक चालो, को ( अपाह ) 
द्र करदेताहै। 
अपमृज्य यातुधानानप खवौं अराय्यः । 
्रपामागं त्वया वयं सै तदप सल्महे ॥ ८ ॥ 
7०--हे ( भपामार ) राष्ट के संकटदायक, कण्टक. विघ्रकारिया 
"को दूर करने हारे अपामार्गं नामक विभाग! (खया) लुक्च दारा (वथ) 


इम (सब तद्‌) वंह सब छख (भप ञ्महे) दूर करते हँ मौर (या 
` धानान्‌ ) पौडाकारी धुरुषों को. (भपदन्य) दूर कर भोर (सवौः भराय्यः) | 
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सब प्रकार को जलक्ष्मी या इतो बलाओं, रार के साथ चिपदी कलङ्क 
रतिया को ( भप) दूर करं। 

वेद्‌ के अपामागं विधान को अर्थज्ञाख का "कण्टकदोधन' प्रकरण 
समश्चना चाहिये । 

( १९) अपामागे-विधान का वरन । 
श॒क्र ऋषिः । अपामा वनस्पतिर्देवता । २ पथ्यापक्िः, १, ३२-= अनुष्टमः । 
अष्टचं सक्तम्‌ ॥ 

उतो च्स्यवन्धुकूद्‌तो अखि ज।सिङृत्‌ । 

उतो छृत्याछृतंः धजां नडभ्िवा चदन्धि वाधिकम्‌ ॥ १॥ 

भा०-भपामागे विधान । हे अपामार्गं ! राष्टके अपकारियोंके ` 
नाश्कारी विधान ! ( उतत ) जौर तु ( अनन्धुङ्त्‌ ) दुष्ट पुरुषों को राजा 
का अबन्धु = श्नु बनाने वाटा है जोर (उतो जु जामि-ङृत्‌ असि) उनको 
राजा कामित्र भी बना देता है, अथवा ( उतो अबन्धुकृत्‌ असि ) हे 
जपामागं ! तृ शतुभों का नाशक है भौर ( उतो जु जामि-कृत्‌ असि ) तू 
सहज शनुओं का भी, विनाश्वक है । (उतो) नौर (ृ्या-कृतः) गुख रूप 
से धात करने हारे पुरुष की ८ प्रजाम्‌ ) भागे जाने वारी सन्तति को 
(बाषिकम्‌ नडम्‌-इव) वपौ-कार मे पैदा इए नड = वृण क समान (जा , 
ष्व्छन्धि) काट ही डालता है । कण्टकशोधन करने पर बहत से राजा के 
शतु हो जाते हैँ नौर उसके प्रयोग से भौर क्षणिक अनर्थकारी रोगों के 
षड्यन्त्र बन्द्‌ हो जाते हे । 

जह्मणेन पथँक्ञाखि कण्वैन नादेन । 

` सेनेधेषि स्विषीमती न तञ भयमस्ति य ध्रा्ोष्योषघे ॥२॥ 

भरा~-नपामाग विधान की उत्पत्ति। हे अपामागे बिधान रूप 

ओषधे ! जनथैकारथों के संतापकारक उपाय ! ( नाषदेन = नार-सदेन ) 
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नर अर्थात्‌ नेता रोगों की परिषद्‌ मेँ बैदने वारे (कण्वेन) विद्वान्‌ मेधावी 
(व्ाह्मणेन) ब्रह्मवेत्ता पुरुप ने (परिउक्ता असि) तेरा सब प्रकार से प्रवचन 
याः प्रयोग किया है। इसल्यि त्‌ ( स्विषी-मती ) वर्वती, कान्तिमती 
तेजस्िनी (पेना.इव) सेना के समान (एषि) रष्टरम जाता ओर (यत्र 
भ्र- प्रास्रोषि ) जहां प्राक्च होता हे ( तत्र भयम्‌ न जस्ति ) वहां भय नहीं 
रहता । यद्व॒ वह हथियार.बन्द्‌ पुक्सिका व्भिागदहै जोदङ्गो को 
बरवे ओर द्टेरो-चोरो-डाङभों को नाश्च करने के र्ये नियत किया 
जाता दै। उस वधान का, राजसभा के विद्वान्‌ रोग सव पहलुमो से 
विचार करे, पयोग करं । बनस्पतियों के पक्ष म--अपमागे का प्रयोग, 
ब्राह्मण, यष्टि, कण्व जौर नाषंद्‌ नामक ओषध के साथ करने से गुणकारी 
डोता है । 

अग्रमेष्योषर्घानां ज्योत्िषेवःभिदीपयन्‌ । 

डत जातासि पाकस्याथे। हन्तासि रक्षसं: ॥ ३॥ 

` भा०(उ्योतिषा) तेज से ( जमिदीपयन्‌ ) प्रकाशमान सूय॑ जिस 

भ्रकार स्र तेजस्वी पिण्डों मे सबसे श्रधिक तेजस्वी है, उसरी प्रकार यह 
अपामागे विधान मी सब ( जोपधीनां ) शत्रु संतापदायक उपायां स 
< जभ्म्‌ ) सवसरे श्रेष्ट (एषि) होता है । (उत) जौर (पाकस्य त्रातासि) 
पाक = परिपक्त करने योभ्य, निबेरों की रक्षा करने ओर (रक्षसः) विघ्न 
करने वारे का (हन्ता जसि) विनाश करने वाखा है । जोपधि पश्च म- 
ओषधि जठर मे अपक्त ञन्न को पचाता भौर पाचन अञ्चि की रक्षा करता 
ओर बरख्नाश्चक रागा का नाक्क | 

यटदा दवा श्र्ुरास्त्वयाग्रे निरकवैत । 

लतस्त्वमध्याषघपासागां अजायथाः ॥ ४॥ 

भा०--हे भपामारौ १ ( यत्‌ ) क्योकि ( अदः ) उस उत्तम राषटरम 
< देवाः ) विद्वान्‌ घुरुष ( जन ) पूवकारु मे ( स्वया ) तेरेबल्सेदही 


< जसा) मसर चेका को (नि.-भङ्व॑त) पराजित करते है । (त्त) 





---> 
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इस कारणदही हे मोपधे! हे तापकारिन्‌ ( स्वम्‌ ) तू ( बपामागः) 


=, 


*अपामाग' नाम सरे ( जपि अजायथाः ) सर्वोपरि है । 
विभिन्टती शतशाख! विभिन्दन्‌ नामं ते पिता। 
त्यम्‌ वि भिन्धित्वंतंयो च्रस्मां अभिदासति ॥५॥ 
भार--शदु के नाश के टये (जपामाग-विधानः मे ममेद्‌" उपाय का 
नरूपण करते हहे अपामागं नाम विधान ! त्‌.( शतश्चाला ) सैको 
शाखा वाखा होकर (विभिन्दती) शनरुजं में फोड डाला करता है, इसख््यि 
(< ते पिता) तेरा परिपालक राजा स्वर्यं ( षिभिन्दन्‌ ) शतु पक्षम एूट 
डालने हारा होने से भिद्‌" कारी है । जतः (व्व) तू भो (त) उसको (यः). 
जो < अस्मान्‌ ) इमको ( जभिदासति 9) दास बनाता या प्रस्यक्ष विरोध 
से नाश कर्ता है उप्तको ^ प्रस्य) प्रत्ता से ( वि भिन्धि ) नाना 
-भकार से रोड डाल | 
ऋखद्‌ सस्या: समभवत्‌ तद्ूदयामात खहद्‌ व्यचः 
तदू च तत 1वधरपायत्‌ पत्यक्‌ कतारस्च्छुतु ॥६॥ 
1--( असत्‌ ) इष्ट काय ( सूस्याः समभवत्‌ ) राम से उत्पन्न 
- होकर (महद्‌ भ्यचः) ओर वह बड़े ख्प में सैर कर (तद्‌ चयम्‌ एति) चाहे 
आका तक ञ्चा हो जागे (तत्‌ वै) तो भी वह निश्चय से (तत ) 
से ( कत्तीरम्‌ विधूपायत्‌ ) करने दाटे कत्त को ही नाना सन्ताप देता 
इजा ( प्स्यक्‌ ऋच्छतु ) फिर उसी पर आ पडता है । अर्थात्‌ कोई जुरा 
काम करदीसे भी उठे, वह एक न एक्‌ समय राज.दण्ड या देश्वरीय दण्ड 
-डारा पुनः उसी पर दण्ड खूप मे ञाता है | 
। अधर्मेमेषेते तावत्‌ ततो भद्राणि परयति । 
ततः सपत्नान्‌ नति समूरस्तु विनश्यति ॥ मनु ° ॥ 
प्रत्यङ्‌ {इ सम्बभ्रावेथ प्रताचलफलस्त्वम्‌ । 
सवान्‌ मच्छपथा अधि वराया यावया वघम्‌ ॥ ७॥ 
श्रथतरे° ७। ६५॥ ९ ॥ 
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त ~ „------------------------------- -~---- 


भा (जपामा्म-विधानः की 'यपामागै' सोपधि से तलना । जिस 

श्रकार अपामा के फर उसकी दण्डी पर उल्टे खगे रहते दं उसी प्रकारं 
हे अपामाग॑विधान ! (त्वं प्रतीचीन फलः) त. प्रतिचीन उ्टे फलां वार 
हे अर्थात्‌ प्रथम दुःखकर जौर फिर फर मे सुख-कर दी दोता दै । क्योकि 
द्‌ ८ भव्यङ्‌ सम्बभूविथ ) जिन पर अपामागे विधान का ्रयोग ककियः 
जाता है उनके श्रति प्रव्यङः = प्रतिकूर होकर प्रयुक्त दोता दे इस कारण 
८ सर्वान्‌ ) सब ८ मत्‌ शपथान्‌ ) मेरे प्रति उने वाले निन्दा वचनो जर्‌ 
निन्दकः को (यवय) विनाश्च कर भौर (वरीयः) अधिक से जधिकं उरने 
वारे ( वधम्‌ ) हथियारों वा हत्या प्रयोग को भी ( अधि यवय >) दबा 
कर नष्ट कर दे । अपामाग-विधान से राजा अपने निन्दको ओर हव्य? 
कारी भ्राणघाती विरोधियों को भी द्व्रावे । 

शतेनं सा परि पाहि खहस्ञेणाभि रन्त मा । 

इन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र ओञ्माचमा द॑घत्‌ ॥ ८ ॥ 

आ०-हे ( वीरुधां पते ) नाना प्रकार से शच्ुजों को रोकने वारीः 
सेनाओं भौर दण्डधघाराभों के परि पाटक्‌ पूर्वोक्त "पामागैः स्थात्‌ कण्टक. 
शोधन में समथे दण्ड-विधान ! तू (उः) उभ्रस्रभाव होकर (ते) तेरे 
८ भोऽ्मानम्‌ ) गजः, तेज, रोव, प्रजामों पर विशेष दबदवे को (इन्द्रः). 
राजा ( भादघत्‌ }) धारण करता है ओौर तु (मा) सन्न राष्र को (शतेन) 
सौ प्रकार से, सैकडों मकारो से ( परि पाहि ) परिपारटन कर ओर 
(सष्टखेण) सहो उपायो से (मा गमि रक्ष) सुक्षे सुरक्चित रख । प्रजाः 
के भीतरी प्रमद ओर निबैलतानों से गौर बाहर के आक्रमणों भौर 
दुघटनाभो से राजा जपने कानूनी बल से सुम होकर राष्रकी रक्षाकरे! 
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(२० ) ददोनशक्तिं का वणैन। 
मातृनामा कविः | मातृनामा देवताः । १ स्वराट्‌ । २-प श्रनुष्टभः। & सुरिक्‌ \ . 
नव॑ सक्तम्‌ ४ 
ऋ पश्यति प्रतिं पदयति पर॑ पश्यति पश्य॑ति । 
ददि दसन्त।रलमाद्‌ स्राम सच तद्‌ दवि पश्यात॥१॥ 
भर्-दकः शाक्तिका वण्न | हे देवि! हे दक्‌-श्त्तः | तरे सामभ्य 
से (जा पश्यति) घुरष सव जोर देखता है (प्रति-पक्यति) गौर भ्व्येक - 
पदाथ को देखता है ( परा पदयति ) दूर के पदार्थो को भी देखता ह । 
( दिवम्‌ ) यौः, सूय ( अन्तरिश्चम्‌ )` जन्तरिश्च, वायुस्यान, ( आत्‌ ) - 
ओर उससे उतर कर ८ भूमिम्‌ ) इस भूमि, स्थूर, पदाथ (तत्‌ सवे) 
उन सबक ( पश्यति ) द्येन करता दै । क्तानी दक्‌ शक्ति द्वारा समीप 
ओर दूर के सब पदार्थौ एथिवी, वायु, जाकाश्च जौर पाचों तत्वों को जान , 
कर युनः व्रह्म का भी चान कर ठेता है । रकशक्षि खूप आत्मा का वणेन ‹ 
देले योग-दृश्ेन म० २ । सू° २७ ॥ 
तिञ्ो दिवस्तिखः पृंथिवीः षर्‌ चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 
स्वयां सवौ भृतानि पश्यानि देव्योषघ ॥ २॥ 
भा०-८ तिलः दिवः ) तीन यौः, प्रकाश्चमय उध्वैगति रप दिव्य ` 
लोकों को भोर ( तिस्रः प्रथिवीः ) तीन प्रथिवियो-भूमयों को जोर ` 
(ष्‌ च) छः (इमाः प्र-दिशः) इन प्रदिशाभों को गौर (सवा भूतानि)" 
समस्त प्राणियों को हे ( देवि ओषधे ) दिव्य तेज को धारण करने हारी; 
८ स्वया ) तेरे सामथ्यं से ( अहं ) मँ ( पशयानि ) देखं। 
डिव्यस्य खुपणंस्य् तस्य हासि कनीनिका । 
सा भूमिमा रुरोहिथ व्ये श्रान्ता वधूरिव ॥ २॥ 
भा०-दकशक्ति की शरीर ओर भन्तः-करण मं स्थिति । हे देवि {“ 
दकलक्ति ! त्‌. (रस्य) उस (ब्यस्य) प्रकाशस्वरूप, दिभ्य गुणों से युक्तः. 
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न 
कानी (सुवणंस्य) उत्तम पाटन, एवं ज्ञानों से युक्त आत्मा की (कनीनिका) 
प्रकाशकारिणी ` शक्ति ( ह मसि ) निश्वयसेहै, (सा) वहत्‌ दकुशक्ति 
( भूमिम्‌ ) उस मात्म-भूमि अथात्‌ मात्मा खूप भूमि पर ८ रुरोहिथ ) 
इस भकार चदु रहती है जिस प्रकार कि (वधूः इव) नववधू (श्रान्ता) 
“यक कर ( वद्यं ) रथ वा पालकी पर वैठती है । 
तां मे सदखन्तो देवो दक्षिण हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सर्व पश्यासि यश्च शरद उतायैः ॥ ४॥ 
` भा०--(सदलर-अक्षः) सहस्र च्चुभों वाठे (देवः) परमात्मा, सवज्ञ, 
-सर्वप्रक(शक, सवद्रशा (तां) टस दक्‌-शक्ति चेतना को (मे) मेरे (दक्षिणे 
इस्ते ) दायं हाथ मे ( आदधत्‌ ) रखता दै । ( तया ) उसके साम्य से 
~ (अहं) मै (सवं ) सवको (पदयामि) देखता टँ (यः च) चाहे कोई (ख्व) 
श्रद्‌, छत्व हो ( उत जायैः ) या उच कोटि ङा स्वामी, पुरुष हो । 
आविष्छखष्व रूपाणि मात्मानमपं गूहथाः । 
त्रथो सहश्नचल्लो त्वं पतिं पश्याः किमीदिनः ॥ ५॥ 
भा०--हे देवि ! टक्‌ शक्ते ! चेतने ! त्‌ ( ख्पाणि ) नाना प्रकार के 
ख्पों को ( आरिष्छृणुष्च ) प्रकट कर ( भास्सानस्‌ ) अपने को(मा 
अपगूहथाः) मत छपा । (जथो) नौर हे (सहसखरचक्षो) सहर शक्ति-रूप 
नयनां से युक्त ! (व्व) न. ८ किमीदिनः ) जव क्या, जब क्या इस धकार 
` शरी प्यासी व्िषयरलेप इन्द्यो वा रोगों मौर मन, वासनां का 
` ( प्रति पद्याः ) निरीक्षण कर। | । 
दशेय मा यलुघानान्‌ टश्चेय यातुंघान्यः । 


पि्ाचान््सनौन्‌ दशयति त्वा सभ ्रोषचे ॥ ६ ॥ 
, भा०--दे देवि ! दक्‌-श्ते ! मोषे ! ( मा ) सुक्को ( यातुधानान्‌ 
` दशय ) अन्तरात्मा म पीडाः पडुवाने वा काम, क्रोध, लोभ आदि दुष 
भावों का कान करा मौर (बाु-चान्यः) पीडादायक मानस दष्प्रृत्ति्यो 
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का भो ( द्य ) साक्षात्‌ करा । ( सवान्‌ पिश्नाचान्‌ ) ओर शारीरिक 
-शत्तियों को भस्मीभरूत करने वारे अन्य दुष्ट विषयों के भी वास्तविक 
स्वखूप का साक्षात्‌ ( दक्षेय ) परिचय करा ( इति ) इसी प्रयोजन ले दे 
८ पधे ) हुः, पापों से दाह करने भौर ज्ञान को धारण करने वारी 
विवेक-ख्याते ! ( त्रा ) तेरा ( आ रमे ) मँ मवलम्ब केता हँ | 

कष्यपस्य चच्चुरांस शुन्याश्च चतुरदयाः । 

जाध्च सूधरामिव सपन्तं मापिश्ाचं तिरस्करः ॥ ७ ॥ 

भा०-े देवि ! दक्‌ शक्ते ! ( कश्यपस्य ) कदयप अथौत्‌ ज्ञान का 
पान करने हारे, तव्वद्र्टा, ज्ञानी, योगी की द्‌ (चष्चुः बसि.) आंख है । 
(च) ओर (चतुर-अक्ष्याः) चार मांख वाली.प्रवयक्च, जनुमान, उपमान 
जर शब्द्‌ इन चार प्रमाणो या चार वेदों खे दोन करने वाटी (जन्याः) 
दनी, सुखमयी प्रमाया वेद्‌ वाणी या चितिश्क्तिकीमभी त्‌ आंख है! 
<(वीधरे) जका म (सप॑न्तं) गति करते हुए (सूयम्‌ -इव) सूं की न्याह 
उसी प्रकार (वीघ्रे सपन्त) स्वभावतः छद्ध आत्माकाश्च मेँ स्वच्छन्द गति 
करने हारे (मा पिशाच) मेरे पिशाच भावों को तु (तिरः करः) तिरस्छृत 
ऊर दे । वां धिन्धेरि्यौगादिकोरक ( उष्णा० २।२६) विोषेणेन्धते 
दीप्यते तद्री्रम्‌ । खभावशुद्धः । इति दयानन्दः गणादिन्याख्यायाम्‌ । ` 
{विविधम्‌ इन्धते । 

उदग्रभं परिपाणाद्‌ यातुघाने किंसीदिनम्‌ । 

तेनाहं सव॑ पश्याम्यत शुद्रस॒तायैम्‌ ॥ ८॥ 

भा०-( पििमीदनं ) मब क्या भोग करू, अब क्या भोग करू इस 

अकार विषयलोटुप ( यातुधानं ) परिणाम मे विषम फ, कष्ट पीडा 
उत्पन्न करने हारे बिपयाभिखापी चित्त को मँ ( परि-पाणाद्‌ ) रक्चा के 
निमित्त ( उद्‌-भग्रभ्‌ ) निगृहीत करता हँ, उसको विषयों मे जाने से 
-रोकता हँ | तब (तेन) उस संयत, विषयों से निरूढ, एकाग्र चित्त द्वारा 
९ मायैम्‌ ) चाहे वषट उच्च गुणों से युक्त पुरुष हो ( उत ) ओर चाहे 
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८ श्ूदम्‌ ) सेवा करने वाखा गुणहीन पुरूष हो उसको भी ( पदयामि ); 
समद्ष्टि से देखता हँ । 
यो अन्तरित्तेण पतति दिवं यश्चातिसपति । 
[४ भ ॥ भ ० = ^~ ~ ॥€ 
भराम या मन्यते नाथं तं पिशाचं प्रदशंय॥ 8 ॥ 
भाग्यः) जो पिशाच भाव (अन्तरिक्चेण पतति) हृदयाकाशच में 
विचरता दै, ( यश्च दिवं अति सपैति ) ओर जो मस्तिष्क अर्थात्‌ विचार 
म गति करता है ( भूमि यः मन्यते नाथम्‌ ) ओर जो पिश्लाच कर्म 
शरीर-भूमि मे आश्रय पाये इए है (तं पिक्नःचं ्दश्षेय) उस पिश्चाचभावः 
का भ्रद्शेन करा । अथवा 'पिक्ञ' अर्थात्‌ खूप जवयववान्‌ पदार्थ म भीः 
व्यापक सूक्ष्म आत्मा टै उसका दकशक्ति दशन करावे । 
इति चतुर्थोऽनुवाकः । 





(२१) गो.कीत्तेन। 
बह्या ऋषिः । गो्देवताः । २-४ जगत्यः; १, ५-७ व्रिष्डमः। पसपर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ गावो न्रग्मन्तुत मद्रम॑क्म्त्सीदंन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
शजावतीः पुरुरूपा इह स्यरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ १ ॥' 


ऋ० ७।२८॥१॥.., 


भा०-गोभों मौर इन्द के रटान्त से इन्दियो भौर मात्मा के रहस्य- 
का उपदेश । (गावः) गौं जिस प्रकार आती है, सुख देती है, गोश्षालपः 
मं रहती दे, भनाएं उत्पन्न करती ह भौर स्वामी के खयि प्रतिदिन प्रातः. 
काल दृध देती है उसी प्रकार (गावः) ये ज्ञान इन्दियां ८ अग्मन्‌ ) ज्ञानः 
योग्यः बिषयो तक जाकर पुनः जात्मा के मरति लोट आती ह (उत) मौर. 
( भद्‌ ) सुख को ( क्रन्‌ ) उत्पन्न करती हे । वे गोष्ट) गोशाला के. 


समान इन्दि के निवासस्थान इस देह भे ( सदन्तु › विरागमान ह 


भौर (जस्मे) हमे (सणयन्द) आनन्दित केर जिस भकार (जनावलीः); 
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डं आदि प्रजाजों से रहित (पुररूपाः) नाना प्रकार कौ गोष गोक्ञाखा 
बृद्धि पाती ह उसी प्रकार ये (पुरु-खूपाः) ज्ञान को पूरण करने वारी 
ज्ञान-इन्द्रियां (प्रजावतीः) प्रकृष्ट जानोत्पादक दोकर (इह ) इस देह मे 
पूर्वीः उषसः ) जीवन के उपःकार प्राथमिक जीवन ब्रह्मचयाँश्रम काल 
सै य ) सण, देश्वयंश्षौर आत्मा के ल्यि ( दुहाना ) ज्ञान रस 
का दोहन करने वाली ( स्थुः ) रदं । 

इन्ढां यज्वने गृणते च शत्तत उपद्‌ ददाति न खं सुषायात । 
भ्रयोभ्रयो रयिमिदस्य वधैयद्रसभिन्ने खिटये नि द घाति देवयुम्‌ ॥२॥ 


4 ६ 


1! ^~ 


ऋ०६।२८।२॥ 
भा०-८ इन्द्रः ) देश्वयैवान्‌ परमात्मा ( यञ्वने ) यज्ञ॒ ओर 
-देवाचैन करने भौर (गृणते) देव की यथाथ स्तुति करने भौर ज्ञानोपदेश्च 
करने वाले पुरूष को (शिक्षते) उत्तम २ कानों का उपदेज्ञ करता है जर 
-८ उप ददाति इत्‌ ) उसे बहुत दान करता ह (ख्व) मर उसके निज “स्व 
चन या खख्पको भी (न युषायति) नदीं करता । भव्य (अस्य) इस 
आत्मा के ( रयिम्‌ ) वीर्य, बरु सामथ्यं को ( भूयः-मूयः ) जधिकाधिक 
८ वर्धयत्‌ इत्‌ ) बदाता इमा ही उस ८ देव-युम्‌ ) परमेश्वर की कामना 
-करने हारे, ईश्वरभक्त, पुरुष को, ( अभिन्ने ) अपने से अभिन्न ( खिल्ये ) 
खूप अर्थात्‌ आनन्दमय, जहां काम क्रोध से जात्मा को पीड़ा न पटच सके 
-रेषे जभय रूपमे ( नि दधाति ) स्थिर करता ह । “तदा द्रष्टुः सखवखूपे- 
ऽवस्थानम्‌” ( यो० सू° १।२)॥ 
ज ता नशन्ति न द॑भाति तस्क॑रो नाख।मासि्रो व्यथिरा दघषेति। 
.डवांश्च याभिर्यजते दद्‌।ति च ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोपतिः सह॥३ 
० ७।.२८॥ २४ 
मा०-दीधे जीदन का उपदेश । (ताः) उसकी गोख्प वे इन्द्रियां 
<(न नशन्ति) नदीं नष्ट होती, (स्रः) अपहरण करने वारा चोर, २ 
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भी (न दभाति ) योगज वल से युक्त उन इन्द्रिय सामर्थ्यो को पीडितः 
नहीं करता । ( जासाम्‌ जमित्रः ) इनको पीड़ा देने वाला शतु रूप 
(व्यथिः) व्यथादायी रोग भी (न जादधर्पति) उन पर अपना जोर नदीं 
दिखाता । ( याभिः ) जिन इन्दियोँ के सामर्थ्यो से ( देवान्‌ ) देवो, 
इन्दियो के दिन्य साम्यो की साधना या संगति करता ओौर (ददाति च). 
सत्यत्र मे दान करना है वह (गोपतिः) गो अथात्‌ इन्द्रियों का परिपालक , 
नितेन्द्िय पुरुप (ताभिः सह) उनके साथ दी (सचते) सदा बना रहता 
दै । अर्थाव्‌ जिन इन्दियों मर्थात्‌ आत्मा की श्त्तियों से योगी साधनाः 
करता है वे शक्तियां मोक्ष मे भो बनी रहती है, उनका नाश्च नहीं होता,. 
वहां जरा, न्यु भी नहीं ओर न रोग ३ | 
स्वग रोके न भयं किचनास्ति न तत्र स्वं न जरया विभेति । 
उभे ` तीत्वां मश्ञनायापिपाते शोकातिगो मोदते ख्मरो$ ॥ 

(क० उप० १।५२). 
न ता अगो रेुककाटोश्नुते न संस्छृतजमुपं यन्ति ता च्रमि। 
उरुगायमभयं तस्य ता श्नु गाको मतेस्य वि च॑रन्ति यज्व॑नः ॥४॥ 

क चऋ०७। २८ | ४॥ 
भा०--जिस भकार गौं को (अर्वा) हिंसक रेणुककाटः) पैरों से 

धृक उछलने वाला, हिंसक जीव खकड्बग्धा या कसं (न जश्चते) खाः 
नहीं सकता भोर (ताः) वे (संस्कृतत्रम्‌ न उप अभि अभियन्ति) मास 
पाचक पुरप के पास भी नहीं पहंचती, परसयुत (यञ्वनः मतस्य) यकशर 
मनुष्य के ( उरगायम्‌ ) विशार (जभयम्‌ अनु विचरन्ति) निर्भय धारणः 
म विचरती ह । उसी प्रकार ( यज्वनः मत्तस्य तस्य ) ्राणापानमय यज्ञ 
करने हार साधक पुरुष को (ताः) उन इन्द्रिय शक्तियों पर (रेणककाटः). 
समस्त संसार को तोड़ फोड्‌ कर रजोख्प भे बद्र देने वाला प्रलयकारी 
त 

› ससार का पालन करने; 
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ध 
वे यासव संसार का परिपाक करने वाले के समीप मी (न उप. 
यन्ति) नदीं जातीं, भ्रस्युत (तस्य) उस परम परमेश्वर के ( उर गायम्‌) 
समस्त, विश्वव्यापी, महान्‌ ( जभयन्‌ अनु) निर्भय शरण अ भाष स ४ 
(वि चरन्ति) कामनानुसार विचरण करती है । यह जीवनयुक्त दशा का 
वणेन दहे। 
गाको भगो गा इन्द्र मइच्छराद्‌ गाव॑ः सोम॑स्य धथमस्य सक्तः । 
इमाया मावः स जना इन्द्रं इच्छामि हृदा मनस चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥' 
#ऋ०७।१५८।५॥ 
भा०-गौभों के दष्टान्त से आत्मा का वर्णन | जिस प्रकार लोकसे 
गोष ही देशय हँ उसी प्रकार (गावः) विष्यो तक पर्ैचने वाली इन्द्रिया 
दी (भगः) उस जात्मा की देशय दे, (इनदरः) वह देशवय॑वान्‌ भसु परमात्मा 
मे) उश्च (गावः) इन्दियां ( इच्छात्‌ ) इच्छापूर्वक देता है । (गावः). 
गौभों के गोरस जिस प्रकार सोम में भिराने लायक द्भ्व है उसी धकार 
इन्दियों के ये रस ( प्रथमस्य सोमस्य ) र्ट सोम = शम दम आदि गुण 
सम्पन्न आत्मा के (मक्षः) मोग्य पदाथ दै । हे (जनासः) मनुष्यो ! (क 
याः गावः) ये जो इन्दियों की सामथ्ये, शक्ति है (सः इन्दः) वही इन्दर = 
आत्मा है । (हृदा) हृदय से ओर (मनसा) मननश्चील उुद्धि से भी उसी 
इनम्‌ चित्‌ ) पूय इन्द्र = नात्मा को मेँ ( इच्छामि ) प्रा करना - 
चाहता हैं| 
युयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्च चित्‌ रर्थया सुधरतीकम्‌ । 
अदं गं छरुथ भद्रवाचो वृहद्‌ वो वथ उच्यते समासं ॥ ६॥ 
मा०-गोभों के द्ध के गुणों का उपदेश | हे ( गावः ) गौभो !- 
€ यूयं ) ठम ( छृक्ं ) कृश निवल, दुपञे पते आदमी को ( मेदयथ ). 
मोटा करदेतीहो भोर ( अश्रीरं चित्‌ ) कुरूप, शोभा रहित पुरुष को ` 
(खभ्रतीकं) सुन्दर, दशनीय ( कृणुथ ) कर देती हो । हे ( भद्रवाचः ). 
इलया भौर सुखदाय वाणी -को बोरने वाली गृह देविय के समान 





. .----- 
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.गोभो ! तुम रोग (गृ) घर को भी (मद्रं कृणुत) सुदक्छारी बनाती हो । 
. (बः) वम्हारी ( बयः ) क्षीर, दधि जादि अन्न, भोऽ्य पदाथ कौ व्रलंसा 
,( सभासु ) सभाओं मं ( उच्यते ) कौ जता । 
उपी प्रकार ये इन्द्रियां सूक्ष्म अणु जात्मा को स्थुल करती दै, जख्प 
को सरूप करती भौर भद्रवाणियां उच्चारण करती हदं खियां के तट्य इस 
-ृहूप देह को सुखकारी बनातीं ओर इनके ह्य विषयो का समाओों 
म नाना प्रकार से वणेन च्छया जाता दै । 

प्रजावतीः सयवस स शरन्त(ः शुद्धा शपः खप्रपाणं पिवन्तः । 
-मावं स्तन इशत माघशंखः परि वा श्द्रस्य देतिन्रुणक्त्‌ ॥ ७॥ 

भा०-(सुयवघे) उत्तम तृण आदि चारे से युक्त देश मं (रखगन्तीः) 

शोभा देती हुईं, तृप्रादि खाती इद ' (प्रजा-वतीः) प्रजा, उत्तम सन्तति से 
` युक्त (सु-प्रपाणे) उत्तम जर-पान करने के स्थान मे ( छद्धाः जपः ) छद्ध 
 जलों को (पिबन्तीः) पान करती इई ' (वः) तुम गौं को ८ स्तेनः ) चोर 
.(मा इशत) न चुरा ठे भर ( अघशंसः ) पापकमा, पापी पुरष भी तुम 
, पर वशन करे । ( स्द्रस्य हेतिः) रुद्र, परमेश्वर का या पञुपाख्कका 
: (हतिः) बायुघ, वच्न (वः) तुम्हे (परि व्रृणक्तु) छोड्‌ दे 1 जयात्‌ रोद्-जन 

का शख तुम पर न गिरे। 

मध्यात्म पक्ष म--सुयवस = भोग्य विषय मे विचरतीं एवं नन्द्‌ 

स्थरो मे छ॒द्ध रसो को प्राक्च करती हुई, इन सन्तानयुक्त इन्द्रियो जर 

घर मे लियो पर स्तेन = चोर, काम, अघक्षंस = क्रोध व्ण न करे । रद्ररूप 

परमेश्वर की दण्ड-ब्यवस्या से भय खाकर वे पापडक्तियों ते सदा दूर रहं । 


(२२ ) राजा का स्थापन । 
नासषटाञथत्‌। बा ऋपिः । इन्द्रो देवता । १-७ त्रष्डुमः । सप्त ^ सक्तम्‌ ॥ 
इममिन्द्र वधय ्च्रिय म इमं विशामेकवषं रया त्वम्‌ । 
.पलसामतानच्खदयस्य स वौस्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरष ॥२॥ 
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भा०-राजघ्मों का उपदेश | हे ८ इन्दर्‌ ) सेनापते! (मे) मेरे 


< इमम्‌ ) इस ८ क्षत्रियम्‌ ) क्षात्र-धमं से युक्त पुरुष को ८ वर्धय ) ओर 
-वदृा, पुष्ट कर ओर ( इमं ) इसको ८ विशाम्‌ ) प्रजां मे ( एकदं ) 


एकमात्र सवसे श्रेष्ट, सभापति ख्प में (ववं) त्‌ (कृणु) बना ओर (अस्य) 
इसके ८ सवान्‌ ) समस्त ( अमित्रान्‌ ) शघरुभों को (निर्‌ अक्ष्णुहि) प्रभाव- 
रदित कर भौर ८ तान्‌ सर्वानू ) उन सबको (अहस्‌ उत्तरेष्‌ मस्मै रन्धय) 


-“््रे बड़ा मै बडाः इस प्रकार के परस्पर के संघर्षो में इसके अधीन कर । 


पमं अज्ञ च्च उश्चेषु गापु निष्ठं भज्ञ या च्मित्रा अस्य । 
| श भ +| # 
चच्प छ्तासांसयमस्तु रजन््र श रन्धय सवेमस्मे ॥ २॥ 
भा०-हे इन्द्र ! (इम) इस राजा दोने योग्य क्षत्रिय को ( मामे ) 


-आम मे, जवसमूह मे (जा भज) सवका धिय बना दे जौर (अश्वेव गोष) 


अश्च जर गोधों से जात्‌ घुडसवारों भौर गोपालको मे सी प्रिय बना 


,(यः अस्य आम्रः) जो इसका शु हं ( तं नमन ) उसको माम जादि 


पदार्थो ते प्रथक्‌ कर दे । ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रियो के ( वष्मं ) साम्राज्य, 


देह मे ( जयम्‌ ) यह (राजा अस्तु) सवका राजा, सबके चित्त का जनु- 
-रंजन करने बाला हो भौर (अस्मै) इसके (सवे) सव (श्रं) श्न्रुभ को 
(रन्धय) इसके अधीन कर । 
छ्थमस्तु घर्वपतिधेननासयं विशां विश्पतिरस्तु राज।। 

~ _ 3 03 ल (>. र ॥ 
च्रस्मिचिन्द्र माहे वर्चसि चह्यकचसं छृणु शच्चुमस्य ॥ ३ ॥ 


 भा०-( जयम्‌ ) यह क्षत्रिय ( धनानाम्‌ ) नाना प्रकार के सुवण, 


रजत, युक्ता, मणि, मवार आदि धनों का (घन-पतिः) स्वामी (अस्तु) हो 


ओर ८ अयम्‌ राजा ) यह सवका जनुरंनन करने हारा, सवम अधिक 
अकाश्चमान्‌ होकर ८ विक्ञाम्‌ ) प्रजाओं का (विदपतिः) प्रजापति, स्वामी 
८ जस्तु ) हो । हे ( इन्दर ) सेनापते ! बरुपते ! देशवयेवन्‌ ! ( अस्मिन्‌ >) 


इसमे (महि वचौ सि) बडे २ तेज, बर, पराक्रमं का (धेहि) जाधान 


२३, 
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स्थापन कर नौर ८ स शनम्‌ ) इसके शबर को ( भवचेसम्‌ ) निस्तेज,. 
निबेल ( कृणहि ) कर । 
अस्मे द्यावापृथिवी भूरिं वामं दुहाथां घमेदुचे इव धेनू । 
श्रयं राजं श्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ शरियो गवामोष॑घीनां पशनाम्‌ ॥४॥ 
भा०-(घम॑हुषे) गोरस प्रदान करने वारी (घेनू इव) कामधेनु 
गौओं के समान (च्यावाएथिवी) चयो भौर प्रथिवी, आकाश मौर भूमि दोनों 
अपनी २ सम्पत्तियों भरथात्‌ वपा ओर अन्न से (भूरि वा) बहुत सौ धन 
सम्पत्ति को ( दुहाथाम्‌ ) उत्पन्न करं । (जयं राजा) यह राजा (इन्द्रस्य), 
सेनापति जौर परमात्मा काभी (प्रियः) प्यारा ( भूयात्‌ ) हो जौर 
८ गवाम्‌ >) गौं का जोर (आपधीनां) जोषधियों जौर (पशूना) पञ्चमो 
काभी ( प्रियः ) प्यारादहो। | 
युनज्मि त उक्तराबन्तमिनद्रं येन जयन्ति न प॑राजय॑न्ते । 
यस्त्वा करदेकवृषं जानानामृत राज्ञासुत्तमं मानवानाम्‌ ॥५॥ 
. भा०- सेनापति जर राजा को परस्पर मित्र रहने का उपदेश करतेः 
ई । हे राजन्‌ ! ( ते ) त्से ( उक्तर.वन्तम्‌ ) मधिक साम्यं से युक्त, 
बलवान्‌ इस ८ इन्दं ) सेनापति को ( युनम्मि ) तेरे अधीन तेरे कां मे 
नियुक्त करता हँ (येन) जिसके साम्यं ओौर आज्ञा से प्रेरित होकर सेना 
के वीर घुरप ( जयन्ति ) शगु पर विजय पाते दै (न परा जयन्ते) भौर 
कभी पराजित नहीं होते हँ ओौर (यः) जो सेनापति (व्वा) चक्ष राजाकोः 
( जनानाम्‌ ) समस्त जनों मे ( एक-दृपं ) एकमात्र सबवे श्रेष्ट ओर 
( मानवानां ) मनुष्यों, ( राज्ञाम्‌ ) जौर राजार्थो मे से भी सबसे ( उत्‌ 
तमम्‌ ) उत्तम ( करत्‌ ) बना देता है । । 
उत्तरस्त्वमधरे त खपत्नाये के च॑ राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते । 
कवष इन्द लखा जिगीवाज चछ॑चूयतामा भ॑रा भोजनानि ॥ ६॥ 
भा०-हे ( राजन्‌ ) प्रजा को अनुरञ्जन करने हारे राजन्‌ ! ( त्वम 
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उत्तरः) तू अपने शबरजों से सदा ऊंचा होकर रह जौर (ते सपत्नाः) तेर 
बराबरी का दावा करने वा ( प्रतिश्रवः ) तेरे प्रति शत्रुता दशान वाङ 
(येकेच) जोकोदं भीहां वे( ते अधरे) तेरे से नीचे ही रहं। त्‌ 
८ एकब्रपः ) एकमात्र सवे श्रेष्ट ( इन्दसखा ) सेनापति का मित्र होकर 
८ श्त्रूयतां जिगीवान्‌ ) शच्ुभों पर विजय करता हुजा (भोजनानि आभर) 
अपने राषटरूके रक्षा साधनों जौर खाद्य पदार्थो को प्राक्च करा। 
चिहभ्रतीको विशो श्रद्धि सवौ व्याघ्रप्रतीकोवं बाधस्व शरन्‌ । 
एकव्रष इन्द्रसखा जिगरःवाज्‌ ृचवतामा खिदा भोजनानि ॥७॥ 

भा०-दे राजन्‌ ! तू (सिहध्रतीकः) सिह के समान शूरवीर होकर 
(सवौ) समस्त (विश्वः) प्रजां ओर रट का (मद्धि) भोग कर ओर 
{ भ्याघ्रप्रतीकः ) व्याघ्र के समान बर्वान्‌ होकर ( रत्रन्‌ ) सब शुभो 
को (अवबाधस्व) पीडित कर, अपने नीचे दबा । (एकटरषः इन्दरसखा) 
त एकमात्र सबते भ्रष्ठ होकर तथा सेनापति का मित्र होकर ( शत्रूयताम्‌ 
जिगीवान्‌ ) शात्रुजं का विजय करता इञा ( भोजनानि आ खिद्‌ ) उनके 
खाद्य पदर्थोकोदखीनलेञा। 


् ~ € 
( २३) पापमाचन को प्राथना। 
सृणार ऋषिः । इतः परं सप्त भृगारस्तानि सक्तान तत्र नाना देवताः | ३ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिष्मतौ | ४ ्रुष्टप्‌। ६ प्रतार पंक्तिः । १-२, ७ तरष्टमः । सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
1 ~. 

अदचेभन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यञचिन्धते । 
क~ = ~ क 9 |, क _ भ (| ५ 
विशोविशः प्रविशिवांसमीमह स नो सुञ्चत्वंहस्र ॥ १॥ 

भा०-दश्वर से पापमोचन करने की प्राथेना--( यम्‌ ) जिसको 
(बहुधा) ज्ञानी रोग बहुत भकारं से जौर बहूत वार (इन्धते) हृदयवेदि 
म एवं तदनुरूप यज्ञवेदि मे भी प्रदीक्च करते द उस (पाञ्चजन्यस्य) पाचों 
जन, पाचों इन्द्रिय, पाचों भूतों म समान खूप से उपासनीय, (प्-चेतसः) 
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~~ ~~ 
उकछृष्ट ज्ञानवान्‌ ८ प्रथमस्य ) सवके आादभूत सवेग्रष्ट ( जश्न: ) सवके 
काशक परमेश्वर का (मन्वे) मँ सनन करता दँ ओर समस्त प्रजां 
 भरविश्चिवांसम्‌ ) उत्तम ख्प सेया ब्रेरक ख्पसे सवभ्यापक होने के 
कारण अन्तः प्रविष्ट हुए उसमे ही हम (ईमहे) यद याचना करते दै कि 
८ सः ) वह (नः) हमे (अंहसः मुञ्चतु ) पाप से युक्त करे। ब्राह्मण, 
क्त्रिय, वैदय, शूदर गौर निषाद, मानव समाज के ये विभाग पञ्चजन दै । 
यथां हव्यं वदाति जातवेदो यथा यज्ञ कटपयख्ि प्रजानन्‌ । 
एव) देञेभ्यः दुलत आ्रवहसनो सुञ्खत्वहसः ॥२॥ 
भा०-हे ( जात-वेदः ) समस्त पदार्थौ सें व्यापक, सव पदार्था के 
ज्ञाता प्रभो ! (यथा) जस प्रकार से तु (व्यं वहसि) देने भौर स्वीकार 
करने योग्य पदाथ को नाना जीवों गौर पञ्चभूतों मे एक दूसरे के पास 
खे जाता गौर समर्पित करता है मौर ( ध-जानन्‌ ) अच्छी प्रकार सव 
विधि, नियम जानता इजा (यथा) जिल प्रकार से (यज्ञं) परस्पर संगत, 
खष्टिखूप यज्ञ को (करपयसि) रचता है, (एवा) उसी प्रकार (नः) हमारे 
< देवेभ्यः ) विद्वान, ज्ञानी पुरूपां, इन्द्रियों मौर दिव्य पदार्थो मे भी 
€ खु-मतिस्‌ ) उत्तम मति को (जा वह ) ध्ाप्च करा। (सः ) वह भ्रु 
(नः) दमे ( अंहसः ) पाप से ( युक्त ) क्त करे । 
यामन्याजन्दपयुक्त वहिषठं कमन्कभन्नःभधगम्‌ । 
भ्रञ्चम।ड रत्ताहण यज्डघ घतष्टुतं स ने!०॥३॥ 
भा<-जस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ भ्भैर पाक ङे अवसर मे अभि 
का उपयोग यन्त्रो हीभारीर गायों कोड छेजाता है हरेक 


काम म उसका जाश्रयेना पङ्ता है वह शन्का नाश्ल करता है, सब यज्ञो 
को वदाता जर उसमे त की आहति दी जाती है उती प्रकार या उससे 
शा आधिक ( चामन्‌ यामन्‌ ) प्रये याम 
होकर समाधि द्वारा प्रा करने योग्य ८ 
करने सं सबसे बडी शक्ति प ( कमेन्‌ कमं 


= ठन ( उपटुक्तं ) समीपतम 
इट) समस्त संसारं को बहन 
च्‌ ) भ्व्येक कां म ( जाम 
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गम्‌ ) सव भ्रकार से भजने योग्य, (रक्षोदणं) वि्चों ओर विघ्चकत्तीओं के 
विनाशक, ८ यज्ञद्धं ) देवपूजा, दान, संगतिकरण जादि छभ कार्यो के 
भ्रवतेक, (धरृताहुत) घृत = तेज = दीष से सवत्र प्रकाशित उस (अश्रि) 
अधि की (इंड) स्तुति करता ह, (सः नः मुज्रतु सहसः) वह दशर दमे 
पाप से युक्त करे। ४ + 

सुजातं जातवेदसम येश्वानरं विसुम्‌। 

हव्यवाह हवामहे स० ॥ ४॥ 

भा०-८ सु-जातं ) सव पदार्थौ मे उत्तम रूप, शोभन खूप मे प्रकट. 
होने वाले ( जातवेद ) सव पदार्थौ मे व्यापक, स्व॑ज्ञ, सवस्तामी,. 
८ विभुम्‌ ) सञ्यापक, अनन्त ( वैश्वानरं ) समस्त प्राणियों मं प्रवतंक, 
खूप से विद्यमान, (हन्यवाहं) सबको अन्न प्राक्च कराने हारे उस (अचि) 
अभ्नि की (हवामदे) हम स्तुति जौर उपासना करते दै । (सः नः ॐंहसः 
भ्त ) वह हे पाप से क्त करे । 

येन ऋषयो बलमदोतयन्‌ युजा येनाुराणामयुवन्त मायाः । 

येनाभ्चेना पणीनिन्द्रो ¡जगा स०॥ ५॥ 

मा०- जिस प्रकार इस अभ्रिकी सदायतासे बरु या शक्ति को 
पदाधैविज्ञानवेत्ता उत्पन्न कर छेते मौर नाना प्रकार के बल सामथ्ये के 
खदुसुत चमत्कारी काय॑ करते ह नौर दु का विनाश्च करते द उसी 
धकार ( येन ) जिस परमाव्मा ऊ ( बुजा ) सहायक होने से ( ऋषयः ) 
विल्लान क सस्य तव्दो को गहरा पर भी देख लेने बाङे ( बम्‌ ) अपने, 
परम आष्मसाम्यै को ( जद्ोतयन्‌ ) प्रकाशित करते हँ भोर ( येन ) 
जिसकी सहायता से ( असुराणाम्‌ ) प्राणों म रमण करने वाली इन्द्रियों 
की (मायाः) ज्ञान भर कमेडृत्तियों को (अयुवन्त) प्रथक्‌ २ करके उनको 
चरा करते हे । अथवा "असुरः वलवान्‌ प्राणो के वेगों को बश्च करते देँ 
मौर (येन) जिस (अश्ना) अभ्र के बल पर (इन्द्रः) जीव ( पणीन्‌ ) 
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व्यवहार शल इन्द्रियों को ( जिगाय ) वश्च करता है ( स्नः अदसः 
सुञ्रत॒ ) वह हमे पाप से शुक्त करे । 


[1 [| 


येन देवरा असतमन्वविन्डन्‌ येनोषघीमेघुमतीरछरवन्‌ । 

येन॑ देवाः ख!राभरन्त्स० ॥ ६ ॥ 

भा०-८ येन ) जिस सूय॑वत्‌ तेजस्वी परमेश्वर की सहायता से 
(देवाः) विद्वान्‌ खग ( अश्टतम्‌ ) मोक्षसुख को ( अनु-जविन्दन्‌ ) तप 
के अनुष्ठान से प्राक्च करते दँ भौर (येन) जिसमे (भोपधीः) मोषधियों 
को भर मानस इृत्तियों को (मधुमतीः) मधुर रस से युक्त ओर आनन्द्‌- 
द्‌ ( अकृण्वन्‌ ) वना लेते ई ओर ( देवाः ) विद्वान्‌ ज्ञानी गण ( येन ) 
निसते ( खवः ) उस सुलमय लोक को ( मारन्‌ ) प्राप करते द ( सः 
नः अंहसः सुच्चतु ) वह इमे पाप से युक्त करे | 
यस्रद्‌ रदिश्रि यद्‌ विरोच॑ते यज्जातं ज॑नितव्यं च कव॑लम्‌। 
स्तोम्यः न॑धितो जोहवीमि स नां सुञ्चत्वंहसः ॥ ७॥ 

भा०-- (इद) यह समस्त जगत्‌ (यद्‌ विरोचते) जो नाना प्रकार से 
शोभादे रहा है ( यत्‌ जां ) ज उत्पन्न हुमा भौर ( जनितन्य च ) जो 
उत्पन्न होगा वह सब, ( केवलम्‌ ) विना किसी अन्य की अपेक्षा कि, 
एकमात्र ( यस्य प्रदिशि ) जिसके उष्कृष्ट शासन मँ है । (नाथतः) पार्पो 
के फल रूप दुःखो से संत होकर भे जी उस (भि) अभ्रिखररखूप, पाप 
भ्रदाहक, तेजोमय देव की ( स्तौमि ) स्तुति करता ह जौर ( जोहवीमि ) 


चरर युर करता हूं । ( सः नः अंहसः सुजल ) बह हमे हमारे पापों 
से मुक्त करे । 
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( २४ ) पापमो चन की प्राथेना । 


तीयं सगारसृक्तम्‌ । १ शाक्षपगमौ पुरःशकरी । २-७ त्रिष्डमः । 
सप्तचै सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र॑स्य मन्महे शश्चदिर्वस्य मन्महे वच्च स्तोमा उप मेम णुः । 
यो दाशुषः सुषृतो हवमेति स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ १॥ 

भा०-(इन्दस्य) रेश्व्य॑श्षीर परमेश्वर का (मन्महे) हम मनन करते 
ड । ( भस्य इद्‌ ) इस परमेश्वर काही हम ( शश्वत्‌ ) जनादिकारु से 
बराबर (मन्महे) विचार करते चङे आये हे । (उृत्र-्ः) सब विघ्नं गौर 
` '्ामस आवरणों को विनाश करने वारे उस्‌ अ्योतिःस्वरूप की (स्तोमाः). 
स्तुतियां या यथा्थ॑गुण वणन ही (इमे) ये सब (मा) अन्षे (उप आगुः) 
भक्च होते है, प्रकट होते, सस्य प्रतीत होते हँ । ८ यः ) जो परमेश्वर 
८ दाच्च; ) दानी, आत्मसमपंक ( सु-कृतः ) डम कम॑कत्ता घुरुष की 
< हवम्‌ ) पुकार को सुन कर ( एति ) उसका सहायक होकर उसको 
-आ्च होता दै ( सः नः ) बह हरमे ( महसः ) पाप से (सख॒च्रत ) दुवे । 


क, ज ॥ ॥ 
य उर्ग्रीणासुग्रवाहययुयों दानवानां वलूमाररोज । 


येन॑ त्ताः स्लिन्धवरो येन गावः स० ॥ २॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर (उभ्र-बाहुः) बलशाली सुजा वाला सरव 
-शक्तिमान्‌ सब विघ्न बाधाभों का बाधक होकर ( उञ्रीणां ) उग्र शक्तियों 
-को ( ययुः ) परस्पर संगत करके एक साथ चलाने बाला है भौर ( यः) 
जो ८ दानवानां ) छेदन भेदन करने वाटे या परस्पर को एक दूसरे 
समर्पित कर देने वाले, दानब अथात्‌ पञ्चभूतों के ( बरं ) बर समर्यो 
-शन्रुभो की सेना बरु के समान (आा-ररोज) श्िथिक करता, तोड्‌ डाख्ता 
है भोर (येन) जिसने (सिन्धवः) बहने वारी नदियों को भी (जिताः) वश 
कर सिया है ओर ( येन ) जिसने ( गावः ) गों, पएथिवियो, सुर्यो! एद 
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गतिमान पिण्डोंको भी वशम किया दहै सःनः) वह परमेश्वर हमः 
( अंहसः सञ्च) पापसे सक्त करे। प 
यञ्चषगिप्रो वरपभः स्वर्विद्‌ यस्मे ग्रावाणः प्रवद्‌!न्ति नृम्णम्‌ । 
यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः स० ॥२३॥ 

मा०-(यः) जो (चषणि-मः) मनुष्यों को चूण करने वाला (बषभः),. 
सव सुखों का वपेक, ( स्वः-विद्‌ ) ओर सुख, आनन्द, मोक्ष, प्रकाल का 
मरास् कराने बाला है । ( यस्मै ) जिसके ( आवाणः >) ञानी, स्तुतिकर्ता- 
विद्धान्‌ खोग ८ नम्णस्‌ ) देशय का ( र-वदन्ति ) वणेन किया करते हैं| 
( यस्य ) जिसका ( अध्वरः ) कमी नटन होने वाटा संसारमय चक्र. 
(सषदोता) सात होता दारा सम्पादित होता है । (सः) वह (मदिष्टः)ः 
सबसे भधिक आनन्द देने दारा परमेश्वर ( नः ) इमे ८ अंहसः ) पाप वे 
( उच्च ) खक करे । 

। ] 1 ५ | ॥ [ब 
यस्य उशास ऋषभास उक्तणां यस्म मीयन्त खरवः स्वर्विदे ।' 
यस्म एकः पवते ब्रह॑शुभ्भितः स० ॥ ४ ॥ । 

भा०-(अस्य) जिसके (उक्षाणः) वीर्यं सेचन ओर जल सेचन अ. 
समथं वैर ओर मेघ नोर ( उरषभासः ) तथा ऋषभ अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुपः 
मी (वश्ासः) वश मे दे । (यस्मे) निस (सवः-विदे) स्व अर्थात्‌ विश्चाल- 
काश्च या तेजोमय लोक मँ व्यापक परमात्मा के लि्यि (स्वरवः) समस्त 
सूय ( मीयन्ते ) गति कर रहे हे भौर ८ यस्मै ) जिसके निमित्त ( ब्रह्म. 
शम्भितः) ब्रहम ज्थात्‌ खतः परमात्मा दवारा वा वेद्‌ क्तान द्वारा ( क्रः ). 
शद्धः स्वच्छ आत्मा या शीघ्रगामी वायु (पवते) बह रहा है वह हे पापः 
से मुक्त करे । । (त ५1 

यस जु सोमिन॑ः कामयन्ते यं हव॑न्त इुंमन्तं गदि ॥' 

यस्मिन्नकंः शिंचिये यस्मिन्नोजः स० ॥ ५ ॥ 
भा०-( सोमिनः >) आत्मवान्‌ , जानी, 


क = सोम रस, का ` आस््ादनः 
करने वाटे विद्वान्‌ (यस्य) जिले (ष्टि) परे 


म, कपा की (कामयन्ते) 


---------------------~--. ` 
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आकांक्षा करते दँ, (यं) जिस (इपुमन्तं). सर्व॑कामनामय या सरव्क्तिमान्‌ 
परमेश्वर की ( गविष्टौ >) गो जथात्‌ वेद्वाभयों या ज्ञानरदिमयों कै प्रक्ष: 
करने पर ( हवन्ते ) स्तुति करते दँ । ८ यस्मिन्‌ ) जिसमें (अकः) तेजः- 
स्वरूप महान्‌ सूये (दिश्िथे) आश्रय लेता है मौर जिसमे (ओजः) सब 
जरु ओर कान्ति विद्यमान दँ, ( सः नः ) वह हमं (अंहसः युच्ु) पापः 
से सुत्त करे । 

यः प्रथमः कमं्ृव्याय ज्ञ यस्य॑रवार्यं प्रथमस्याजुवुद्धम्‌ । 

येनोधते चञ्जोभ्यायताहि स० ॥ ६॥ 

भा०--८(यः) जो इन्द, परमेश्वर (प्रथमः) सवसे प्रथम, श्रेष्ठ (कम-- 
कृत्याय ) इन संसार की रचना करने के खयि ( जज्ञे) सवसे प्रथमः 
आदुभरूत होता है एवं मूलकारण रूप मे विद्यमान रहता है मौर ८ यस्य ). 
जिस (प्रथमस्य) जादि कारण का (वीं) बल, शक्ति, सामथ्यं (अनु. 
द्धम्‌ ) संसार को देख ठेने के बाद विद्वान्‌ जानने है (येन उद्यतः) जिससे. 
उखाया गख (वन्नः) व्र अर्थात्‌ दण्ड (अहि) सपं के समान कुटिल पुरुषों 
पर (अभि-भायत) जाकर गिरता दै। (सः) वह हमे (अंहसः मुञ्चतु). 
पापसे युक्त करे। । 
यः सङ्प्रामान्‌ नयति संयुधे वशी यः पुष्ानिं सं सृजतिं द्वयानि + 
स्तोमाीन्द्रं नाथितो जोहवाभि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ७॥ 

भा०-(यः) जो (बक्षी) सब पर बश्च करने हारा, स्वतः, स्वतन्त्र 
होकर, सेनां को जैसे सेनापति (युधे) युद्ध करने के छ्य (सं नयति) 
उचित मार्गं से ठे जाता है वैसे ही जो ईश्वर ( सम्‌ मामान्‌ ) जनसमूहो 
को अपने जीवन संग्राम मे जगे बद्ने का रास्ता दिखाता है भौर (यः ). 
जो (यानि) दो दो के जोडां को (पुष्टानि) हृष्ट पुष्ट करे सन्तानोत्पन्न, 
करने के लियि (सं-सृजति) तैयार करता, परस्पर मिलाता है, उस (इन्द्र). 
परमेश्वर को मे (नाभितः) दुःखों से पीडित होकर (स्तौमि) स्तुति करताए 
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ह जौर (नोहवीमि) बार बार ुकारता हँ (सः नः) वह भी हमे (अदसः 
मुञ्चत ) पाप से युक्त करे । 
(२५ ) पापमोचन की प्राथेना । 
-तृनीयं सगारसक्षम्‌ । ३ श्रतिशाक्रएगभां जगती । ७ पथ्याब्रहती । $, २, ४-६ 
त्िष्डुमः। सप्तवै सूक्म्‌ ॥ 

1 (| 9 =, | न 1 
वायाः सवितुविद थानि मन्महे यावात्पन्वद्‌ विश्षथो यो च रप्तथः। 
-यो विश्वस्य परिभू व॑भूवधस्तो नां सुञ्चतमंदंसः ॥ १ ॥ 

भा०-दश्वर की वाध भौर सविता रूप ते स्तति | (वायोः) वायु 
-के समान जगत्‌ के जाधारभूत, जगत्‌ के प्राण, प्रेरक (सवितः) भौर सूरय 
के समान उत्पादक परमेश्वर के (विदथानि) ज्ञान करने योग्य, परमात्मा 
के ज्ञापक गुणों का (मन्महे) हम मनन करते हे । (यौ) परमात्मा के जो 
-दोनों उत्पादक भौर प्रेरक प (मास्मन्वद्‌) आत्मा से युक्त मथाौत्‌ चेतन, 
जगम जगत्‌ मेँ ( विशषथः ) प्राण रूप होकर भविष्ट रहते हँ ( च › ओर 
-(रक्चत.) उसको विनाश होने से रक्षा करते एवं वचाति हँ इस भकार के 
लम हे दोनो गुणो ! तम दोनों (विश्वस्य) समस्त विश्च मेँ (परिभू › सर्वत्र 
ज्यापक (बभूवुः) होकर रहते हो । ( तौ नः अंहसः युञ्तम्‌ › वे तम 
दोनों हमे पास से युक्त करो । परमात्मा सबका उस्पाद्‌क ओर प्रेरक दै, 
वह प्राण ओर वीय॑खूप मे समस्त चेतन श्षरीर म विद्यमान है, यह 
'विचार कर मनुष्य भपने भ्राणों के समान जन्य ढे माणो पर भत्याचार 
न करे भौर भपने वीयं को दि्यांश जानकर कामागों से पापन करे। 
-ययोः सङ्ख्याता वरिमा पाशचिवानि याभ्यां रज युणितमन्तरितत। 
ययोः प्रायं नान्वानरा कश्चन तो० ॥ २ ॥ 

भा०-- जिस भकार बायु भौर सूय प्रथिवी पर बडे २कार्यौको 
करते ह भौर निस प्रकार दोनों मिरकर अन्तरिक्ष में रज; = वषौजल 
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जर धू्परलों को ऊपर उडा स्ते है जौर इनकी उच्चगति को कों 
अन्य पदाथ नहीं प्राक्च कर सकता उसी प्रकार हशर कीभीवेदो 
-शक्तिया हं बात ओर सविता, ( ययोः ) जिनके आश्रय में ( पार्थिवानि ) 
ण्रथिवी पर होने वाले (वरिमानि) बडे २ काम (संख्याता) कहे जाते हे । 
(याम्यं) जिन दोनों शक्तियों के द्वारा (अन्तरिक्षे) स पोल -रूप आकाश 
मे ( रजः ) जलमय मेष, उ्योतिम॑य सूर्याद्‌ लोक ओर नीहारिका खूप 
जाकाज्ञ-गंगा आदि पदां ( युषितम्‌ ) निःशंक खड द भौर ( ययोः ) 
जिने ही (प्रायं) ऊंची स्थिति को तथा (क्न) भोर कोई मी (न) नदीं 
(अनुजाने) प्राक्च कर सकता (तौ) वे दोनों सामथ्यै (नः) हमे (अंहसः) 
पपसे ( अच्रतम्‌ ) सक्त कर। 

तच वरते नि विशन्त जनां सस्त्वय्युदिते प्रेर॑ते चि्रभानो । 

युवं वायो सविता च ुव॑नानि रक्तथस्तौ० ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( चित्रभानो ) विचित्र भ्रमा से युक्त, सूर्यं के समान 
दीस्िमान्‌ परमेश्वर ! ८ तव वते ) तेरे बरत, नियमम्यवस्था मे रहकर 
(जनासः) समस्त जन (नि विशन्ते) नियम से व्यवस्थित होकर रहते हैँ 
ओर ( स्वयि उदिते ) हृदय में तेरे उदय होने, अर्थात्‌ ज्ञान से प्रकादित 
होने पर (प्रेरते) उष्कृष्ट पथ में गति करते ह । हे (वायो) सवके परक १ 
स्वाधार ! (सविता च) तेरा सर्वोप्पादक खूप इस प्रकार तेरे दोनों खूप 
< खवनानि रक्षतः ) समस्त लोकों की रक्षा करते ह । ( तौ ) वे दोनो 
इेशवरीय शक्तियां ( नः ) हमे ( अंहसः ुज्ताम्‌ ) पापसे मुक्त कर। 
श्रपेतो वायो सविता च॑ दुष्कृतामण रक्तौसि शिमिदां च 
-सेघतम्‌ । स शरजया सृजथः सं बल॑न तौ० ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( वायो ) हे सव॑प्रेरक गौर ( सविता च ) सर्वोस्पादृक 
शक्तियो ! तम दोनों ( दुृतम्‌ अपेतः ) इरे कथि कामों को दर कर देते 
डो जेते प्रवर वायु वेगसे मरु गौर रोगकारी वायुभों को दूर कर देता 
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है जर जते सूय तीर किर्णोसे मर आदि पदार्थौ नि ्ुष्क कर हर ` 
ङेता ह नौर ये दोनों शक्त्यां (रक्षांसि) सब विघ्नो ओर (श्िमिदाम्‌ च) 
पीडा को ( अय सेधतम्‌ ) दूर कएती ओर ठम दोनों (जेया) न्न रस ` 
से पूरण, पुटि ओर प्राण सामथ्यै से ( सं सजथः ) युक्त करते हो अथ॑त्‌ः 
जीवन देते हो भर (बलेन सं) वर से सम्पन्न करते दो । (तो) वे दोनो 
क्तियां ( नः ) हमे ( अंहसः ) पाप से ( स्तम्‌ ) छक्त क९। 

रथिं मरे पो सवितोत जरायुस्तनू दक्षमा सुचतां खुरेव॑म्‌ ॥ 

अयदमतालि महं इह धत्तं तो° ॥ ५॥ 

भा०-(सदिता) सूं (उत वाघुः) मौर वायु = निस प्रकार (मे) 
मरे शरीर म (रि) वीय ओर (पोप) पुटि प्रदान करते ह आर वे दोनों 
(मे वन्‌) मेरे शरीर मे (दक्ष) बः को उत्पन्न करते है मौर (ययक्ष्मताति) 
यक्ष्म = रोग जन्तु से उस्पन्न राजरोगों से युक्त करने वारे तेज को धारण 
कराते ह उसी प्रकार ईर के उक्त दोनों सामथ्यं (मे तन्‌ रथि पोप) मेरे 
शरीर मे वीयं जर एटि प्रदान करं भौर ८ सु-दोवं ) उत्तम सुखदायक 
(दक्ष) बल जर ज्ञान (जा सुव) उत्पन्न करं । (इह) यहा, इस सेकः 
जै (अयक्ष्मतातिम्‌ महः) रोगरहित तेज या कान्ति प्रदान करं (तौ) वे 
दोन ईश्वरीय शक्तया ्रादुभूत होकर ( नः ) दमे ( अदसः छंखत्‌ > 
पाप से युक्त करे । 

भ्र खुमति संवितर्वाय ऊतय महस्न्तं अत्र मादयाथः | 

अर्वाग्‌ रामस्य परवतो नि यच्छतं तौ० ॥ ६॥ 

भा०-हे सवितः ! हे वायो ! जाप दोनों दश्वरीय शक्तियां (अत्ये) 
हमारी रक्षा के निमित्त (सु-मति) उत्तम बुद्धि, शक्ति (यच्छतं) परदानं 
करो । गाप दोनों (मदस्वन्त) तेज से युक्त (मर्स॒रं) अनन्द्दायक आत्मा 
को (मादयायः) परिवक्ष करते हो । (प्र-वतः) प्रक्ष गति से जाने हारे' 
(वामस्य) इस सुन्दर जीव को ( अवाक्‌ ) साक्षात्‌ सब उचछृष्ट सुखों कः 
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“(नियच्छ) प्रदान के । (तौ) वे दोनों जाप (नः) हमे (अंहसः) पाप से 


< उतम्‌ ) छक्त कर । 

उप श्रेष्ठाः न शराश्च देदयोधघोम॑न्नस्थिरन्‌ । 

स्तभि देवं वितारं च वायुं तौ लो मुञ्चतमंहसः ॥ ७॥ 

सार (नः) हमारी (शरेष्ठाः मा-क्िषः) ये उच्ृष्ट जौर छम प्राथनाएु, 
छासनापए्‌ जीर (देवयोः) उत्तम दोना दन्य, दानशील देवों के ८ धामन्‌ ) 
धारण करने हारे, परम तेजःप परमेश्वर मे दी ( उप जस्थिरन्‌ ) 

चती दह । (सितार) सविता = सवके उत्पादकस्वख्प परमात्मा ओर 

वायं च देवं) सवके प्रेरक देव प्रु कौ दी यँ (स्तौमि) स्तुति करता ह । 
(ती) वे दोनों दी (नः) हमं ( अहस स्तम्‌ ) पाप से युक्त करं । इस 
सूक्त मे सूयं सौर वायुके गुणमीं स्पष्ट कि गये ह| दृष्टान्त देकर 
दाटान्तमें ईश्वर के गुण मी स्पष्ट है| इससे सृं जौर वायु के समान, 


-भ्रजापति के जन्य युगल रूपों का भी वणन हुजा जानना चाहिये | 





(२६ ) पापमोचन की प्राथना । ` 


= 


= पृगार्‌ ऋषिः । तताय मगारस्क्तम्‌ । १ पुराष्टजगता । शाक्वरगमातमध्यज्या] ॥ 


२- विष्डमः । सपतचं सुक्तम्‌ ॥ 


५ ५५ [कव ~ | =| भ | [4 
सर्वं वा चाकवादरूथवा दजाजखा सचता य अप्रथथामामता- 


~ | 


-योज॑तानि । प्रतिष्ठे छभ॑वतं वसनां त नो सुञखतमंहसः ॥ ९॥ 


भा०--हे ( चावाप्रथिवी ) परमात्मा की पितृश्ञ्ि तथा मातृशक्ति ! 


-(ब) त॒म दोनों का सैं (मन्वे) मनन करता दँ । तुम दोनों (सु-मोनसौ) 


उत्तम रीति ते समस्त संसार को पालने वा नाना भोगा देने हारी, (स- 


-चेतसौ ) तथा सान एक समान चित्त वारी हो । ( ये ) नो तुम दोनों 


(अमिता) जपरिमित्त योजनं, दूरी तक ( अग्रथेथाम्‌ ) विस्तृत हो । तम 


"दोनों ( वसूनां ) वास करने वारे प्राणियों भौर सूयं आद्‌ लोकों को 
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तिष्ट) प्रतिष्टा, आाश्रय (हि अभवतम्‌ ) ही हो । (ते) वे तम दोनो 
(नः) मे (अहसः) पाप से (युज्तम्‌ ) सक्त करो । संसारम दो शत्तियांः 
ह । एक नियामक पितृशक्ति, यो ओर दसरी प्रेममयी मातृश्यक्ति, एथिवी । 
परमात्मा कीये दोनों शक्तियां मानो एकचित्त होकर संसार का कायं 
निर्वाह कर रदी दै इन शक्तियों का सर्वत्र ध्रसार है । इन्दी दो शक्तियों 
के आधार पर सब संसार भौर प्राणी स्थिते । परमात्माकीदहनदौ 
शक्तियों पर ध्यान तथा विचार करे विचारक पापोंसे ष्ट जतेदे। 
पिताका नियामक रूप गौर माताके प्रेममय हाथ दोनों दही पापों के दने 
मे शक्त है| इसी भकार का भाव अगे मन्त्रों मे भी जानना चादिये! 

तिष्ठ द्यमवतं वसनां भ्रबृद्ध दवी सभग उरूची । 

द्यावापयिक्ी भव॑तं मे स्योने ते०॥.२॥ 

भा०- हे सूर्यं एथिवी के ल्ल्य पितृशक्ति ओौर मातृशक्ति ! तम दोनों 
८ वसूनां प्रतिष्टे हि अभवतम्‌ ) वास करने वाङ खोकां ओर प्राणियों के 
आश्रण-स्थान हो । त॒म दोनों (उ्रबद्धे) बहुत बडी माच्रामें दो, (सुभगे) 
उत्तम देशय देने वाले हो, तथा (उरूची) सर्वत्र विद्यमान हो । हे (चावा- 
प्रथिवी) पितृशक्ति मौर मातृशक्ति ! त॒म दोनों मेरे लि (स्योने) सुखकारी 
( भवते) हो भौर ( ते ) वे दोनों ( नः ) इमे ( अंहसः युच्चतम्‌ ) पापः 
से मुक्त करं । 

अखन्तापे स॒तपसो वदस्व ग॑म्भीरे कविभिर्मसस्ये । 

दयाव।० ॥ ३॥ = < 

भा-( चावाप्रथिवी ) हे पिवृ्क्ति ओर मातृशक्ति ! तुम दोनो 
( भसम्‌ -तापे ) संताप न देने बाली हो, (सु-तपसौ) उत्तम तप से प्राक्च 
होने योग्य (उर्वी) विश्लार (गम्भीरे) गम्भीर ओर (कविभिः) विद्वानों 
तत्वक्ञानियो दवारा (नमस्ये) नमस्कार के योग्य हो । ( मे स्योने अभवम्‌ ) 


त्तम दोनों मेरे स्यि सुखकारी हो ( ते नः अंहसः ख॒चताम्‌ › तम वे दोना 
हमे पाप से सक्त करं । 
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ये अत विभ्रथो ये हववि स्रोत्या विभ्रथो ये मनुष्यान्‌ । 

्ा०॥ ४॥ । 

भा०--(ये) जो पितृ्क्ति भौर मातृतः (जश्ं बिश्टथः) अर्तः 
अथात्‌ मनुष्यों के लिये अविनाश्ची पद्‌ धारण करती हे (ये स्रोत्या हर्वींपि). 
भौर जो खोतों, नदी तरो पर उत्पन्न होने वाले जननं की पुष्ट करतीहे, 
८ ये मनुष्यान्‌ ) जो मनुष्यों का पाटन पोषण करती हवे यवापएरथिवीः 
मे स्योने भवर ) पितृशक्ति ओर मावृशक्त मेरे टिये सुखकारी हों । (तेः 
नः जंहसः युञ्चतम्‌ ) वे इमे पापसे युक्त करं | 
ये उस्ियां विभ्यो ये वनस्पतीन्‌ योर्वा विश्वा सुव॑नान्यन्तः ।, 
द्या०॥५॥ 

य) जो टम दोनों पिवृ्क्त ओर माृदक्त (उछियाः विश्वथः). 
गौं का पाटन करती हो, ( ये वनस्पतीन्‌ ) जो तुम दोनों सव दृक्ष 
वनस्पतियों का पालन करती हो, ( ययोः अन्तः ) जिन दोनों के बीचमें 
(विश्वा खुवनानि) समस्त अुवन विद्यमान हें वे सय॑ भौर प्रथिवी के तस्यः 
पिव्शक्ति भौर मानृशक्त ८ मे स्योने भवतम्‌ ) मुने सुखकारी हो, ( तेः 
नः अंहसः युज्ताम्‌ ) वे दोनों हमे पाप से सक्त करं । 


ये दटीलालेन तपंयथो ये घतेन याभ्यामृते न किं चन शक्नुवन्ति । 
ाव।पृथिवी भव॑तं मे स्योने ते० ॥ ६ ॥ 

भा०- हे पिकृशक्त भौर मातृशक्ति ! तुम (ये) जो दोनों (कीलालेन) 
भन्न से समस्त संसार को (तपंयथः) तृक्च करती हो, (ये भरतेन) भौर जो 
म दोनों घृत = तेज, ज्ञान तथा जर भर खाच पदार्थो द्वारा समस्त 
विश्च को पूरित करती हो, ( याभ्याम्‌ चरते ) जिनके विना (किचन) ङुछ. 
भी (न शक्ुवन्ति) नहीं कर सकते, (मे स्योने भवत) वे तम दोनों युश्े 
खखकारी होभो, ( ते नः अंहसः ुञ्चतम्‌ ) वे तुम दोनों हमे पापे 
सक्त करो । 
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ममि शोचति यन॑यनं वा कृतं पारुषयान्न दे वात्‌ । 
दययाकाप्राथवां नाथता जाह्बपत या सुतब्नहसः ॥७॥} 
०--( यत्‌ ) जो ( मा ) छुक्षको ( इदम्‌ ) यह मेरा क्याक्म 
अभि.श्नोचति ) हर तरफ से संताप देता इ ओर (येनयेन वा) जिस 
स कारण से प्रेरित होकर ( कृतस्‌ ) किया हुजा कम खन्न सताता है 
म॑ (पौरषेयात्‌) घुर = जास्मा दा पुरषो के खय सकट स उत्पन्न 
सन्ताप देता दै, ( न दैवात्‌ ) जो देव थात्‌ दंश्चरीय काम नहीं ह, उनसे 
. (नाधितः) पीडित होकर मँ (चावा्रथिवी) चो जर थिवी इनके सुमान 
परिपाख्क गुण वाली, मां बाप के तुल्य दोनों ईश्वरीय शस्यो कौ 
. (स्तौमि) स्तति करता हँ भर (जोहवीमि) उनको षुकारता हक (तेन 
: अहसः मुञ्चताम्‌ ) वे दोनो हम पाप से खुक्त करं । 


( २७ > पापसाोचन क प्राथना | 
मृगार ऋषिः | नाना देवताः 1 प्न्चनं मृगारसूक्त. । ६-७ विष्टः 


नि 


४ 
सूर ख 


स्ता 


4 । न 


~ 


ह 


सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
सरुतौ मन्वे अधिमे च्रुवन्त भ्रमं वाज वाजखाते श्रवन्तु। 
च्राशूनिव सुयमानद्ध ऊतये तेनो सुञ्चन्त्वंहखः॥ १ ॥ 
भाठ-पाप से सक्तं दोनेके ल्य विद्वानों, रक्षका जर प्राणरूप 
: मरतो का वणेन । (मरतां) मरतो, वायुभों भर उन विद्वान के विषय मेँ 
( मन्वे ) मनन करता हँ । वे (मे जधि ब्रवन्तु ) युते उपदेश कर 
, ,(बाजसाते) ानप्रदान कारु सं या सं्राम मे ८ इमम्‌ वाजम्‌ ) इस क्न 
ओर बरु को यन्न के साथ (भ्र वन्तु) अच्छी प्रकार सुरक्षित रक्ं । मै 
रसे विद्वानों दो (सुयमान्‌ जाश्ञूल्‌ इव) उत्तम रीति से वक्ष करने योग्य 
वेगवान्‌ घोड़ के समान (अतय) अपनी रक्चा के छथि (जह) बुखाता हं । 


(ते नः अंहसः खुजन्त॒ ) वे ह्मे पाप से जक्त करं | "मर्तः; = प्राणाः, 
~ भटाः, विद्ासःः । 
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उत्सम^्तत व्यचन्ति यं सटा य अ्रखिञ्चन्ति रखमोषधोषु। 

याद्‌ मरुतः वाञ्चमातस्त०॥२॥ 

भा०- मैं ( पएश्विमातन्‌ ) पश्चि = वाणी, माता, सरस्वती या ज्ञान 
सूयं या एथवी माता-की गोद्‌ मे उत्पन्न इए (मरतः) वायुभों के समान 
सवोपक्ारक विद्वानों को (नः) साक्षात्‌ (दे) माद्र से हृदय मे धारता 
है, धे) जो विद्वान्‌ गण (अक्षितं) अविनाशी (वस्स) ज्ञान-प्रवाहको 
( षि-भचन्ति ) विस्तारित करते ह ओर ८ सदा ) निरन्तर ये) जो रोग 
(जोपधीष) ओपधियों मे से (रसं) रस निकार कर (जा-सिञ्चन्ति) जनों 
को पाते ई अथवा जोपधियों से नाना रसो को प्रवेश कराते ह ८ ते 
नः० ) वे हमे पाप से सक्त कर। वायुओं के पक्षमे- जो वायुगण मेघ 
से अक्षय (वत्स) जर को फैटाते हैँ भौर वनस्पतियों मे रसों को बरसात 

देते ( एश्चिमातन्‌ ) मध्यमिका वाक्‌ = वियत्‌ माता घे उत्पन्न, या 

आकाश मे व्यापक इन तत्वों को मँ साक्षात्‌ अपने वश्च करता हँ | दोनों 
पश्चा म विशेषणो का इृरेष है । 

पयो धेनूनां रखमाषर्धीनां ज्ञवमवैतां कवयो य॒ इन्व॑य । 

शग्मा भवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते० ॥ ३ ॥ 

भा०-वे जाप (मरतः) विद्वद्‌गण या रक्षकजन (शग्मा) शक्तिमान्‌ 
डोकर (नः) हमारे ल्यि (स्योनाः) सुखकारी हों, जो (धेनूनां) गौभं के 
(पयः) दूध को, ( ओषधीनां रसम्‌ ) गोषधियों के रस को ओर 
€ भवताम्‌ ) घोडं के ( जवम्‌ ) वेग को (कवयः) ऋरान्तदर्शी तव्वल्ञानी 
होकर ८ इन्वथ ) स्वयं प्राक्च करते, वश करते, एवं उपयोग करते हे । 
(ते नः अंहसः यु्न्तु) वे इम पाप से बचाव । वायुपक्ष मे--नो वस्तु 
< षेनूनां पयः ) गोओ बोर सूरय-रदिमयों मे दूध ओर जरु को रातीं 
८ ओषधीनां रसम्‌ ) ओषधियों मे रस ॒उस्पन्न करतीं, ( जवतां जवस्‌ ) 


भश्च आदि पशो में वेग ओर स्वस्थता को उत्पन्न करतीं है वे इमे 
२७ भ्र 
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सुखकारी हों, वे दमे कष्ट से बचाव । अध्यात्म में--घेनु = रनेन्दिय,. 
मओपधि = केश्चरोम, भव॑न्तः = कर्मेन्दियां मौर मरतः = प्राणगण | 
अपः समुद्राद्‌ दिवरसद्‌ वहन्ति दिवस्प्थिवीसभि ये सृजन्ति । 
य अद्धिरसशाना सरुतश्धरन्ति ते०॥ ४ ॥ 

भा०-जिस प्रकार मरस्त्गण (सद्राद्‌) सद्र सै (जपः) जः 
को ( दिवम्‌ ) आकाश मँ (उद्‌ वहन्ति) उडा ले जाते हँ ओर (मानसून 
या वपां मँ भरे बादलों द्वारा (दिवः) चयौरोक काश्च से ( प्रथिवीम्‌ ) 


इस प्रथिवी पर (ये) जो (अपः जमि सृजन्ति) जलो को वरस्षाते हं भौर 


(भद्धि ईशानाः) जलो के द्वारा सामथ्य॑वान्‌ होकर (चरन्ति) गति करते 
ह उसी प्रकार (ये) जो विद्धान्‌ गण, ज्ञान के समुद्र से क्तानां को प्रष्ठ 


करके मोक्ष तक प्हुचते द मोक्ष से पुनः प्रथिवी पर आकर जानां का 


डपदे करते भौर उन ज्ञान सामर्थ्यो से रे्चयैवान्‌ होकर सर्वत्र विचरते 
ह वे जीवन-युक्त पुरुष हे । (ते नः अंदसः जन्तु) वे हमें पाप से जचार्वे।. 
ये कीलालेन तपंय॑न्तिये घृतेन ये वा वयो मेद॑सा संसृजन्ति । 
ये अद्भिरीशाना मरुतो वर्षयन्ति ते० ॥ ५॥ 


भाग्ये) जो मरुद्गण (कीराछेन) अन्न से (तपेयन्ति) प्राणयोः 


`को तक्ष करते (थे) नौर जो (मेदसा) पुष्टिकारक पदार्थं वे (वा) ही 
, चः) दीष आयु को (सं-सृजन्ति) उत्पन्न करते ह ओर (ये मरतः) जः 


मरुद्गण ( भदः ) जलो से ( ईशानाः ) शक्तिसम्पन्न होकर (वयन्ति) 
जलो कौ वषौ करते है (तेनः०) वे हमे सुखी क ओर कं से युक्त 


` करं । (२) जो विद्वान्‌ कीलाल = असतरस से, (दतेन) तेजोमय क्ञान से 


भोर पुष्टिकारक पदार्थौ से सबको तृक्च ओर पुट करते जोर दोर्घायु होने 


` ऋा उपदेश करते ई वे हरम पाप से युक्त क । भाणो ॐ पक्च म स्प है6 


^ ~ ~ | ् = [| =| 

. यदीदिद्‌ म॑रुतो माख्तन यदि ठेवा देव्येनेदगारं । 
य > {4 ष्च 4 21 ५ 
धय्‌मासष्च चस वस्तस्य नष्कतस्त० ॥ ६ ॥ 
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भा०-हे (मरतः) मरद्गणो, विद्वान ।! (यदि) यदि (इद) यह 
पापमय कष्ट ( मारुतेन ) बायुभों द्वारा या हमारे प्राणो.के उपद्रवो से 
उत्पन्न है ओर हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो! इदटग्‌ ) एेसा कष्टमय पाप 
याद्‌ (दव्येन) माधिदैविक जापत्तिके ख्पमें (भार) हमं प्रास्चहुजादहैतो 
मीहे ( बस्तवः) सवां को सुखपू्वक बसाने हारे सबके प्राणरक्षको ! 
(तस्य निः-कृतेः) उसके दृर करने मेँ ( यूथम्‌ ) त॒म रोग ही (इईरिष्वे) 
समथहा। (ते नः अंहसः युजन्तु) वे जप लोग दमे पापमय द खसे 
सक्त करो | 

तरममन।क वादेत सहस्वन्माखतं शेः पृतनासग्रम्‌ । 

स्तम महता नाथता जाहवीमि तं ना मुञ्चन्त्वंहसः ॥७॥ 

भा०-( मारतम्‌ ) मरुत्गण की न्याह" विद्भदुगण या रश्चकगण 
का बर ( अनीकम्‌ ) सेनिक्वट की न्याह ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण भौर 
( सहस््रत्‌ ) सहनश्लीख, विजयकारी ( विदितम्‌ ) सबोंको ज्ञात है। 
पनस भकार (परतनासु) सेना में ( मार्तम्‌ ) सेनापतियों का ( उप्रम्‌ 
अधः) भयंकर बरु सवंविद्ित है | इस कारण (नाथतः) मेँ दुखी पुरूष 
प्द्द्गण या रक्षका के (स्तौमि) गुणों की स्तुति करता हं जर (जोहवीमि) 
उनका स्मरण करता हं । (ते नः अंहसः जन्तु) वे मे पाप से मक्त करं । 





(२< ) पापमोचन की प्राथैना । 
मृगार ऋषिः । ष्ठ मृगार्युक्तम्‌ । नाना देवताः | १ दवतिजःगतगमा सिक । 


२-७ निष्डमः । सप्त सुक्तम्‌ ॥ 


अवावा मन्वे वा तस्य [वत्त ययावाशूद प्रदेश यद्‌ ।वराचत। 


[3 


याचस्यशाथ द्धिपढां या चतुष्पदस्तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥ 
भा दश्वर केदो खर्प एक भव = जगत्‌ का उत्पादक भौर 
दसरा शवं = समस्त जगत्‌ संहारक । ईश्वर के इन दो स्वरूपो का वणन ॥ 
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डे (भवाशावौ) सव॑ जगढुत्पादक शक्ते ! जौर सर्व-रुहारक शक्ते ! (बां) 
तुम दोनों शक्तियो के विषय में ( मन्वे ) मँ विचार करता हँ । (यद्‌ ददं 
विरोचते ) जो यह संसार नाना प्रकार से दिखललाईं देता है वह ( ययोः 
वाम्‌ ) जिन आप दोनों शक्तियों के (प्-दिश्षि) शासने है । (यौ) जौर 
जो तम दोनों शक्तियां ८ भस्य ) इस संसार पर (ईशाय) वश्च कर रही 
डो ओर (यौ) जो तुम दोनों (द्विपदः) दोपाये, मदुष्यों जौर (चतुः-पदः) 
पञ्चभों पर भी वश्च कर रदी हो (लौ) तुम दोनों (नः अंहसः) हमे पाप 
से ( सुज्चतम्‌ ) सक्त करो । संसार मे उस्पत्ति तथा संहार ओौर जन्म तथा 
मरण कोदेखता इञा मनुष्य समश्च ठता है कि शरीर अनित्य है, 
आत्मा नित्य है वह नित्य आप्मा का विचार कर अनित्य की अधिक 
परवाह नदीं करता । इस प्रकार उसके पाप कम दते जाते है, क्योकि 
अनित्य रेशवयं मोह से दी प्रायः पाप हुमा करते हे । 
ययोरभ्यध्व ऊत यद्‌ दरे चिद्‌ यो विंठिताविषुशरतामसिष्ठ । 
याच०॥२॥ । 

भा०-(जभि-अध्वे) समीप के पदाथ ( उत्‌ ) र (यद्‌ दरे) जो 
द्र के पदाथे सव (ययोः) जिनके श्नासन मेद भौर (यौ चिद्‌) जो दोनों 


(इष.मृताम्‌ ) इष = बाण, प्रेरक शक्ति को धारण करने वारो मे (बसिषठौ) 


सबसे अधिक वेगवान्‌, समस्त रोक रोकान्तरों कै प्रेरक, उनको इधर 
उधर फेंकने बाे होते द । ( यौ जस्य ° ) जिनका वज्ञ इन सब मनुष्यों 
ओर पञ्भों पर भी है वे दोनों शक्षियां हमे पाप से युक्तं करं । 
खढस्न्तो कंच हणं वेदं दुरेग्यूती स्तुवन । 
याच० ॥ ३॥ बी 
भा०-(जड) में ( सदस्र-भक्षो ) सहस्रं च्ुभों वाटे, सर्वदा, 
< इतर-हना ) विलो के विनाशक ( दूरे-गव्यूती ) गो-इन्दियों के संचार 
या पच से परे वक्तेमान उन दोनों उत्पादक भर संहारक शक्तियों का 
€ इवे ? बाह्ान करता ह, सन्‌ से ध्यान करता ह| ( उनो ) भौर उन 
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उर सामर््यशाली शक्तियों के ( स्तुवन्‌ ) गुणों का यथार्थ वर्णन करता 
इभा मेँ परमात्मा तक ( एमि ) पर्वता हँ | ( यौ जस्य ईश्चाथे० ) जो 
इस संसार पर, सव मनुष्यों भौर पञ्युओं पर वश्च कर रही दै वे दोनों 
श्क्तियां हमे पाप से मुक्त कर । 

यावरेभाये वहु खाकमग्र प्र चेदा ए्मसिमां जनेषु । 

याच ० ॥ 8 ॥ 

आ०--हे मव जौर शवं दोनों शक्तियो ! आप दोनों ( भभ ) खट 
क प्रारम्भ-कार मे (बहु) बहुत से पदाथ समूहं को ( साकं ) एक साथ 
ही (आ-रेभाथे) उत्पन्न, भरकट करती दै (च) भर (जनेषु) जनों म मथौत्‌ 
मनुष्यों में ( ममि-मास्‌ ) ज्ञान दीसि को भी ८ प्र जखा्टम्‌ ) पूवं ही 
उत्पन्न करती हो भौर इस अकार संयोग विभाग से समस्त संसारको 
रच कर तुम दोनों शक्तियां (यौ ईशाय ०) समस्त संसार पर वश करती 
डो । वे तुम दोनों हमे पापसे युक्त करो। 

ययो वेघान्नापप्धते कथ्चनान्तदैवेषत मार्खषेु । 

याव० ॥ ५॥ 3 

भा०-८ ययोः ) जिन दोनों की ( वधात्‌ ) जाघात शक्तिया मार 
से मथौत्‌ जन्म-गद्यु, सषटि-संहार रूप वज्र से, ( देवेष ) देवो, संसार की 
भाङृतिक रचनाभों मौर ( मानुषेष॒ ) मनुष्यों मे से ( कः चन ) कोह भी 
(न अप-पयते) नहीं बच पाता, जो ( यौ अस्य ईशे ) दोना इस संसार ` 


पर वश्च करती हे वे दोनों हमें पाप ते मुक्त कर । 


य छत्याङृन्‌ मूलरूद्‌ य॥तुघानो नि तस्मिन्‌ घत्तं वज्रमु्रो 1 


यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो० ॥ ६ ॥ 

भा०-(यः) जो पुरुष ( ङत्या-कृत्‌ ) घातक क्रिया करे ओर (यः) 
जो (यातु-धानः) पीडा देने वाखा (मूर-कृत्‌ ) भपनी जड़ का अपने जाप 
काटने वाखा दै ( तस्मिन्‌ ) उस पर आप दोनों भव भौर शवे ( उभौ ) 
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भयंकर खूप से बलवान्‌ ोकर ८ वच्रम्‌ निधत्तम्‌ ) उसको दुष्ट कार्यो वे 
रोकने बाले शख या दण्ड का प्रयोग करो | ( यौ अस्य हश्नाये० )जो 
इस संसार, मनुष्यों भौर चोपायो पर वश करते है वे दोनों हभ पाष 
से अक्त कर । 
अधिनो चरतं पृतनासश्ो सं वञ्रेण खजतं यः किंमीदौ । 
स्तौमिं भवाशर्वो नाथितो जोदवीमि तो नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 
` भा०-हे ( उग्रो ) उथ्रखवरूप बरवान्‌ भव ओर श्वं । आप दोनों 
(नः) इमे (धिवर) उत्तम रीति से उपदेश्च करो ओर (एतनासु) मनुष्यां 
म (यः) जो ( किमीदी > संशयात्मा, अस्थिर चित्त या प्रवयेक पदाथ जौर 
जीव को तुच्छ देख कर उसे नष्ट कर डालने वाला, अत्याचारी, श्ुद्रघरत्त 
है उसको ( वन्नेण ) तुच्छ कार्य से रोकने वारे आयुध से ८ संखनतम्‌ ) 
दण्डित करो । हे (भवाशर्दौ) भव नौर शं मँ (नाधितः) संतापित होकर 
(स्लोमि) आपके गुण वणेन करता दँ जौर ( जोहवीमि ) पुकारता हँ कि 
( तौ नः जंहसः युञ्चतम्‌ ) वे आप दोनों मे पाप से यक्त करं । 
(२९) पापमोचन की प्राथेना। 
मृगार ऋषिः । समं मृगारघुकतम्‌ । नाना देवत।: । १-६ वरिष्ठम: । ७ राकरो- 
गमौ जगती । सपर्च सक्तम्‌ ॥ - 
मन्वे वा मिज्ावरुणाछृताच्चशो सचतसो द्रुणो यौ नुदेथे । 
भर सत्यावानभवथो भरेषु तों न। मुर्चतमंहल ॥ १ ॥ 
भार मित्र भर वरण इन दोनों का व्याख्यान करतेदें। हे 
(लित्रावरणौ) मित्र मौर वरुण । ( वां मन्वे ) मै जाप दोनों के विषय में 
मनन करता ह । भाप दोनाँ (कता-बृधौ) चत अथात्‌ सत्य, वेदुल्ञान एच 
इस भाकृतिक जगत्‌ को बदाने वाले, ( समचेतस ) समान चित्त ह (यौ) 
जो( ह्णणः ) दोह करने वाटो को ( लुदेथे ) ताडना करते ह भर 
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^( सत्यावानम्‌ ) सत्य के पक्षपाती पुरुप को (मरेप्‌) संग्रामो या विवाद्‌- 
नस्थलों मे ((्र-मवथः) मच्छी प्रकार रक्षा करते हो ८ तौ नः अंहसः सुज- 
तम्‌ ) वे आप दोनों हम राष्रवासियों को पाप से मुक्त करो । 

ईश्वरकेदो ख्परहै, एक सत्य-वादियों वे प्रेम करने वारा भौर दूसरा 
पापि्यो का दूमन करने वारा । इसी प्रकार राज्य व्यवस्था मेदो पद्‌ 

-सव पर मित्र दृष्टि, न्यायाधीश्ञ सत्य का पक्षपाती है, दुसरा दण्डाधीक्ञ, 
"पापी पुरुष को दण्ड देता है | वे दोनों वेद मे मित्र भौर बसण नाम कै 
ह । “जध्यात्म सै--मित्र-वरण = प्राण, अपान, सल्यावान्‌ = आत्मा । 
-दुद्धणः = काम, क्रोध, खोभ, मोह आदि भीतरी शन्रगण । 

सचेतसो दुहवणो यौ लदेथे ध्र सत्यावानमवथो रषु । 
यो गच्छथो नचक्तसो वश्रुणं खतं तो०॥ २॥ 
भा०-माप दोनों ( स-चेतसौ ) समान चित्त भौर समा नखूप से 

-ज्ञानवान्‌ दोकर (यौ) जो (दुह्वणः) सत्य नौर राज्य श्ासन के दोहकारी 
छरा को ( चदेथे ) ताडना करते हो भौर ( भरेष ) संग्रामो यज्ञो मौर 
"विवादस्थलों, व्यवहारं मे ८ सव्य-वानं प्र अवथः ) सव्यवादी पुरुष की 
-रक्षा करते हो ओर ( न्‌-चक्षसो ) सब मनुष्यों को समान रूप से देखते 
इए ( यौ ) जो आप दोनों ( ब्रणा ) पालन पोपण करने हारे राके 
-योपक राजा के द्वारा (सुत्तं) बनाये हए राष्ट या रुत्र-समान रजा के पास 
-(गच्छ्य.) आते हो । अथवा (बन्र्‌णा सुतं गच्छथः) बन्न, = पुष्ट प्रमाण 
-से सुत = निष्के अन्तिम निणैय पर पहचते हो । वे दोनों भाप (नः 

-अंहसः मुञ्चतम्‌ ) हमे पाप से युक्त करो । 

याङ्गिरखमवथो यावगरिति मि्रावर्णा जमदश्चिमजिम्‌ । . 

यो कश्यपमबथो यो वसिष्ठं तो० ॥ २॥ 

भा०(यौ ) जो ठुम दोनों ( अ्गिरसम्‌ अवथः ) अङ्गिराः अथौत्‌ 
उछानवान्‌ , राट के गरम रस अर्थात्‌ बरु रूप से विराजमान विद्वान्‌ 
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की रक्षा करते हो, (यौ अगस्ति) भर जो अगस्ति = पाप नाशक, धर्मो. ' 
पदेक जानाय पुरुष की रक्षा करते हो, हे (मित्रावरुणौ) मित्र मौर वरुणः 
ततम दोनों ( जमदश्निम्‌ ) जो प्रञज्वरिताभ्नि, तपसी, आहिताभ्चि गृहस्थः 
की रक्षा करते हो मौर ( त्रिस्‌ ) जो जतरि अर्थात्‌ स्त्र निवास करने 
वाले, अन्नभोजी, अक्लान-नाशक युरुप की रक्षा करते द, ८ यौ कर्यपं ` 
भवथः) जो कर्यप अर्थात्‌ क्ञान का पान करने वाले शिष्य, विद्या्धिगण 
कीरक्षाक्रतेहो मर (यौ वसिष्ठं) जो वसिष्ठ अर्थात्‌ आश्रमवासी. 
जतिन्दिय पुरुष की रक्षा करते हो ( तौ नः अंहसः खज्रतम्‌ ) वे तमः 
दोनो हम राषटरवासियों को पाप-क्म॑से मुक्त करो | अध्यात्मपक्ष कोः 
सातवे मन्त्र मे स्पष्ट करेगे | 

यो एथावाश्वमव॑यो वध्यृभ्वं मिज॑वर्ण्‌ ुरुमढमनिम्‌ ।. 

यो विंमदमव॑थः स्तव॑श्च तो० ॥ ४॥ 

भा०-हे ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरण ( यौ ) जो, माप दोनों 
( श्याव-अश्वम्‌ जवथः ) क्तान में सिद्ध अश्च अर्थात्‌ इन्द्रियों वाले, ऊुशल 
शुरुष कौ रक्षा करते हो भौर जो ( वभ्रि.अशवं > जितेन्दिय की रक्षा-करते 
हो, जो (षुर-मीढम्‌ ) बहुत धनसम्पन्न, धनाढ्य वैश्यो की रक्षा करते होः 
भोर ( अव्रिणम्‌ ) धनका उपभोग करने वाले वेतनभोगी पदाधिकारी 
कौ रक्षा करते हो । (यौ विमदम्‌ अवथः) गौर जो तुम दोनों मद्‌ रहितः 
भभ्रसादी पुरुष कौ रक्षा करते हो ओर ( स्ष-वधिम्‌ >) सष = सर्षणक्ील- 
है जश्च जिसके, रसे योद्धा, रथी पुरूष की या सात घोडे ज्यात्‌ इन्दोः 
क वशी, जबिकलांग, स्वस्थ, नीरोग पुरुष की रक्षा करते हो, वे आपः 
वोन दमारे रा््वासी लोगों को ( अंहसः ) पाप मोर पाप से होने वाले- 
कष्ट से सुक्त करो । 
चो सरदजमवथो यौ शविः किभ्वानि् वरुण मित कुततम्‌ # 


> ग ६ स र पौ 
या कच्तीवन्तमव॑थः भरोत कण्वं तो० ॥ ५ ॥ 
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भा०--हे वरण ! मौर हे मित्र ! आप जो ( भरत.बाजम्‌ अवथः )- 
अन्न का संग्रह करने हारे उत्तम वैश्य की रक्षा करते हो, (यौ गविष्ठिरं) 
नौर जो आप गौभां पर स्थिर रहने वाले या भूमि पर स्थिर रहने बारे 
कप, गोपालक ओर वनस्पतिथों की रक्षा करते हो जौर ८ विश्वमि्रं 
ऊत्सम्‌ >) सवके मित्र उपदेशक ओर कुत्स = संशय काटने वाछे जौर 
सबको मिलाय रखने वारे सजन, नेता पुरुप की रक्षा करते हो, (उत). 
जर (कण्वं भ्र अवथः ) मेधावी, उपदेशक, गुरु अथवा कण कण से 
आहार करके अपना जीबन पाने वाले, उच्छ, श्षिरुडृत्ति करने वाङे 
तपस्वी, वतधारी, क्लानी पुरुप की रक्षा करते हो (तौ नः अंहसः- 
ज्ताम्‌ ) वे तम दोनों हमे पाप क्म ते युक्त करो | 
यो मेघातिथिमव॑थो यो शोकं मिच।वसणबुशनां काव्यं यो । 
यौ गोतसमवंथः थोत सुद्धलं तौ० ॥ ६॥ 

भार-हे ( मित्रावरुणौ ) मिन्र गौर बरुण ! ( यौ ) जो दोनों माप ` 
( मेधा.जतिथिम्‌ अवथः ) मेधातिथि मेधा = धारणावती जुद्धि से युक्त. 
ज्ञानी पुरुष की रक्षा करते हो, ( यौ त्रि श्नोकम्‌ ) जो तुम दोनों तीन 
ओक अर्थात्‌ कान्तियों से युक्त, ज्ञान, वचन, कमवान्‌ या कायिक, 
मानस नौर वाचिक पापों को क्ञानाभनि से भस्म करने वारे, शुद्ध पवित्र. 
योगी की रक्चा करते हो, (यौ काभ्यं उशना) कवि, क्रान्तदर्शी विद्वानों के 
संग से उत्पन्न ज्ञान के इच्छुक जिन्ञासु की रक्षा करते हो, ( यौ गोतमम्‌ 
जवथः ) जो तुम दोनों गोतम = भाव्म क्ञानियों मे श्रेष्ठ पुरुष की रक्षाः 
करते हो, (उत सद्ग प्र जवथः) ओर मुद्‌ गर आनन्दमय दशा मे ङीन 
होने वाले जीबन्भुक्त पुरुष की रक्षा करते हो वे जाप दोनों हरमे पाप-कर्म 
से अक्तं करो । 


४ ॥ { 1: € € 1: < ४ 1 |4.८4 [+ [*९। 114 
ययो रथः खत्यवस्मेजररिमिभिथुया चर॑न्तमभियाति दूषय॑न्‌ । 
| ~ [4 =] ` ~, & =| वः 
स्तोमि भि्ावख्णो नाथितो जे।दवीमि तौ ने! मञ्चतमंद॑सः ॥७॥, 


ॐ 
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भा०--दे (मित्रावरुणौ) मित्र मौर वरण ! (ययोः) जिन आप दोनों 
`का (सस्य-वत्म) सव्य मागं पर जाने वाला (कज्॒ररिमः) सरर रदिम्ों 
बालाया सरर आाचाररूप ररिसियों से बधा, (रथः) स्वख्प या गतिश्चीट 
-ज्यवहार है वह ( मिथुना चरन्तम्‌ ) मिथ्या माचरण करने वाछे पुरुष 
को ( दूषयन्‌ ) भपराध म पकडता हआ (अभियाति) उस पर आक्रमण 
करता है । मँ ( नाथितः ) संतापित होकर ( स्तौमि ) आपके गुणों का 
यथाथ वणेन करता हँ ओर (जोहवीमि) प्रा्थना करता हँ कि (तौ) वे 
-दोनां आप ( नः ) इमे ( अंहसः सुताम्‌ ) पाप से घुक्त कर| 
राट पक्ष में स्पष्ट है । जध्यात्मपक्च मे-- प्राण ओर अपान योगी की 
निरन्तर रक्षा करते द । आंगरिस, भगर्ति, मदन, सत्रि, कश्यप, 
वसिष्ट, श्यावाश्च नादि सव आत्मा की प्राण-शाक्ति ह जिनके काय ओर 
गुण भेदसे ये नाम, जते बृहदारण्पक मे कहा दै--'“पराणनेतदाह- 
तस्यासत रषयः सतीरे इति, प्राणा वा क्षयः | इमावेव गोतममरदाजौ 
( कणो ) इमावेव विश्वामित्रनमदस्नी ( चश्चुषी ) इमो वसिष्ट ( नासिके ) 
वागेवात्रिरित्यादि । दृहदाण्यक उप० २।२। २-४॥ दायां बायां 
कान गोतम बौर भरदराज ई, दायीं बायीं मां विश्वामित्र मौर जमदि 
हे । दायीं बायीं नासिका वसिष्ट ओर कश्यप है, वाणी अनि है| इसी 
भकार श्यावाश्व = मन, वध्रयश्च-जात्मा, पुरमीढ = अति सम्पत्तिमान्‌ भोक्ता 
आ्मा, विमद = भज्ञानधनरूप आत्मा, ससखवधि = सपषप्राण आत्मा, 
` भारद्वाज = ज्ञानमय अन्नाद्‌ आत्मा, गविष्ठिर = इन्दियाधिष्टित आत्मा, 
"कस = ब्रह्मयोगी जात्मा, कक्षीवान्‌ प्राणाभ्यासी, कण्व = स्तानवाच्‌ + 
` मेधातिथि = ऋतम्भरा भरज्ञासिद्ध जात्म, व्रिशलोक = तापत्रय का नाक्चकारी 
"विदेह युक्त ज्मा, काञ्य उश्ना-वाक्सिद्ध आाक्ठकाम योगी, गोतम- 
 बात्मसाक्षात्कारी, खद्‌ गरु = आनन्दघन योगी इध्यादि नजितनेये नामर्है 
"सब योग की विशेष दला मे पहुचे इए योगीजनों के ही इ । 
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( ३० ) परमेच्धरी सवेशासक शक्ति का वीन । 
अथवा ऋषिः । वागृदेवत्यम्‌ , १-५, ७; ८ व्रिष्डमः । ६ जगती । भ्रष्ट सुक्तम्‌ ॥ 
रहं स्द्रेभि्वखुभिश्चराम्यहमादि्येरुत विश्वदेवैः । . 
यहं भित्रावरुणोभा विभम्यंहमिन्द्रा्ी श्रहमग्विनोभा ॥९॥ 
ऋ० १०] १२५।११ 
भा<-्परेदे राष्री देवता । वागम्भृणी ऋषिः । बागम्भृणी देवता । 
-यरमेश्वरी शक्ति का आत्म वणेन । (अह) मै (स्देभि) र्द भौर (वहुभिः) 
चसुभं के साथ सवत्र विश्वख्प ररम मौर (विश्वदेवैः) विश्वेदेव, समस्त 
विद्वानों के साथ ( चरामि ) शक्ति खूप म विचर रही ह| ( महम्‌ ) मै 
{मित्रा वरुणा) मित्र ओौर वरूण (उभा) दोनों को (विभमि) धारण बरती 
द, (भदम्‌ इन्दा) मँ इन्द भौर अञ्चि को भौर (अद्‌ उभा भच ना) 
ही दोनों अश्विया सू, एथिवी, दिन रात्रि को मी धारण पोषण करती 
। माता ज्सि रकार वन्यो को चलना सिखाने के छिये स्वयं उने 
साथ २ चलती है ताकि वचा कीं गिर न जाय इसी प्रकार, परमात्मा- 
माता भी रदरादि वस्तुभोंके साथ स्वयं मानो गति रही है ओर उन्दं 
अपने रे मार्गो मे चला रही है। 
चहं राष्री सज्ञमनी वसनां चिकितुषी प्रथम यज्ञियानाम्‌ । 
ता मा देवा व्य॑दधुः पुख्ता भूरिस्थाजां सूरयाेशय॑म्तः ॥ २ ॥ 
ऋ० १०] १२५।३॥ 
भा०-(जह) मँ (राष्ट) सब संसार पर राज्य करने वाखी इश्वरी 
"शक्ति हँ । मैं (वसून) सवर वास कराने हारे रोको मे (संगमनी) संगमन, 
समतोलन उत्पन्न करने वाली, सबको मिरूने वाली (चिकिदुषी) सबका 
ज्लान करने भोर सबको क्ञान कराने वाली, ( यज्ञियानां रथमा ) सब 
यज्ञयोग्य पूजा योग्य देवों म सबते भथम, उच्छृ हं । (तां) उस (भूरि- 
स्थातरां ) नाना पदार्थौ मँ स्थित होकर उनकी रक्षा करने वाली (मा) 


| 
क 
त 
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सुक्चको (देवाः) विद्वान्‌ रोग (भूरि) बहु मात्रा मे (आवेशयन्तः) अपनः 
हृद्यो मेँ प्रवेश करते हुए ( वि-अदघुः ) मेरा विविध खूप से या विशेषः 
खूप से शयान करते ह । 
अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जु देवानासुत माचषाणाम्‌ । 
यं कामये तन्त॑सुप्रं छंणोमि तं चरह्माणं त्रृषि तं खसरेचाम्‌ ॥ ३॥' 
० १०। १२५।५॥' 
भा०~(हम्‌) मै परमेश्वर (एव) ही (देवानां जट) देवो, विद्वानों 
के उनको प्रिय रगने योग्य (उत) ओर (मानुपाणां) मचुष्यों, मननश्चीर' 
नीनों के हितकारी (इद्‌) इस अनुभव योग्य साक्षात्‌, आध्यात्मिक मौर 
मोतिक ज्ञान को वेद्‌ खूप म (स्वयं) जपने आप (वदामि) उपदेश्च करता, 
ह मौर ८ यं कामये ) जिसको मै उसके कर्मानुसार उचित समन्नता ह 
(ततं) उस र को (उरं) सवते अधिक बलवान्‌ (त) गौर उस्र कोः 
८ ब्रह्मणम्‌ ) ब्रह्म ( त ऋषि ) उस २को ऋषि गौर ८त) उसर कोः 
€ सुमेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि से सम्पन्न ८ कृणोमि ) करता हँ । 
मया सोन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ई शणोत्युक्कम्‌ । 
मन्तवा मां त उप क्तियन्ति श्रुधि श्चुत श्रद्धय ते वदामि ॥ ४॥ 
ऋ० १०। १२५।४ ॥ 
भा०-(सः) बह पुरुष (मया अन्नम्‌ अत्ति) मेरी ईश्वरीय शक्ति ते 
ही अन्न को खाता है, (यः विपश्यति) जो देखता है वह भी मेरी शक्ति सेः 
देखता है, (यः प्राणाति) जो भाण लेता है वह मेरी शक्तिसे ही भाण ठेता हे । 
(यः ईम्‌ उक्तं गोत) भोर जो कदा हुभा वचन सुनता है वह मेरी शक्तिः 
से ही सुनता है । ( मां जमन्तबः ) सु्नको न मानने ओर न जानने बाले. 
त) वे बहुत से रोग (उप क्षियन्ति) विनाश्च को भाक् हो जाते दहै । हे 
< शल ) श्रवण करने हारे विदन्‌ ! ( शधि ) मँ अन्तयमी जो कहती ह 


उसका श्रवण कर । मँ (ते) तेरे व्यि (श्रद्धेय) सव्यरूप से धारण करके 
योग्य उपदे ( बदामि ) कहती हँ । भ. 
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क्षह्‌ श्द्राय चनुरा तनाम ब्रह्माद्धष शरव हन्तवा उ। 


अह जनाय खमदं छृराम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ५॥ 
ऋ० १०।१२५।६॥ 
भा०--( ब्रह्मद्विषे ) ब्रह्म = वेद्‌-ज्ान से द्वेष करने वाके, ८ शरवे ) 
हिंसक (रद्राय) भौर कष्ट पर्ैवाने वाले को (हन्तवा) मारने के किये (उ) 
भी ( मदम्‌ ) मँ ईर (धनुः) धनुष्‌ (भातनोमि) तानता हँ । (बह मैं 
इश्वर ही ( जनाय ) जन्तुजों के स्थि ८ सुदं ) सामूहिक प्रमोद को 
(कृणोमि) उत्पन्न करता हँ | (अहं) मँ ही (च्ावाप्रथिवी) चयो गौर एथिवी 
दोनों मे ( जाविवेश्च ) व्यापक हँ । 
अहं सोममाहनसं विभम्कंहं त्वषटरसुत पुषणं भगम्‌ । 
हं दधामि द्रविणा इविष्म॑ते ख्राञ्या यजमानाय सुन्वते ॥६॥ 
7० १० ।१२५।२॥ 
भा०- (जह) मँ (जाहनसं) गतिज्ीक या अन्धकार के विनाशक 
< सोमं ) सोम अर्थात्‌ चन्दर को ( बिभि ) धारण करता हं भौर मेही 
(ल्शटार) सूयं को ओर (पूषणं) सवके पोपक वायु को भौर (भगं) समस्त 
-देश्चयंको धारण करता हँ । (महं) मैं (हविष्मते) हवि द्वारा यज्ञ करने 
-वाङे (सुन्वते) सोम॒ सवन करने वारे (यजमानाय) यजमान को (स॒-भ- ~ 
अव्या ) सुखभ्रद्‌ ( द्रविणा ) जनेक धन ( दधामि ) प्रदान करता हँ । 
अदं सुवे पितरमस्य मृचन्मस्न योनिरप्ख,न्तःसम॒द्े 


ल~, श 


` तता व तिष्ठं भुवनान्न विश्डातामू यां वष्मणंप स्प्रशामि ॥७॥ 
ऋ० १०।१२५।७॥ 

भा०-(अहे) मै ईश्वरी शक्ति (भस्य) इस सौर मण्डर के (मूर्धन्‌ ) 
श्थिर-स्थान मै ( पितरम्‌ ) इसके पिता, पालक सूय को ( सुवे ) उत्पन्न 
करती हँ । (सुद्धे) समस्त भूतं भौर प्राणियों के उद्गम स्थान (भष्सु) 
-जगत्‌ प्रपञ्च मे व्यापक महत्‌ रूप कारण परमाणुं (भन्तः) मे (मम) 
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सुश्च दश्री शक्ति का (योनिः) आवासस्थान है | (ततः) जिस सूल कारणः 
कृति में संसार प्रपञ्च कार्मैने बीज वपन किया, वहांसेही ( विश्वाः 
सुवनानि ) समस्त रोकं को ( वि तिष्ठे} भ्यवस्थित करती ह, उनकी 
रचना करती हँ भौर ( अमूम्‌ च्यम्‌ ) उस दूरस्थ जका मे व्यापकः 
दिव्य, रोकमयी सृष्टि को ( वष्मणा ) अपने स्वरूप से ( उप स्पकञामि 
आच्छादित करती हँ । जर्थात्‌ मने विक्नाल आकाशश्च को भी ठका है। 
मम योनिमेहद्‌ बरह्म तस्मिन्‌ गभ॑" दधाम्यहम्‌ | 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सवेयोनिष कौतेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां व्रह्म महद्‌ योनिरहं बीजग्रद्ः पिता ॥ 
गीता० अ० १४।३,४॥ 
भ | ॥ ॥ ~ ^~ 
अष्टम वात इव प्र वाम्यारभमाणा सुवनानि विश्वा | 
न |. ॥ ~व ८ म 
परो दिवो पर एना पथिव्यैतायती महिम्ना सं वभूव ॥ ८॥ 
ऋ०१०।१२५।८॥' 
भा०--(जहम्‌ एव) म ही (विश्वा सवनानि) समस्त रोको, देहः 
को (आरभमाणा) निमण करती इई (बात-इव) देहो में प्राण के समान 
मौर संसारम वायु के समान (भवामि) सर्वत्र विदोष रूप से, व्यापः 
री हँ भौर में ही ( दिवः) सूर्यादि रोको से ( परः ) परे ओर ८ एनाः 
पथिन्याः परः ) इस प्रथिवीसे भी परे अथौत्‌ इन विकार पदार्थौ से मीः 
स वचयमान रह कर (महिञ्ना) अपने बड़े साम्य से (एतावती) इतने 
॥वशशाङ खूप म जगत्‌ कारूप बना कर ( सं बभूव ) पूणं रीति ते भरकटः 
होती हं 
यचापि सवभूतानां बीजं तदहमञैन | 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्म मूतं 
दार्त पवना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 








सू ३१।१] चतुथे' काण्डम्‌ ३८३. 











नान्ताऽस्त मम द्व्यानां विभूतीनां परंतप ॥ ३० ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कत्लमेकारोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गाता० ज०्१०॥ 
गीताके १०वे यर १५ दे जध्यायमें इस सूक्त का पूणं व्याख्यानः; 
है 1 पाठक यहां ही देख । 
इति षष्टोऽनुवाकः । 





(३१) मन्यु, सेनानायक, आत्मा । 
बृहयास्नन्द ऋषिः । मन्दुदेवता । १, ३ वरिष्ठम । २, ४ सुरज । ५-७ जात्यः 1, 
रुप्तचै सूक्तम्‌ ॥ 
त्वय। मन्यो खरथ॑माख्जन्तो हक्षमाणा हषितासो। मरुत्वन्‌ । 
तिग्मेषव ग्रयुघा खंदिशाना उप प्र य॑न्त नरो अञ्चिरूपाः ॥ १॥ 
० १९०।.८४ | १॥ 

भा०--मन्युस्तापस क्षिः । मन्युर्देवता । हे मन्यो ! सेनानायक !“ 
तथा हे ( मस्ववन्‌ ) योद्धाओं समेत ! ( ्वया ) तुक्च सहायक के साथ 
( सरथम्‌ ) रथ सहित शत्रु को ( आरुजन्तः ) पीडित एवं मञ्च, बिनष्ट 
करते हए ( हषमाणाः ) हप प्रकट करते हुए ८ हपितासः ) स्वयं प्रसन्न 
होकर ( जायुधा सं-शिश्ानाः ) हथियारों को तीखा करते इए ( तिग्म- - 
इषवः ) तीक्ष्ण बाणो वाठे ( मचिखूपाः ) जाग के समान जाज्वल्यमान . 
( नरः ) नेता, भट-गण ( उप प्र यन्तु ) शन्रु तक पच । 


मध्यात्म प्च म--हे मन्यो = ज्ञानवान्‌, मरुत्वन्‌ = सर्व प्राणों के. 
स्वामिन्‌ ! परमेश्वर ! तुक्च सहायक के होते इए अञ्चि रूप ज्तानी जीव ` 
सम दमाद्‌ तीव्र साधनों को करते हुए तीक्ष्ण इष अर्थात्‌ कामना, प्रबल 
इच्छा बाख होकर ( हषमाणः हषितासः ) स्वयं प्रसन्न आनन्दमञ्न- 
होकर रथ रूप देह सदत इस बन्धन को तोड़ कर यक्त होकर तुक्षेः - 





----------------------~-~ 
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भ्राक्च करं । अध्यात्म युद्ध का वणेन मत्तो की वाणियों में बहुत है, जेषे 
-कवीर कहते हैः-- 
एक शमशेर, इकसार चरती रहे, खेर कों सूरमा सन्त क्षरे । 
कामद जीत करि, क्रोध पैमाल, परम सुखधाम तहं सुरत मेरे ॥ 
शीर से नेह करि, ज्ञान को खड्ग के, आप चौगान में खेर खेदे । 
कटे कबीर, सोई संतजन सूरमा, सीस को सौपक रि करम ठेरे॥ 
रेखता २६ ॥ 
अश्चिरिंव मन्यो स्विषितः खख सेनानीनः सहुरे हत एचि । 
{हत्वाय शच्रन्‌ वि भजस्व वेद श्रोजो मिमानो वि सयो दख ॥२ 
ऋ० १० ८४।२॥ 
भा०-हे मन्यो ! अथात्‌ सेनानायक ! तू ( जभिः, इव ) अचि के 
: समान . (व्विपितः) कान्तिमान्‌ होकर (सहस्व) शुभं को पराजित कर 
भौर तु हे (सरे) सहनी ! (दूतः) इमघे पुकारा जाकर (नः सेना- 
-नीः) हमारा सेना-नायक (एधि) बन । (शत्रून्‌ हत्वाय) शत्रुम को मार 
कर (वेदः) धन को (विभजस्व) बांट दे भौर (ओजः) जपने प्रताप को 
८ मिमानः ) बराबर बनाये रख कर ( धः ) शरत्रुगण को ( वि जुदस् ) 
दूर कर । ६ 
अध्यात्म पक्ष मे--हे मन्यो ! ज्ञानी योगिन्‌ ! आास्मन्‌ ! अशनि के 
समान देदीप्यमान होकर क्रोध आदि पर वक्ष कर भौर हे सहुरे = 
मात्मन्‌ ! तू पुकारा जाकर हमारा सेनानायक बन | काम क्रोध जादि, 
का नाश्च कर, जात्मविभूतियां को अन्य इन्द्रियो मे बांट दे ओर विषयस्प 
` शातरुओं का विनाश्च कर । 
सहस मन्या अभिमातसस्म ख्जन्‌ स्रणन्‌ प्रस्रणन्‌ प्रह शन्‌ । 
उद त पाज नन्वा रख्ध् वशा बश नयःसा एकज त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० १०। ८४ ।,३॥ 


1 
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भा०-हे मन्यो ! बर्थात्‌ हे सेनानायक । ८ अस्मै ) इस राजा छे 
“{ अभिमातिन्‌ ) शच्च को (सहस्व) पराजित कर ओर ( शत्रून्‌ ) शुभां 
को ( रुजन्‌ ) तोडता फोडता, ( उन्‌ , ध-खडन्‌ ) रोदता पीसता इना 
उन तक (प्रहि) जा पटच, उन पर चदाह कर । (ननु) क्या वे (ते उअ 
पाजः ) तरे उग्र, प्रचण्ड वर्को (आ ररुपरे ) रोक सकते हँ १ नही 
क्योकि हे (एक-ज) अद्वितीय ! ( त्वम्‌ ) तु (वश्ची) सव पर बश्च करने 
हारा होकर उन सबको ( वनं नयाम ) अपने वकश्मेंले जाता है। (२) 
अध्यात्म-पक्च मे--मन्यो ज्ञानवान्‌ ! आत्मन्‌ ! अभिमान-महंकार को 
चश कर । काम, क्रध जादि शचुश्रोके बट का वार २ तोड, उनको 
-दवा, पीस जर जागे बद्‌, तेरे प्रचण्ड बरु को ये नदीं सह सकते । त्‌ 
उन पर एकला वश कर केता है | 


कवथीर सोहं सरमा जके पाचों दाथ । 
जाके पाचों बस नदीं तेहि गुर संगन जाय ॥ 
--सूरमा का जङ्ग ५४ ॥ 


4 ५ 


पका वहूनामासर सन्य इाडता वशवश यद्धाच स शेशाधि। 


श्रङृखङ्क्त्वया यजा कवय दयुमन्तं घाष वज्ञयाय रूरमास् ॥ ४॥ 
० १०॥ ८४।४॥ 
भा०--दहे मन्यो ! क्रोधथुक्त सेनानायक ! (ईडिता) हम द्वारा स्तुत 
इजा रत्‌ इन ( बहूनाम्‌ ) बहुत से शघ्ुभों में (एकः) अकेखा हयी प्या 
है। त्‌ ( विक्-विश्ं ) प्रत्येक प्रजा जन को ( युद्धाय ).युद्ध करने के ल्यि 
"(सं लिश्नाधि) सम्यक्‌ ङ्प से शिक्षा दे । हे (अज्रत्तरुक्‌) अच्छिन्नकान्ते ! 
अट्ट यश्च॒ बारे सेनानायक ! (त्वया युजा) तुक्च सहायक के साथ (बयं) 
हम (यमन्तः) दीषियुक्त, तेजःसम्पन्न होकर, (घोषं) सिंहनाद (जयाय) 
इस विजय के लिये ( कृण्मसि ) करते दँ । अध्यात्म मै ब्रह्म-विषयक 
अकरण देखो, केनोपनिषद्‌ ( ख० ३, ४ ) 
२५ 
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विजेषरृदि न्द्रं इवानवटलो स्माकं मन्यो अथिपा भेह । 
भियं वे नाम॑ सहुरे गृणीमल्ि विदा तसुल्छं यत॑ त्राबभूधं ॥ ५॥ 
० १० ।८४।१५॥ 
भाग दहे मन्यो! सेनानायक ! ( इन्दः.इव ) राजाके समान 
( विजेषङ्त्‌ ) विजयज्ञील होता हु (अ-न-ववः) सनातन से युद्ध मार्गः 
काउपदेष्टाहै। तु इह) इस रष्ट्मे ( अरमाक्म्‌ ) हमारा (अधिपाः) 
रक्षक (भव) हो । हे (सहर) सहनशील ! शतु ऋ पराजय करने हे 
(ते धियं नान्न ) तेरे प्रति धिय वचनोंका हम जिश्चय से  ग्रणीमसि ). 
उच्चारण करते द । ( तम्‌ ) उत्त (वत्सं) उत्पतति स्थान डो (विद्म) हमः 
जानते दँ (यतः) जहांसेत्‌ भी (भा-बभूथ) उत्पन्न दुखा है, वर्थात्‌ तू भीः 
उसी रष्रकादैज्सिरषटरकीकिहम भरनादहे | 
आभूत्या सहजा व॑ज्र सायक सह विभर्षि सहश उत्तरम्‌ । 
करत्वा नो मन्यो खह जयेधि महाघनस्यं पुरुहत खं ॥ ६ ॥ 
भा०- हे कोधवन्‌ ! हे वच्रसम भयंकर ! हे (सायक) शत्रु के अन्तः 
करने वाले ! हे ( सदभूते ) विभूति सम्पन्न { तेनानायक { ( आभूत्या ), 
विति क साथ ( सद-नाः ) खभान से सम्ब बा सदायज्ञं साथः 
भक्ट होने वले ! तू ( उत्तरं सहः ) सबसे मधि विजय सामथ्यै, वरः | 
को, (विभि) धारण करता है | तू (कत्वा सह) बर के या क्म के साथः 
सम्पन्न होकर ( मेदी ) भरजाजन पर प्रेम प्रकट करने वाटा है । हे (युर 
हत) प्रजामों से पुकारे गये सेनानायक 1 र (महा-धनस्) महान्‌ रेच्य | 
ङी ( संखनि ) पाक्षिके चम कार्ये ( एधि ) तत्पर हो । | 
खख घनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं चत्ता वसरच्छ सन्युः । 
भियो दधाना हदईयेखु शव॑ः परजिताखो त्रप नि लयन्ताम्‌ ॥७॥ 
„भा (मन्युः) जानपूवेक क्रो वाला, सेनानायक जोर (वरुणश्च) 
सच राजा धनोंको ८ सं-सं) युद्ध से भास जर ( सम्‌. भाक्तम्‌ > 
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अपने यज्ञ द्वारा उपाजित दस प्रकार के ( उभयं ) दोनों प्रकारके 
(अस्मभ्यं घतत) हमे दे गौर (हृदयेष्‌) हदो म (भियः) नाना प्रकार के 
मय ( दधानाः ) ध्वारण करते हषु ( शत्रवः ) शचरुगण, (परा-जितासः) 
पराजित होकर ( अपर नि र्यन्ताम्‌ ) सर्वथा दुर भाग, चि रहं । 





९ ॥ [२ 
` (३२) प्रसु से प्राथना। मन्यु, सेनापते । 
बृह्यास्कन्द ऋषिः । मन्युरेवता । १ जगती । २-७ व्रिष्डमः । सपतर्च सक्तम्‌ ॥ 
यस्ते स॒न्यो विघद्‌ वज्र सायक खड रोज; पुष्य॑ति विभ्व॑मानुषर्‌ । 
खाद्यास्न दाखमार्ॐ त्वयः य॒ज्ञा जयं सहस्कृतेन सह॑सा सदह॑खता ॥१॥ 
५ ऋ० १०। ८२।१॥ 
मा०्--मन्युस्तापसत कपिः | मन्युरदैवत्ता । हे मन्यो! हे वच्च! 
पापकम से वजन करने हारे ! हे (सायक) शच्ुओं का अन्त करने वारे ! 
(यः) जो (ते) तेरी ( अदिधत्‌ ) परिचयां करता है, सेवा करता है वह 
८ विश्वम्‌ ) सव प्रकार के ( सदः ) सहन करने वारे सामथ्यं ( मोजः ) 
कान्ति, प्रभाव, ( विश्वम्‌ ) सव गुणों को ( आनुषक्‌ ) निरन्तर (पुष्यति) 
घुष्ट करता है । (सदस्छरतेन) बर को बदानेव के (सहस््रता) पर-विजयी 
८ ख्या युजा ) तश्च सहायक ते ( दासम्‌ ) कमं, धमं का नाश करने 
वारे वा नीचशरत्ति, सेवक युरष को ओर ( आय" ) जपने धमं कर्मे 
शरेष्ठ पुरष को भी ( वयं ) हम ( साह्याम ) अपने वश्च करं । 
अन्युरिन्द्र। मन्थुरेव।ख ठेवो अन्युहोंता वरुणो जातवेदाः । 
अन्युर्विंशं ईडते मादषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा खजोष।; ॥२॥ 
ऋ० १०८३ ।२॥ 
मा०--( मन्युः इन्दः ) मन्यु दी इन द, ( मन्युः एव ) मन्यु ही 
(देवः) देव (जास) ३, (मन्युः होता) मन्यु होता है, (वरणः) मन्यु ही 
वरुण है, (जात-वेदाः) मन्यु ही जातवेदा है, (मन्युः) बह मन्यु है जिसको 





द्र 


३८८ अथववेदमाष्ये [ सू० ३२।५ 











न्न 
(या) जो (मानुषीः) मनुष्य, ममनश्चील प्रजाप (ईडते) स्तृति उपासना 
करती हे । हे (मन्यो) मन्यो ! प्रभो ! र (सजोषाः) सप्रेम (तपसा) तप 
से (नः पादि ) हमारी रक्षा कर । 
अभीहि मन्यो तवसखस्तवीवान्‌ तप॑सा युजा वि ज॑हि रदन्‌ । 
चमित्र वृता दस्युहा च विश्वा वसून्या भ॑रा त्वं न॑ः॥३॥ 
ऋ०१०। ८३।३॥ 
भा०-हे मन्यो ! ज्ञानवान्‌ प्रभो ! जाप (तवसः तवीयान्‌ ) महान्‌ 
से भी महान्‌ हँ । आप ( तपसा युजा ) जपने सदा साथ वर्तमान तप, 
सामभ्य वल से ( शत्रून्‌ ) शुओं को (विजहि) सवंथा नाश्च करो | (व्व) 
जप ( जमित्र-हा ) श्रं के नश्च ! (्रत्र-हा) सव विघतोंके नाश्नक, 
`< दस्यु-हा ) सव डद आदि विनाश्यव्मरी, दिंसकों के विनादा करने वाके 
दोकर ( नः) हमं ( वसूनि ) धनां को (आभर ) प्राक्च करा। 
सवं हि मन्यो अभिभूत्योजाः सयं ूर्थामो। अभिमातिषाहः । 
विश्वचषशिः सहरिः सहीयानस्माखोजः एत॑नाखु घेहि ॥ ४॥ 
भा०- दे मन्यो ! प्रभो ! (स्वं ) माप ( लभिभूति-जोजाः ) सव 
विजयी बर से सम्पन्न, सर्वशक्तिमान्‌ (स्वथ-भूः) विना दृस्सरे की सहायता 
के स्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, ल्य मे समर्थं अथवा स्वयं सत्ता- 
वान्‌, किसी से उत्प नदीं हुए है, ( मामः ) तेजस्वी स्वयंप्रकाश 
( जभिमाति-साहः ) अभिमानी शरु को पराभव करने वाछे ( विश्व- 
चधणिः) सवे दा, (सुरः) सहनशीर, सवेवश्षी, ( सहीयान्‌ ) तथा 
बलवान्‌ हो । माप (अस्मासु) हम (एतनासु) प्रजाभों ओर सेनानां मँ 
( जोजः धेहि ) बरु प्रदान करो | 
छभागः सन्नण परेतो रस्म तज कत्व तचचिषस्यं प्रचतः । 
लं व्वा मन्यो ्रकरलजिदीडाहं स्वा तनूधैलद्‌ाव न॒ पि॥५॥ 
ऋ० १०। ८३।५॥ 
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भा०-हे ( प्रचेतः ) भरकृष्ट ज्ञानवान्‌ ! मन्यो । ८ तविषस्य ) महान्‌ 
( तव ) तेरे ( ऋष्वा ) क्रिया, सामथ्यै से ( अमागः सन्‌ ) रहित होकर 
(अप) तथा तुक्चे दूर होकर मै (परा.इतः) पराजित (अस्मि) हो जाता 
ह| हे मन्यो ! तव ( अक्रतुः ) निवेर, होकर ( अहं ) म ( स्वा ) तुम्हे 
( निहीड ) करोधित कर देता हँ मथवा तेरी शरण जाता हँ | तेरा ( स्वा 
तनूः ) अपना स्वरूप ( बर-दावा ) बरूदायक है । अतःत्‌ (नः) हरम 
{ एहि ) भष हो। 
चयं ते उस्स्युप न पद्यर्नार्‌ परतीचीनः स॑हुरे विश्वदावान्‌ । 
मन्यो वच्जिन्नभि न त्रा व॑चरतस्व हनाव दस्युर बोध्यापेः ॥६॥ 

ऋ० १०।८३।६॥ 

भार्म (अर्यं) यह (ते अस्मि) तेराही ह| आप (नः) हमसे 
(भतीचीनः) भ्रव्यक्‌ तस्व, सदा जच्टय होकर भी (नः) हरमे ( अर्वाङ्‌ ) 
साक्षात्‌ दशन ( उप एहि ) द । हे ( सरे ) सहनशील बरशाटिन्‌ ! हे 
( विश्वदावन्‌ ) समस्त संसार को सव पदाथ देने हारे मन्यो ! (वन्निन्‌ ) 
संहारक ! (नः) हमारे (अभि आ बडूत्स्व) सन्मुख आओ, हमे दतेन दो । 
मै मौर जाप दोनों ( दस्यून्‌ ) आत्मशक्ति के नाशक शन्चुमों को (हनाव) 
विनाश कर, (उत) मौर (भपेः) युक्त बन्धु को भाप (बोधि) भपना 
समन्ञ, जपने या ज्ञान दं। 
भि भरि दक्षिणतो भा नोधा ठृत्राणिं जङ्घनाज़ सूरि । 
जहोमिं ते धरणं मध्वो त्रग्रमुभाुपां भ्रमा पिबाव ॥ ७॥ 

ऋ० १०। ८३ | ७॥ 

भा०-हे मन्यो! आप ( अमि प्रेहि) हमे साक्षात्‌ द्ौनःदै भौर 
(दक्षिणतः नः भव) हमारे सदा दाय होकर रं । (भघ) भौर (त्राणि) 
विघ्नो को हम दोनों मिलकर (मूरि) खूब (जंघनाव) विनाश करं । हे 
मन्यो ! (ते) तेरे (मध्वः) मधु = मधुर आनन्द रस का (अभ्र) सारभूत 
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भ्रष्ठ (धरण) भ्रुव, चिरस्थायी स्वरूप को (होमि) मेँ परास्च करता । 
(उभौ) हम दोनों श्रु ओर भक्त मिलकर (उप-अंञ्च) शान्त, एकान्त मे 
< प्रथमा ) सवसे पूर्वं उस मधुर रस का ( पिवाव >) पान कई । 
(३३ ) पाप नाञ्च करने की प्राथेना । 
वृह्या ऋषिः । पापनारानोऽसिरदेवता । ¶-प गायत्यः । अष्ट्च स्तम्‌ ॥ 

अपं नः शोशुचदघम शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 

रपं नः शोशुंचडघम्‌ ॥२॥ समसतं सक्तम्‌ ऋ० १ । ६७। १-८॥ 
, भा०--हे (अश्च) तेजःस्वर्प परमात्मन्‌ † (नः) हमारे ( अघम्‌ ) 
पाप के ( अप शोचत्‌ ) जला दो, भस्म कर दो जौर ( रविम्‌ ) हमारे 
धन को (जा छुञ्यग्धि) सटंतः पवित्र करो । ( दः अघम्‌ भप ज्ञोश्ुचद्‌ 
मारे पापों को दूर रे । 

` छकतेत्रिया खगातुया वद्या च यजामहे । पं ॥ २॥ 

भा०-हे परमो ! ( सुक्षेत्रिया ) उत्तम क्षेत्र = देद की परासि के द्यि 
ओर ( सुगातुया ) नौर उत्तम माम = देवयान को परा करने की इच्छा 
से जोर ( वसूया च ) उत्त वसु = आत्मा या परम.भार्मरूप आनन्द 
मोश्च प्राह करने डी इच्छा ते (यजामहे) हम आपी उपासना करते ह । 
आप ( नः मघम्‌ अप शो्चद्‌ ) मारे पापां को जला कर नष्ट कर । 

थ यद्‌ मन्दिषठ एषां धास्माकासञ्च सर॑ः । पर॑ ॥ ३॥ 

भा०-(--एष ) इन समस्त कस्याणकारियों मंसे (यत्‌ ) प्रमो! | 
पडी तो ( नन्दिष्टः) सबसे अधिक सुखकारी, कल्याणकारी ह भोर 
< अस्माकास्‌ः सूर्यः च ) दमारे विद्वान्‌ मी कल्याणकारी हं । उनके संग 
भ रख कर ( नः जवम्‌ जप शोचत्‌ ) हमारे पापों को दूर क्रो । 
। प्रयत्‌ ते यन्न खरयो जयेमहि प्रते चयम्‌ । अप> ॥ ४॥ 
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भा०-्े (अन्ने) 'ज्ञानमय प्रमो ! ( यत्‌ ) क्योकि (ते) तुन्न सेदी 
(सूरयः भ्र) विद्वान्‌ लोग उत्पन्न होते दह अतः ( वयम्‌ ) हम भी (तेप्र 
जायेमहि >) तुक्षसे ही विद्या प्राक्त करके उन्नत हो| ( नः भघम्‌ गप 
कोश्चद्‌ ) आप हमारे पापों को दर करं । 

र यद्ञः खद॑खतो विश्वतो यन्ति मानवः । च्रप०॥ ५॥ 

भआ०-( यत्‌) क्योकि ( सहस्वतः ) सव्रको अभिभव करने वाले 
-जल ते सम्पन्न (अचेः) प्रकाश्चघ्वख्प आपके (भानवः) अनेक तेजःखरूप 
८ दिक्वतये यन्ति ) सव ओर राति कर रहे दै | जतः जाप उन द्वारा (नः 
अवस्‌ लप श्चोचद्‌ ) हमारा पाप तम दूर करं। 

त्वं हि वि्वतो्ुख विश्वतः परिश्ररसिं । दरप० ॥ ६॥ 

मा०--हे (विश्वतः-घख) सर्वग्यापक, जाप (विश्वतः) सब प्रकार 
-से (परि.रूः अक्षि) सर्वत्र व्यापक ओर सव पर शक्तिशाली हो, इसल्यि 
जाप ( नः मघस्‌ अप श्रोचत्‌ ) हमारा पाप दर करो । “सहसरशीषौः 
“मुरः सडाक्षः सहखपात्‌'* ( यजदेद्‌ अ० ३६ ) 1 

द्विष नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप० ॥ ७ ॥ 

माहे (विश्वतोञ्चख) सर्व॑ग्यापक सर्वोपदेष्टा ! (नावा इव) निस 
भकार नौका ते सुद्धां को पार किया जाता है उसी प्रकार (नः) दर्भे 
५८ द्विषः अति पारय ) कास, क्रोध आदि अन्तः-शतरुजं से पार करो जौर 
.( नः; अघम्‌ जप शोशुचत्‌ ) दमारे पाप दूर कसे । 

स नः सिन्धुमिव नावति पर्षा स्वस्तये । अप० ॥ ८॥ 

भा०-(सः) दह आप (नावा) नाब से (सिन्धुम्‌ इव) सयुदर के 
-समान (नः) हमे हमारे (स्वस्तये) सुख, कल्याण क यि (अति पष) इस 
भवसागर से पार करो गौर (नः अवम्‌ जप जलो्चद्‌) दमारे पाप हमसे. 
दुर करो । 


३९२. अथवेवेदभाष्ये, [ सू०,३४। क 
~ 
( ३४ ) विष्टारी ओदन, प्रजापति की उपासना ओौर फल । 
श्रयवो ऋषिः । ओदनं, विष्टर मदनं ब्रा देवता | १-२ निष्ठुमः । ५ त्यवाना\ 
सप्तपदाक्ृतिः। £ पन्चपद्‌ातिशकरी। ७ मुरिक्‌ शक्वरी, ८ जगत । शर्ट सक्तम्‌ ॥' 

बह्मास्य शष वृदद॑स्य पृष्ठं व॑मेव्यशुद्रमोढनस्यं। 
छन्दासि पक्तौ सुखमस्य सत्यं विष्टर जातस्तण्सोचि यज्ञः ॥ ९॥ 

भा०-(यज्ञः) यज्ञमय प्रजापति परमात्मा (विष्टर) सर्वत्र विस्तृत, 
नहयण्ड खूप भे विराट्‌ दोकर का दै । यड (तपसः अभिजातः) तप 
प्रकट होता दै। इसका एक नाम ओदन" है । (अस्य) इस (ोदनसख) 
अजापतिरूप ओदन का ( शीष॑म्‌ ) शिरोभाग ८ व्रह्म ) ब्रह्मज्ञान, वेद्‌ या 
शक्ति है ओर ( अस्य प्षठम्‌ ) इसकी पीट ८ इहव ) विश्चाल ब्रह्माण्ड है 
मौर ( उदरं 9) उद्र भाग ( वामदेव्यम्‌ ) वाम = जीव दवारा मधित 
संसार, स्थावर जंगम दहै । यज्पक्च मे--उस ओदन का क्षिसेभाग रथ॑तर 
साम, प्र्टमाग इत्‌ साम मौर उद्रमाग वामदेव्य साम है | वसेद्‌ 
से उसका शिरोभाग व्राह्मण, पृष्टमाग चरत्‌. क्षत्र ओर वामदेग्य-वैकय दे 
इसके ( पक्षौ ) दोनों पक्ष ( छन्दासि ) छन्द हे । ( भस्य खं सत्यम्‌ ); 
इसका मुख सत्य है | 

संबत्सर, एुरष, आत्मा, परमात्मा, समाज, राट, यज्ञ आदि ्रजा- 
पिके नाम से कहे जाते है सब पक्षो मे बह्म, बरहत्‌ , वामदेव्य छन्द्‌ आदिः 
शब्दों के अथ इस रूप म समह्धिये । 

(१) यज्ञ = मखः, भागः, देवानां महः; । एष वै महान्‌ देवो यद्‌ 
यज्ञः (गो० प्‌ २।१६) यज्ञवै बृहन्‌ विपश्चित्‌ । शच ० ३। ५ ॥ 
३।१२॥ यज्ञो विदद्‌ वसुः | ग० १५ ॥७॥| ५ ॥ यज्ञो वै खः । श ०. 


३।१।२।२१ ॥ देबरथः। दे०२।३७॥ वाग्‌ वै यज्ञः । ०५ 
५७ ॥ संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः । शं० २।२। २।४॥ आत्मा 


चः स ६।२।१।७॥ पुरुषो वै यज्ञः < ९९1 (: 
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(२ ) दनः = परमेष्टी बा एष यदोदनः । तै० १ | ७।१० ॥ ६ ॥, 
भजापतिवां ओदनः । श० १ ३।६३।९॥।७॥ रेतो वा ओदनः। श्च०, 
9३।१।१४।४॥ (३) व्रह्म = वाग्‌, वाचः परमं व्योम, सत्वम्‌, 
च्चः, मन्त्रः, वेदः, भश्चिः, प्राणः, अहः, व्राह्मणः इत्येते ब्रह्मवाच्यार्था; । 
(४) इदत्‌-हन्मयाः इद सः ज्योगभूद्‌ इल ब्रहती बह्वम्‌ ॥, 
० ७।६।५॥ यद्‌ स्तं तद्‌ रथन्तरं यद्‌ दीर्घं ' तद्‌ इृहत्‌ । कौ० । 
३।५॥ ्रेष्ट्यं। दे० ८।२॥ यथावै पुत्रो जयेष्ठ, एवं ब्रहत्‌ भरजा- - 
पतेः ॥ तां० ७।६।६॥ उर््वामिब हि बृहत्‌ । द्यौः । तां० १६। १। 
८ ॥ स्वर्गो रोकः तां० १६। ५ | १५ ॥ आदित्यः, प्राणः, क्षत्र, मनः | 
स प्रजापतिः तृष्णीं मनसाऽध्यायत्‌ स यन्मनस्ी आसीत्‌ तत्‌ ब्रहत्सम- 
भवत्‌ । तां० ७।६।१॥ ८५) वामदेन्यम्‌ = पिता वामदेव्यं, त्राः - 
रष्टानि । ता० ७।९१ ॥ शान्तर्वामदेन्यम्‌ | तै०१।१।८ ॥ 
भ्रजननं वामदेव्यं श० ५।१।३।१२॥ प्राणः श्०९।१।२। 
३८ ॥ पशवः । तां० ४। ८ । १५ ॥ ( ६ ) छन्दांसि = दिशः, रसाः, 
इन्द्रियाणि, भ्राणाः, पशवः | भ्जापतेवां एतान्यङ्गानि यच्छन्दंसि । ० . 
€ । १८ ॥ रोमानि । श० ६ । ४।१।६॥ छन्दांसि सावित्री | गो०. 
१० १।३३॥ (७ ) सस्यम्‌ = ऋतम्‌, धर्मः, सुकृतस्य रोकः, बतस्यः- 
रूपस्‌, देबाः ब्रह्म । सत्यं वा एतत्‌ यद्‌ वधत । तै० १।७।५॥ ३ ॥. 
असावादित्यः । तै० २।१।११।१॥ 
ञनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शच॑य: शुखिमपि॑ यन्ति लोकम्‌ । 
नेष शिश्चं प्र द॑दति जातवेदाः स्वं लोक बहु खेसंमेषाम्‌ ॥२॥ 
भा०-प्रजापति-परमात्मा के उपासक, ज्ञान करने वाले ब्रह्मचारी 
कते हं । ये ( जनस्थाः ) खूब हट पुष्ट, बलिष्ठ हों, उनकी हड्यां दीख - 
न्ह, (पूताः) माचार से वे पवित्र हो, (पवनेन शुद्धाः) प्राणायाम क्रिया 
दारा छद हों, (चयः) विचार से पवित्र हों । वे ( चि लोकम्‌ ) छदः 
लोक अथात्‌ गृहस्थ-लेक दो ( अपियन्ति ) परा होते है । (जातवेदाः) 


३९४ अथवेवेदभाष्ये ॥ सू ३९। ४ 











-जद्मचयादस्था मे प्राप्त ज्ञान या परमात्मास्नि का ध्यान ( एषाम्‌ ) दनक 
* ८ शिक्म्‌ ) कामेन्दिय वा तन्तु-परम्परां को (न दहति) दग्ध नहीं करता, 
` (सलभ लोके) चाहे गृहस्थ खूप स्ग॑रोक मे ८ एषाम्‌ ) इनके आस षास 
.( बह शैणम्‌ ) बहुत सम्बन्धो की च्ियां रहती दै । 
ब्रहमवयीवस्था से आचार-विचार को पवित्र करके व्रह्मचारी गृहस्थ 
से प्रवेश करता दै। वह इस आश्रयको स्वं धास बना देताहे। 
ब्रह्मच्यीवस्था्े प्राप्त ज्ञान के प्रताप से अपने जापको इस आश्रयर्मे 
दग्ध नहीं होने देता, चाहे उसके चायं ओर यृह आश्रम से बहिन, माता, 
` चाची, चचेरी बहिन, पुत्रवधू. आदि नाना खियां विद्यमान भी हों । 
विष्टारिणमोदनं ये पच॑न्ति नैनानय॑र्विः सचते कद्‌! चन । 
आस्ते यम उषु याति देवान्त्छं य॑न्धरवरदते खोम्येभिः ॥ ३ ॥ 
भा०-( पे) जो व्रह्मचारी ( विस्तःरिणं ) विस्तृत विराड्‌ खूप इस 
` (जोन) परमात्मा खूप़र॒*जोदन' को (पचन्ति) परिपक्त करते टै, उसका 
भ्यास करते, अपने हृद्य से द्द्‌ कर जेते हं ८ एनान्‌ ) उन पुरूषांको 
` (जवत्तिः) क्ट ( कदा चन ) कभी भी (न सचते) नहीं रहता । ब्रह्मचारी 
“< यने ) विश्व के नियामक परमेष्टर य। यम-नियम सँ ( आस्ते ) आश्रय 
खेत दै ओर ( देवान्‌ ) दिभ्य गुणों को ( उप याति > पराश होता है भौर 
(सोम्येभिः) सोम्य प्रवृत्ति वाछे (गन्धै) ज्ञानी पुरुषों के साथ (मदते) 
-हषं को भरा होता है । 
विष्टारिणमोदनं ये पच॑न्ति तनन यमः परि सष्णाति रेत॑ः। 
रथी हं भूत्वा रथयानं श्यते पत्ती ह॑ शत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 
भा०--( ये विषटारिणं ओदनं पचन्ति ) जो उत्त महान्‌ , विश्वव्यापी, 
-अजापति का परिपाक करते ह ( एनान्‌ रेतः ) देते बरद्यवारियों = वीरय 
अथात्‌ सामथ्यं को ( यमः 


्‌ 9 बह संसार चा व्यवस्थापक या य नियम 
~का परिपाल्क८(नपरियु 


ष्णाति ) नहीं हरता | इसल्यि बह (( रथीदह 
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भूत्वा ) रथ मेँ चदे राजा के समान, जात्मबान्‌ होकर ८ रथयाने ) केवल 
मात्मा द्वारा प्राक्च करने योग्य ब्रह्मलोक मेँ ( सचते ) प्रास होता है जौर 
< पक्षी ह भूत्वा ) ज्ञान ओर कमं दोनों सामभ्येखूप पक्षां से युक्त, छद्ध 
मात्मा होकर (अति दिवः) ्यौखोक, तेजोमच खोक को पार करके (सम्‌ 
"एति ) उस व्रह्म को श्राप्ठ होता दहै । 
ये वै विद्वंसस्ते पक्षिणो येऽविद्वासस्तेऽपक्चाः। 
त्रिदृत्पच्वदश्चावेव स्तोमौ पक्षौ कृत्वा स्वर्ग रोकं प्रयन्ति । 
तां०१४।१।१३॥ 
छप यज्ञानां विततो विष्टो वि्टास्सिं पक्त्वा दिवमा विवेश । 
श्रारडीकं कुदं सं ठन्तेकि विसं जालकं शफको खाली । 
छ तास्त्छा ध्रा उपं यन्त॒ सवौ; स्वे लोके स्मत्‌ पिन्वमाना । 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सञन्ताः ॥ ५॥ । 
1०-(ष्पः) यह गृहस्थाश्रस-यङ्त (चद्धानां) अन्य अज्ञो मसे 
(वहिः) सवसरे अधिक महान्‌ (विततः) तथा संसार मे फैखा इभा है । 
उस ८ विस्तारिणस्‌ ) सवव्यापक परमेश्वर को ८ पक्तवा ) परिपक्त कर 
ज्ञानी पुरुष ( हवम्‌ ) व्यवहारसय गृहस्थाश्रम को ( जः वेश्च ) पराख् 
करता है जौर गृहस्थाश्रम में बाकर सुन्दर तारा मे (बाण्डकं ङ्द) 
गोल २ अण्डाकृति कमर, (विस्‌) कमलनाल, कमल्कन्द्‌ जोर (श्ालुकं 
खक) ष्टणार, श्रप्ठक आदि पद्मदिकेप क तुटय उत्तम जाकषेक गुणवान्‌ 
-सन्तानों की ( तनोति ) विस्तृत करता दै बधाौत्‌ देते २ सुन्दर पुरुषों को 
लगाता है | (एताः सर्वाः धाराः) ये गृहस्थोपयोगी शक्त्यां (वा) तुश्च 
८ उपयन्तु ) ब्रा हों भौर ८ स्वर रोके ) उस सुखमय गृहस्थ रोक रमे 
८ मघुमत्‌ ) आनन्द्‌ को (पिन्वमानः) उत्पन्न करती इदे, ( सम्‌ अन्ताः ) 
छभ परिणाम बाली, ( पुष्करिणीः ) पुखरिनियों के समान चित्ताह्वादक 
नाना ध्रकार से नात्माको पुष्ट ङूरने वारी ये सब शक्तियां ( त्वा जप 
प्तिष्ठन्तु ) तक्ष प्राप्त हों । 
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घृतहदा मधुकराः ख॒रोदकाः छीरें पुणा डटकेन ध्रा । 
` एतास्त्वा० ॥ ६॥ 

भा०-( षतहदाः ) घी से भरे हए ( मधुक्ला ) तथा शद्‌ जिनष्धः 
किनारों तक भरा हुआ है, (सुरोदकाः) सुरा अथात्‌ भपके की विधि वे, 
राक शद्ध जक से भरे तथा ( क्षीरेण उदकेन दधा पूणः ) दुध, सामान्य 
जरु तथा दही से भरे कलशो से बहती इदं ( एताः धाराः ) धाराएं (ल्वा 
उपयन्तु ) त॒ प्राप्त हो | ( स्वगे रोके ) सुखमय इस गृहस्थ.लोक से 
(मधुमत्‌ पिन्वमानाः) जानन्द्‌ को उत्पन्न करती इदं वे धारां (उप त्वा 
तिष्ठन्त॒ पुष्करिणीः समन्ताः ) घर के समीप नाना भकार की पुखरिनियां 
कक्षे भा हों । जात्‌ तेरे घर मघी, शद्‌, द्ध जल, दृध, सामान्य 
जल तथा दही के भरे कटश सदा विद्यमान रहँ जौर इन वस्तुओं कीः 
सतत बहती धाराओं द्वारा तू भानन्दिति रहे । तेरे घर के समीप बहुतः 
सी एुलरिनियां हों । यही सुखमय, खरग रोक है । 
चतरः डुम्भंश्चतुधा द॑दामि कतरे पूरणा उडकेन ठा । 
फतास्त्वा चारा उप यन्तु सोः स्वे लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः 
उप त्वा तिष्न्तु पुष्करिणीः सम॑न्ता; ॥ ७॥ 

भार ( चतुधा ) चार प्रकार को वस्तुओं से अर्थात्‌ ८ क्षीरेण, 
उदकेन, दश्चा पूणम्‌ ) दृष, सामान्य जल तथा शुद्ध जर, मघु ओर दही 
से मरे (चतुरः कुम्भान्‌ ) चार ड़ं को (ददामि) मै अतिथियों के प्रतिदानः 
मी, इस आश्रय मे करता ह । शेष पूववत्‌ । 
इममोंढनं नि द॑चे बरह्मरेषुं विष्टारिणं लोकजितै स्वगंम्‌ । 
स मे मा के स्वघच्ा पिन्धमानो विश्वरूपा घेन: कासदुघां मेः 
अस्तु ॥ ८॥ ४ 

मा०-ँ गृहस्थ ( दमं ) इस ( विष्टारिणं ) सर्वन्यापक, विस्तृतः 
( स्वग >) सुखमय ( रोकनिते ) रोकबिजयी ८ मोदनं ) प्रजापति पद्‌, 
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परमेश्वर को ( व्राह्मणेप ) वेदविक्ञानियों में ( नदधे ) प्रदान करता ह, 
उपदशा करतां | ( स्वघया पिन्वमानः) अन्न द्वारा सब प्राणियों को 
तृक करन वाला वह ओदन मात्‌ प्रजापति पद (मे) अु्न गुहस्य के 
ख्ये (माच) नष्टन हो, प्रवयुत (मे) सक्च गृहस्थ के लिये बह प्रजापति 
पद, परमष्टा त्रद्म (पवश्चरूपा धेनुः) सव प्रकार से कामधेनु होकर (काम- 
इवा ) समस्त कामनाओं को पूणे करने हारा ८ अस्तु ) हदो । 
( ३५ ) प्रजापति की उपासना से मृष्यु को तरना। 
शरजापात्त ऋषिः । मृत्योरातिशरमण देवताः । ३ युरिकि 1 ४ जगती, १, २, ५-७ 
तरि्डमः । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
= ॥ 
दनं धथख्जा ऋतस्य प्रजापातस्तपस्ा बह्यणऽपचत्‌ । 
यो लोकान विद्ठातनाा सर्पात्‌ तनादननाते तसाणे सरत्युम्‌ ॥१॥ 
भा<-(घ्रजापतिः) ऊुटपति आचाय (ब्रह्मणे) वेदविध्या की प्रासि के 
लिगि ( तपसा ) तपश्चया द्वारा ८ यं ओदनम्‌ अपचत्‌ ) जिस ओदन रूप 


` परमेश्वर या व्रह्म को परिपक्र करता है वह ओदनरूप परमेश्वर ( च्टतस्य 


भथमजाः ) नियमों तथा ज्ञानो का प्रथम उत्पादक है। (चः) जो 
( लोकानाम्‌ ) समस्त लोकों का ( विष्टतिः ) विशेष आधार खूप हे, 


"(न अभि रेत्‌ ) र जो कभी नष्ट नदीं होता ( तेन ओदनेन ) उस 


भदन खूप परमेश्वर द्रा ( शसयुम्‌ जति तराणि ) मैं खल्यु के सागर को 
तरता हं । जीवन का आधार यह परमाप्मा है जिस प्रकार कि सात्विक 


\ 


"अन्न शारीरक जोवन का जाधार दै। इस कारण से परमेश्वर को 
-“मोदन' कडा है । 


यनात॑रन्‌ भूत दधतोति मृत्युं य्नन्वविन्डन्‌ तप॑खा श्र॑स । 
यं एपाचं ब्रह्मणे ब्रहम पूरं तेनो० ॥ २॥ 
-भा०--जोदन रूप परमेश्वर का स्पष्ट रूप । (येन) निसकी सहायता 
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से (भूतः-कृतः) यथाथै कर्मो के अनुष्ठाता लोग (स्यु) सौत को (अतिः 
तरन्‌ ) पार कर जाते दँ ओौर (चम्‌ ) जिसको योगी लोग (तपसा) तप 
से मौर (श्रमेण ) श्रम से ( अनु अलुविन्दन्‌ ) उपलब्ध करते उक 
ज्ञान करते ह भौर जो ओदनख्प परमेश्टर ८ व्ह्य ) सवसे महान्‌ होने से 
श्रम है ओर जो ८ पू॑स्‌ ) अनादि है (हणे) वैद्क तत्व ॐ परिज्ञा 
के सिय (यं पपाच) जिघको व्रह्मचारी अभ्यासं मर्था परिपक्त छरता है 
(तेन ओदनेन) उस ओदन खूप परमात्मा की सहायता से (खल्युम्‌ अहिः 
तराणि) श््युकोमैं पार करं | 
यो दाधार पृथिवीं विश्वभरोजसं यो अन्तरिंक्लमा पाद्‌ रसेन \ 
यो ग्रस्तम्नाद्‌ दिवसूध्वों महिम्ना तेन० ॥ ३॥ 
भात-(ः) जो वह ओदन नास परमेश्वर (विश्व-भोजसं) समस्त 
संसार के परिपालक (पएथिगीं) इस प्रथिवी को (दाधार) धारण करता है 
बौर (सः रसेन) जो जपने रल, सार, वर यौर मेघादि जल से (अन्त-. 
रिश्च) अन्तरिक्ष ओर उसमें विद्यमान वायु जादि पदार्थ को (ञा प्रणाद). 
पूणे करता भौर पाल्ता है नौर जो ८ मदिश्चा) बडे साम्यं ते स्रं 
( उध्वंः ) सबसे उच्च होकर ( दिवम्‌ ) इस स्य रोक या चयौरोक कोः 
€ बस्तभ्नात्‌ ) थामे हए है । ( तेन जोदनेन मृष्युम्‌ अति तराणि ) उस 
ओदन खूप पर ब्रह्म द्वारा मँ मयु को पार कर जाडं । 
यर्मिन्मासा निभिताचिशद राः संवल्छरो यस्माननिभिलो दाशा 
अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनो० ॥ ४ ॥ 
भा०-भोद्न ल्प परम शक्तिका काट पर वश्च । ( यस्मात्‌ ), 
निस परम शक्ति से (्रि्त्‌-अराः) तीस दिन खूप अरं वाठे (मासाः)* 
मास-चक्र (निः-भिताः) जथोौत्‌ जिस परम शक्ति से भरति सास ३०वार 
अपनी कौली पर प्रध्वी मौर मासमे एक वार पृथ्वी चारों बोर चन्द्र 
घूमता है मौर ( यस्मात्‌ ) जिस शक्ति से ( दादशषारः संवत्सरः ) 9२: 
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(बारह) भरो वाखा संवत्सर चक्र (नः-मितः) बना है मथौत्‌ जो प्रथ्वी 
को राशियों से अंकित क्रान्ति वृत्ति पर ५२ मासौ एक वार नियमे 
घुमा रहः है ओर (परि-यन्तः) बरावर गति करते हए (जहोरात्राः) दिन} 
रात भी(यम्‌) जिसितक८न नापु ) नहीं पडुचते अर्थात्‌ जिसको 
समाप्त नदीं कर सक्ते गँ (तेन जोदनेन एल्युम्‌ आतितराण) उस अन> 
महाकाखश्वर रूप जोदन = प्रजापति के वल ते मौत को तर जाडं । 








खः प्राणदः प्राणद वान्‌ वथ यस्मे लाका घतवन्तः च्ञेरान्त) 


ज्यातष्मत्ताः श्राद्शा यस्य स वांस्तनो० ॥ ५॥ 

भा०--(यः) जो वह परम शक्ति (प्राणदः) सवको प्राण, जीवन ' 
देने बाली दहै ८ प्राणद्‌-वान्‌ ) प्रान देनेवाला वाय॒ सूय, जर जदि 
ष्दभ्य पदाथा कं स्वामनी ( बश्रूव ) ह जिसके निमित्त, जिसके बरु पर 
जसकं शासन से (तवन्तः) तेजस्वी, प्रकाश्चवान्‌ सूर्यं जादि (लोकाः) 
रोक ( श्रन्ति ) जीवन रमन को मूमण्डक पर सक रहे ह जौर ( यस ) 
सकं सामध्यसे ( सराः प्र-दिशः.) समस्त दिरापुं ८ अ्योतिष्मती ) 
ज्योतिमेय नक्षत्र सूर्यो से जगमगा रही दै, मै ( तेन, ओदनेन सव्युम्‌ 
अजतितराण) उस परर सामभ्येमय परमात्म-शक्ति से मौत को पार क | 
यस्मात्‌ पक्वादस्त सम्बभव या गायञ्या अधिपतिबंभच । 
यास्मन्‌ वदा नाहिताक्श्वरूपास्तनो दनेनाति तराणि सत्युम्‌ ॥६॥ 

भा०-( यस्मात्‌ ) जिस (पक्ताद्‌) परिपक्त सामथ्यं एवं सुविनारत 
षुनः पुनः रोग समाधि हारा अभ्यास क्रिये तये ब्रह्म से ( अगत सम्‌~ 
बभूव) अदत, परम मोक्ष रस उन्न होता है नौर (यः) जो (गायन्याः 
भषपतिः बभूव ) गायत्री का अधिपति है भौर ( यस्मिन्‌ ) जिसमे 
(विश्व-रूपाः) समस्त (वेदाः) वेदत्तान (निहिताः) रक्खे है । (तेन ओदनेन, 
षद्युम्‌ अततराणि ) उस परम नदन ख्प परमेश्वर द्वारा से व्यु कोः 
पार कर| 
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त्रच बाघे द्विषन्तं देवपीयुं खपत्ना ये मेष ते भवन्तु । 
बरह्मोढ नं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तु मे शछरदघानस्य देवाः ॥ ७॥ 
` मानै (देव-पीयु) दिञ्य गुणों ओर भावों के विनाशक एवं मेरे 
इन्दिय साम्या के प्रतिघातक, (द्विषन्तं) युक्त से अप्रीति करने वाले एवं 
मेरे अप्रीति के पात्र, विरोधी दुभौवों ओर दृष्ट पदार्थो को मेँ (जव बाधे) 
अपने अधीन करके उनकी शक्ति को रोक दं ओर (येमे स-पल्नाः) जो 
मेरे सपत्न अथात्‌ काम, करोध जादि घु हे देते (ते) वे आक्रामक शत्र 
(जप मवन्तु) सुक्षपे दूर रहं । मेँ (विश्वजितं) विश्व को विजय करम मेँ 


-समथ ८ ब्रह्म-जोदनं ) ब्रह्मल्प शक्ति को ( पचामि ) परिपक्र करता हँ । 
, (देवाः) समस्त विद्वान्‌ खोग (श्रत्‌. दघानस्य) सत्य को धारण करने हारे 


(मे) मेरे इस संकट का (ण्वन्तु) श्रवण कर ओर खुषे इस कायं मँ 


-साहाय्य दं | 


इति सक्चमोऽनु वाकः । 





(३६ ) न्याय-विधान चौर दुशं का दमन । 
चातन ऋषिः । सत्यौजा अञ्निदैवता। १-८ तुष्टुम, & युर्कि। द राच सुक्तम्‌ ॥ 
तान््वत्योजाः प्र दहत्वचनिैर्यानयो दृष । 
यो नो डुरस्थाद्‌ दिप्ठऋथो यो न ग्रराक्ियात्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-~न्यायषिघान जौर दुष्टो के दमन करने का उपदेश । ८ सत्य- 


४ ५. ९५ धारण करने वोर्‌, न्यायाधीश्च (जभनिः) जानी, 
जभ्चि के समान पाषियों को दण्ड देने वाला, (वैश्वानरः) समस्त नरो का 
-एहतङारो ( ब्रषा 9 सस्य, सुखो का वधक, घमौत्मा, न्याय कारी युरुष 


1 [3 
`< तान्‌ ) उन सबको ( प्रदहतु ) उत्तम रीति से भस्म करे, दण्डित करे । 
य -<<8% < ( :) हम मंसे ( हुरस्यात्‌ ) दुष्टता का व्यवहार करे, 
"अपनों को ^ र्-(यः दिप्सात्‌ ) जो दसो को पीडित करेया 


| 
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-खगे, ३-(जथो) जौर (यः) जो (नः) हमसे ( अरातियात्‌ ) श्रु के समान 


-वत्तौव करे, हमे हमारा अधिकारनदे। 

यो नो दिष्छदरदिप्सतो दिप्लतो यश्च दिप्स॑ति । 

वेश्वानरस् दंष्रयोरशचरपिं दधामि तम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(नः) हमर्मे ले (यः) जो (जदिप्सतः) दूसरे को न ठगने 
ओर न हिसा करने हारे निरपराधी जनों को (दिप्सति) उगता ओर हानि 
पहेचाता दै जौर (यः च दिप्तः) उगने भौर मारने बालो को (दिप्सति) 
-खगता ओर मारता है ( वैश्वानरस्य न्नः ) सव॑ प्रकाशक वैश्वानर = स्॑- 
दितक्रारी . पञ्च, न्यायाध्यक्ष के (दुष्य; ) दाद्‌, दमनकारी दादों या 
साधनों मे ( तम्‌ ) उसको ( दधामि ) रक्छ | 

य आगर स॒गयन्त धरतिक्राशेमावास्यै । 

क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्छतः सर्वास्तान्त्सद॑सा सहे ॥ ३॥ 

भाग--(ये) जो लोग ( आगर ) घर्मे, ( परतिकोशे) कलह के 
अवसरों मे भौर (भमावाखे) एक स्थान पर एकत्र होने के अवसरों मौर 
-स्थानों मँ (गयन्ते) प्रतिहिंसा करने के माव से दुसरों का घात लगाते 
दै जर ( भन्वान्‌ ) जपरिचित रोगों की ( दिप्सतः ) हिसा करने वारे 
(करम््ाद्‌ः) परमांसभोजी, विना जधिकार के दूसरे का मार चुराने भौर 


-छीनने बले है ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सब को नीचे दवा दू | 


सहे पिशाचान्त्सदसेषा द्रवि ददे । 

सबोन्‌ दुरस्यतो हन्मि सं म त्दरूतितरौध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-( पिश्ाचान्‌ ) मांसभक्षी पञ्चमो के समान दूसरों के घन 
अपहरण ओर प्राण मौर शरीर पर आक्रमण करने वाले लोगों को (सहे) 


मे वश करं भौर (षा) इनका (द्रविणं) सव मार (भाददे) जँ इनसे ठे 
ख| (दुरस्यतः) दुष्टता का कायं करने वाले ( सवान्‌ ) सभी को (हन्मि) 


माङ, दण्ड दूं । जिससे ( मे ) मेरी ८ कृतिः ) उत्तम संकद्पं, शुभ 
२६ श्र. 
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शिक्ष! ( सं कध्यताम्‌ ) अच्छी प्रकार से सफल हो। राजा दुष्टं भः 
दमन करे, भजा म सत्‌ शिक्षा का कायं सफल हो | 

ये देवास्तेन हासन्ते सूयण मिमते जवम्‌ । 

नदीषु पवेतेषु य सं तैः पशभिर्विदे ॥ ५॥ 

भा०--दृ्ट चोरोंका पताकैते लगाव । (ये देवाः ) जो विदान्‌, 
घरुष, गुणी (तेन) उस दुष्ट पुरुष के साथ (हासन्ते) हंसी, क्रीड़ा, विनोद्‌ः 
करते ह ओर तो भी (सूर्येण) सूयं के समान, सर्वप्रकाशक राजा के साथः 
( जवम्‌ ) अपनी गति मति ( मिमते ) जोडे रखते ह ओर जो (नर्दाष). 
नदियों तों पर, तीथे स्थानों जौर घाटों पर जौर (पवतेष्‌) 'पल्तों मे मी 
तपस्या जादि करते हँ उन (पञ्चभिः) देखने वारे पञ्च = गुष्च चरो के द्वाराः 
उस चोर दु पुरुप को ८ विदे ) पता लगा ट्‌. जौर पकड दु | राजा भलेः 
रूपो को सदा दुरो के पीछे नदियों पर्वतं मं मी काये रक्खे भर उनके, 
उनका पता खगा कर पकड ठे | | 

तपनो अस्मि पिशाचानः व्याधो गोग॑तामिव । 

श्वानः लिहमिव दृष्टवा तेन विन्दते न्यञखनम्‌ ॥ ६ ॥ 

भामे (पिशाचानां) मांसभक्षी भौर डाकू लोगों का (तपनः); 
संताप करने वाला, ( गोमताम्‌ ) गोपार्कों के लिये (ग्याघ्रः दव) बाघ 
क समान उनको त्रास देने वाला ( जस्मि ) हं ( सिम्‌ ) सिह को 
(ष्ट्वा) देल कर (शानः इव) जिस श्रकार कत्ते घवरा उठते हैँ मौर चनः 
नहीं पाते उसी भकार वे म॒न्न दुमनकारी उटिस अफसर का नाम सुनकर 
( न्यच्चनम्‌ चेन या दुपनेके ख्य क्षरण भी ( न विदन्ते ) नहीं पातिः 
बल्कि इधर उधर भागते ह | 

न पिशाचः सं शंक्तोमि न स्तेनेनं वनगमिः। 

विशाचास्तस्म। श्यन्ति यमह भाममाविशे ॥ ७... 

शनभ ( पिशाचः ) पिशाच, डाङुभों के साथ (नसं शक्रोमि) 


"~~~~----- 
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संधि करके नहीं रह सकता हँ, (न स्तनैः) चोरो के साथ भी संधि नहीं 
कर सकता, (न बनरुभिः) मपराध करके जंगरु मे टिप कर रहने वाले, 
छापा मारने वाटे उाङकमों के साथ भी संधि नहीं कर सकता । इसाटये 
(यम्‌ आमं) जि माम में (महं) सै (जा विके) पर्हुच जाता ह (पिश्चाचाः) 
चे हस्यारे, परद्रव्य-म्राणापहारी डाकू लोग ८ तस्मात्‌ ) उस वस्तीसे ही 
८ नकयन्ति ) भाग जाते दै । 

-यं ग्राम॑मा्िशतं इदमृप्रं सो मम। 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापसुपं जानते ॥ ८॥ 

भा०-(मम) मेरा (उभरं) ` भयेकर, बलवान्‌ ( इदम्‌ ) यह (सहः) 
दमनकारी बर ( यं भामम्‌ ) जस्त भ्राम या बस्तीमेंमी (आ विश्षते ) 
प्च जाता ह (तस्मात्‌ पिश्चाचाः नश्यन्ति) उस ग्राम से डाक भाग जाते 
हँ । वहांके लोगों पर वे ८ पापम्‌ ) पाप, दु्टाचार मौर लट सार ( न 
उपजानते ) करना ही नदीं जानते, वहां के रोग भी बुराहेकानामभी 

डी जानते । 

“न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो नानाहिताश्चिनं स्वैरी स्वैरिणी कुतः"? 
छान्दोग्य उप०॥ मेरेराञ्य मन चोर्‌,न छ्टेरा, न भयाक्जिक, न 
व्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी कहां से हो । 

ये मा क्रोधय॑न्ति लपिता हस्तिन मशका इव । 

तानहं म॑न्ये दुहितान्‌ जने ्ररप॑शयूनिव ॥ ६ ॥ 

भा०-(मश्चकाः) मच्छर जित प्रकार (हस्तिनम्‌ इव) हाथी को 
कुपित कर देते द उस प्रकार ` (ये) जो (मां) खन्न दमनकारी, सत्यनिष्ठ 
राजा को ( खपिताः ) व्यथै दे मूढे, चुगखोर व्यथ॑बक क्षकं करके 
(कोधयन्ति) कद्ध कर देते है ( तानू ) उनको (अह) म (नने) राषट्ासी 
जनता मे ( मल्पश्ञयून्‌ ) स्वल्पदृत्ति, तुच्छ छिद्रान्वेषी, छोरे २ विलो मे 
रहने वा, ह।निकारक कीडोंया मूसोंके समान छोटे २ रोभन्पं मं 
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पड्ने वाले ( दुहितान्‌ ) सदा दुःखकारी, अनिष्टजनक ( मन्ये ) समक्ष 
ह । राजा खुश्ामदी रोगं पर कान न दे, वे भ्रजा के बडे अपकारी होते । 

च्भि तं निेतिधेत्तामश्वमिवाश्वासिघान्या । 

मटवो यो मह क्रुध्यंति स ऊ पान्न सुच्पते ॥ १० ॥ 

भा०-(जश्वामिघान्या) घोडे को वांधने वाटी रस्सी से जिस प्रकार 
(जश्म्‌ इव) जश्च को बांधा जाता है उसी प्रकार (नितः) पापोंको 
रोक देने वाली दमन शक्ति ८ ते ) उस पापी पुरुष को८ अभि धत्ताम्‌ ) 
सब आर से जकद्‌ ङे जौर ( यः ) जो (मल्वः) मिन हद्थ,. दुष्ट चित्त 
[ मेलिभनैट या मेलीशस ] (मद्यं) मेरे विरुद्ध (कध्यति) क्रोध प्रकट करता 
है (स उ) वह भी (पाशात्‌) पा, दमन, कैद आदि दण्ड से (न सुच्यते) 
टन नहीं पाता 1 | 

( ३७ ) हानिकारक रोग-जन्तुरों के नारा का उपाय । 
बादरायिकऋेषिः । श्रजशृङ्गी अप्त देवता । १, २, ४, ६, ८-१० श्रनुषटुमो । 
उयवप्ताना षट्पदी त्रिष्टुप्‌ । प्रस्तारपंक्तिः । ७ परोष्णिक्‌ । ११ षटपद्रा जगती | 
१२ निचत्‌ । दादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

त्वा पूवैमथर्वाणो जघ्नू रक्तास्योषघ । 

त्वया जघान करयपस्त्वया करो अगस्त्य: ॥ १॥ 

भार--जनता को हानि पर्हुचाने वाछे रोग जन्तुओं के नाशका 
पदेश । हे ( जपे ) रोग-जन्त-नाशक ओषधे ! ( त्वया ) तेरे दार 
( अथवीणः ) अहिंसक, विद्धान्‌ (रक्षांसि) जीवन के सुख मे विघ्न करने 
चाङे रोग जन्तुभों को ( जघ्नुः ) विनाश्च करते है ( व्वया ) तेरे द्वारा 
(कश्यपः) सूयं के समान जानी, सवदष्टा, विदान्‌ मौर (कण्वः) वायु के 
समान कणर करके ज्ञान भास करने ओर 
करने वाखा मेघावी विद्वान्‌ (भगस्स्यः) सूर्य के 
< स्वया रक्षसि जघान ) तेरे दारा रोग जन्तुओं 


गोरु कर रहस्य का उपदेश्च 
समान तेजस्वी पुरुष भी 
का नाश करता ह। 
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त्वया चयभप्रसो। गन्धर्वाश्च तयामहे । 
अजशृङ्गय ज रलः सवौन्‌ गन्धेन नाशय ॥ २॥ 
भा०-हे ( जजशङ्गी ) अजश्टङ्गी, काकडासींगी नामक ओषधे ! 
(स्वया) तज्ञ द्वारा ( वयम्‌ ) हम (अप्सरस ) जरू मे फैलने बारे रोगों 
जीर ( गन्धवत्‌ ) वायु में ्ैलने वाके रोगों को भी ( चातयामः ) नष्ट 
क्रते । त्‌ अपने रोगनाश्लक स्वभाव से ( स्वान्‌ रक्षः ) सव रोगोंको 
( जज) दूर कर जओौर ८ गन्धेन विनाश्य ) गन्ध से उनका नश्च कर 
अजश्रज्गी --वातहर, कास, श्रास, राजयक्ष्मा, वमन, तृष्णा, अरुचि, 
अत्तिसार, चच्ुरदोष, हदु रोग, अके, श्रो, अतिकुष्ट आदि का नाश करती 
है । इस ङे जलाने से ता गन्ध होता है । मच्छर आदि भाग जाते ह 
नदीं यन्त्व्सरछापां तारमवश्वसम्‌ । 
गल्गलूः पीला नलदयोऽक्तगन्धिः प्रमन्दनौ । 
तत्‌ पर॑ताप्लरखः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥ 
भा०-(अष्सरसः) जलो मँ कलने वाले व्याधि-कीट (अपां तारं) 
जलो से भरी इहं ( अवश्वसम्‌ ) नीचे की ओर वेग से बहने वारी (नरद) 
नदी की न्याह ( यन्तु ) बह जायं । उनको अपने स्थान से निकालने के 
सिये पांच पदाथ हं । १-८ गुल्गुलुः ) गूगल, २-( षील्य ) पीला, ३- 
( न्दी ) नल्दी नामक ओषधि, 9-( गौक्षगन्धिः ) भौक्षगन्धि भौर 
अ-(्रमन्दनी) प्रमन्द्नी । हे (अप्सरसः) जर मँ फैलने वारे रोगो ! तुम 
(तिबुद्धाः अभूतन) पर्िचान छ्मि गये हो भौर ( तत्‌ ) इसख्यि (परा- 
इत ) तुम ओषधों के प्रभाव से नगर, भ्राम भौर घरों को छोडकर चरे 
जाओ | गुग्गल सुगन्ध, कृमिनाशशक दहै । पीरा = पिल, विषनाशक 
न्दी = मांसी या जटामांसी इनके तीन भेदं हे । १-मासी, २-गंघमांसी, 
३-माकाशमांसी तीनों विष, भूत, दाह घौर उवर के विनाश्षक भौर 
मकड़ी आद्‌ जन्त॒ के नाशकं हे । भैक्षगन्धि मांसी का दसरा मेद, 
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ग॑ध्मासी दै । प्रमन्दनी = प्रमोदनी, म जो गन्ध से पूणे है । कुष्ट 
विस्फोट, कण्डू, विष, व्रण का नाशक है। उक्त जोपधियों के बरु पर 
रोगकारी जन्तुओं का नाश करना चाहिये । 
यत्राश्वत्था न्यग्राघा महाच्रत्ताः शिखरिडन 
तत्‌ परेताप्लरखः प्रतिबुद्धा अमृतन ॥ ४॥ 
भा०-( यत्र ) जहां ( अश्वल्थाः ) पीपल, ( न्य्रोधाः ) चट जादि 
महाद्रृक्ष भौर ( शिखण्डिनः ) मोर सगा आदि पक्षी चृडामणि तुरुसी 
काकमाची दिके पोषे (तत्‌ ) इनके प्रभाव से हे ( अप्सरसः) 
प्रजां मे फैले बाटी व्याधियो ! (परा इत ) दूर भाग जामो मौर 
< प्रतिबुद्धाः जभूतन ) क्योकि तुम पहिचाने जा चुके हो । 
चू डामणिका वीर्योष्णा, विषवैपम्यजन्तुक्ची, रोगभ्रासमयापहा | राज ०। 
यत्र वः श्रद्धा दारता ज्रज्जुना उत य्राघाखाः कक्रयः खवदन्ति। 
तत्‌ परताप्सरसखः प्र्तिवुद्धा भतन ॥ ५ ॥ 
भाग भौर (यत्र) नहं (वः) तुम्हारे लि (प्रेडखाः) हिरत लते 
(हरिताः) हरे (अजुनाः) अजन दृक्ष है (उत) जौर : (यत्र) जहां (माघाटाः) 
बडे बर से पौटे गये (ककः) नगडः जादि (संवदन्ति) बजते है ( तत्‌ ) 
चहां सेमी हे (अप्सरसः) ध्रजा में फैलने वाली व्याधियो ! तुम (परा- 
इत) भाग जाजो भोर (भतिबुद्धाः जभूलन) व्याकुल ओर नष्ट हो जागो । 
भोषधिर्यो से लिक नगाडों के बजाने से रोग निदृतति, देखो चरक विमान° 
जनपदोध्वंस प्रकरण ॥ । 
प्टयमशन्नाषघीनां त्रीरुघं। जीयवती । 
श्छङ्गयरार्‌कां त्दणशङ्खी ठग्रषतु ॥ द॥ ( ¢ 


भा०--( वीरधां ) विद्येष प्रकार सेष्षुपरूपमे भूमि .पर अङकरित 
होने, बाली ( ओषधीनां ) गोपवियों ने से संवते अधिक ८ बीवी ) 


बी वारी ( इयम्‌ ) यद ( जजशङ्गी ) जजश्ङ्गी काकड़ासिगीः ( भा 
अगन्‌ ) हम प्रा हे । यह .गुणों मँ (अरा) रोगनाज्चक (तीक्ष्णं) 
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-तीक्ष्ण स्वभाव होने से रोग जन्तुञं को विनाश करती है । वह (उ्यृषतु) 
-शेग जन्तुं को नाना उपचारों से विनाश्च करे । 
अन्यतः शिखणिडनो गन्धर्ैस्यांप्सरापतेः। 
भिनद्चि सुष्कावपिं यामि शपः ॥ ७॥ 
भा०-(जा-नूस्यतः) चारों गर नाचते कृदते (शिखण्डिनः) चोटी 
-वारे (गन्धर्वस्य) गन्ध क पीछे जाने वाले, रोग कतैलाने वाठ (जप्सरा- 
` पतेः) मादा रोगकीट के पति अथवा फैराने वाले रोगों को अपने भीतर 
`यालने वारे जन्तु के ( युष्को भिनञ्च ) वीर्योप्पादक अण्डकोशों को तोड़ 
डाल ओर (कोषः जपि यामि) प्रजजनय्ग का नाकच कर दं । इससे रोग- 
-जनक कीट अपनी सन्तति न बदा सकेंगे, रोग फैखना बन्द हो जायगा | 
-इनको वीय॑हीन, निस्सन्तान करने के स्यि देसी गोपधियों का प्रयोगं 
करना चाहिये कि इनके सन्तान-उत्पादक अंग ओषधि के घातक प्रभावः 
-से फट जायं । वैज्ञानिक अव रोगकीटों को निरिन्दरिय करके उनको नाश 
-करने के प्रयोग कर रहे ह । 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतम्ष्टीरंयस्मरयीः । 
ताभिक्विरदान्‌ गन्धर्वान॑वकादान्‌ व्यृषतु ॥ ८ ॥ 
भा०-रोगजनक कीट कैपे जलो में फैरने वाङ रोगांशों को उत्पन्च 
-करते ई ओर उनका विनाश कैते करं । ( इन्द्रस्य ) सथं की ( शतम्‌ ) 
-सेकद. (ऋष्टीः) किरण (भीमाः) उम्र होकर (भयस्मयीः) रोहे की. बनी 
-(्ीः) तेन धार वाली किच के समान तीक्ष्ण (हेतयः) नाश्षकारी है 1. 
"(त्ाभिः) उनसे ( हविरदान्‌ ) अननां को खा लेने वाले मौर (अवकादान्‌) 
अवका = जरः पर उतराने वारी कादं को खाने बारे.कीटों को सुर्यं 
< ग्युषतु )-न्ट करे । । नः 
4 ॥ च ॥ ^~ ^॥ ५, 
: ` ` भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमष्टीहिश्ए्ययीः |; , , 
` ताभि्विरदान्‌ ग॑न्धरवान॑वकादान व्युषलु ॥ £ ॥ 
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भा०-(इन्दस्य हिरण्ययीः ऋष्टीः) सूय की सरणं के समान चमकत 
बाली तीक्ष्ण किरणं भी ( शतम्‌ ) वेकडो (भीमाः हेतयः) भयुगनकछ, रोगः 
नाश करने वाली ह । ( ताभिः हविरदान्‌ जवकादान्‌ ) उनकी सहायता 
से भन्न खा जाने वाले ओर जल पर उतराने वाली कां पर आहार करने 
वाले ( गन्धर्वान्‌ ) कीडों को सूय॑ ( व्यृषतु ) विनाश्च करे । 
अवकादनभिशोचानप्छु ज्योतय मास्कान्‌ | । 
पिशाचान्‌ सवौनोषधे ध्र खणीहि सह॑स च ॥ १०॥ 
भा०--शरीर-गत रोग-जन्तुओं पर ओपधि का प्रयोग । हे ओषधेः 
( भवकादान्‌ )} काइ [ फंगस अदलगा | पर आहार करने वाटे, ( जभि- 
शोचान्‌ ) सब तरफ देहमें दाह उत्पन्न करने वाले, ( मामकान्‌ ) मेरैः 
शरीर में वैठे रोग-कीटों को ( अप्सु ) शरीर-गत जलो, रुधिर मेँ हीः 
( ञ्ोल्य ) विनष्ट कर | अथवा हे भपप ! ( अयोतय-मामक्धान ) जल 
म चमचमाने वाले ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ ) स पिज्ञाचों, शरीर के रक्त. 
मांस शोषण करने वाले रोग-जन्तुभों को (भ्र णीहि ) दिनाज्ञ 
( सहस्व च ) भौर उनको दबा । । 
यवेषेकः कपिरिवेकः कुमारः सवंकेशकः । 
यो दृश इव शर्वा ग॑न्वः सचते खियस्‌- 
तञ्ितो नांशयामखि बह्मा करावा ॥ ११ ॥ 
भा-रोगकीो के रूपों का वणेन | (एकः शरा इव) एक गन्धव, 
रोगकीट कत्ते के समान, उसके स्वभाब या साकार वारा है गौर (एकः) 
एक ( कृषिः इव ) बन्द्र के समान है बह ( कुमारः ) बड़ी कठिनता से 
आण त्याग करता एवं छुरी तरह से अपने व्विकार, रोगी को मारता है ।: 
(सबेकेशकः) उसके समस्त शरीर पर रोम होते हे । जिस भकार सर्वाङ्ग 
सुन्दर केश बनाये कमार = नबयुवक, आलां के भागे दीय सुन्दर वेशः 
बनाकर भपनी कत्ते की सी कामम्रियता जौर बन्दर की सुरूपता कोः 








णोर 
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छिपाकर.खियों मे विचरता ओर उने मन! हरता है उसी भ्रकारये 
रोगकीर भी (दशः) चक्षु के (प्रियः इव) प्रिय होकर (खियः) मपनी 
मादा जन्तुं परर ( सचते ) जाता दै । उसको ८ वीर्यावता ) वीयं वाली 
€ ब्रह्मणा ) च्रह्म" नामक ओपधि या वेद्‌ ज्ञान से ( इतः ) यहां से इस 
नगर, प्राम, गृह, शरीर से ( नाशयामसि ) हम विनाक् कर, भगा ६॥।' 
जाया इद्‌ वो अप्छरख्ा गन्धाः पतय। ययम्‌ । 
रप घावतामत्यां मत्यान्‌ मा सचध्वम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-हे (गन्धर्वाः) गन्धर्वो ! ( यूयम्‌ ) तुम रोग (पतयः) पति,. 
नर हो ओर (अप्सरसः) मप्सराप्‌, मादापुं (वः) तुम्हारी ( जाया इत्‌ ) 
ख्यां ही है जथवा-- (पतयः यूयम्‌ गन्धवीः) तुम पति नर सब गन्धव 
अर्थात्‌ तीव्र गन्ध से भागने बाले, वा गन्ध द्वारा पचाने जाने वारे, वा ` 
आर (वः जाया इत्‌ अप्सरसः) तुम्हारी सन्ततिजनक मादा ही अप्सरा 
रुधिर या जल आदि पदार्थो में प्रवेश्ष करने वाली होती ह। 
८ अमरघ्याः ) मर्यो, प्राणिदेदहों के साथ सम्बन्ध न स्वि हुए ही ( मप: 
धावत ) इस शरीर से दुर भाग जानो अथात्‌ ( म्यान्‌ ) ठम्हारे कारण , 
ख्त्यु को पराच होने वाटे इन मनुष्यों को ( मा सचध्वम्‌ ) मत पकदो । 
इस सूक्त के अध्यात्म-परक जथ की दिज्ञा।॥ (१) कश्यप, कण्व 
ओर अगस्त्य अथात्‌ भां, कान, नाक आदि प्राणाङ्गों भौर अथग मर्था 
इन्द्रियो ने, जजश्ङ्गी = मात्मशक्ति नामक गोषधि से जीवन के निघ्लाको 
नाश्च किया | (२ ) उसी अआ्मश्षक्ति से कम म लगने वाली अप्सराः 
अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियं भौर ज्ञानेन्द्रिय रूपी गन्धर्वौ या इन्द्रियां ओर प्राणादिः 
रूप गन्धर्वा को वश्च क्या । (३) ये भप्स्राएं मवश्वस = प्राण रेने 
वाले (अपां तारं) कर्मो के कत्तौ, शरीर खूप नदी में बहती हैँ इनके नामः 
है गुल्गु् = रसना, पीरा = चष्षु, नर्दौ = कान, गोक्षगन्धि = नासिका, . 
श्रमन्दिनी = त्वचा ये प्रतिबुद्ध. होकर (परेत) दूर तक जायं । ( ४, ५ >): 
आर नाना विषयो का आरोचन करं । ( & ) इन सबमं भजश्वङ्गी =; 
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` चेतना प्रबल दै | ( ७ ) नाचते हुए वदे गन्धव मन को वश्च करो, उसके 
दोनों अण्डको, अर्थात्‌ राजस गौर तामस भावो को नष्ट करके उसे 
शेप = क्ञानमय, सात्विक भावों को प्रा कराभो | (८, ९ ) हरिवद = 
विषयोपपेवो भौर अवकाद्‌ = रस रोछेप गन्धर्वो को इन्दर आत्मा 
` परमात्मा की जयस्मयी = प्राणमय, ` विरण्ययी. ज्ञानमय श्चक्ति साधनां 


से वश क्रो। (१०) इन इन्दियो को जर भी उयोतित्त बनाजो ओर 
{इनमे पिशाच = विपय-खोलपों को उस मात्मा की शक्ति से दुवाभो । 


( ११) बह मन कुत्ते के समान कामी ओर बन्द्र की तरह से चञ्चर 
दै । बह कुमार = काबू न आने वाला अद्भ्य, स्वगामी होकर इन्द्रियों मे 


विचरता है उसको प्रवर ब्रह्मज्ञान से हम दबाव । ( १२ ) ये मात्मा, 
-गन्धवं भौर अप्सरस अर्थात्‌ प्राणन्रत्तियां जोर इन्द्ियवरृत्तियां अमत्य = 


[1 


भविनाशी हे । ये म्यं = शरीर मे द््ठिन रहं अत्युत्त अन्तर्लनि होकर 


-आत्मा को सबर कः | 


 -------- 1 


( ३८ ) चितिशाक्ति का वर्णन । 


-बादरायशिश्चषिः | श्रप्तरो ग्लहाश्च देवताः | १, २ श्रतुष्टभों । ३ षर्पदा 


-च्यक्साना जगतो । ५ रिग जगत्य । ६ वत्रष्डप्‌ । ७ च्यवसाना पन्चपदाऽ- 
सथ्डप्‌ गमा परोपरिष्टात्‌ जयोतिष्मती जगतीं । सपतर्च सूक्तम्‌ ॥ 
_ + 1 [4 + ८. ५ ५ 
उ नदतीं लञजयन्तीमप्छरां स।घुढेविनींम्‌ । 
= ॥ (0 | ५ स ॥ $: 
> ग्लह कृतान ङणएवानामप्लरो लास्रह्‌ हुवे ॥ ९ ॥ 
भा चितिशक्ति का वर्मन । - हमारी यह चितिशक्ति ( उदू- 
"भिन्दतस्‌ ) ` हृदय-मन्थियों को लोरती हहे, ( साु-देविनीम्‌ ) भर्थात्‌ 
उत्तम रूप से प्रकाशमान ज्योतिष्मती भज्ञा € सं जयन्तीम्‌ }) सब अन्य 
मानस दत्तया पर वश करती इई ( भप्षराम्‌ ): ज्ञानो ओर कमा 
क्ति, रूप मे व्यापक होकर, ( ग्रहे = ग्रहे ) इन्द्रियो दं व्यापारे 
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( कृतानि छृण्वानाम्‌ ) इन प्राण इन्द्रियो के द्वारा क्म करती इदे 
( भन्सरां २) प्रति क्मं सौर प्रति ज्ञानम शक्ति ख्पसे व्यापक उस 
` चितिकला को (दद) इस योगसाधनमय कमं के अवसर पर (हवे) ओँ 
स्मरण करता | यां ज॒मा खेटने बाली किसी भप्सरा का वर्णन नदीं है। 

विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्छरां साधुदेविनीम्‌ । 

ग्लदं कृतानि गृहानामण्छरां तासिह हुवे ॥ २॥ 

भाग्-मै साधक इस देह मे भक्ष = इन्द्रियों के संग क्रीडा करने 
-बाटी दस ( अप्स्राम्‌ ) क्तानां म व्यापक ( साधुरेिनीम्‌ ) उत्तम रप 
-से प्रदधान करने वाली, ज्योतिष्मती होकर इन्द्रियां को बार बार (बिचिन्व- 
तीम्‌ आ-{किरन्तीम्‌ ) चुन २ कर उराती उनको जपने मे समूहित करती 
सौर पुनः बखेरती या बाहर विपयों पर फकती ओर (गहे) इस इन्द्रिय 
-ध्य्रापार में (कृतानि) अपने स्यि कर्मो या प्राणों को स्वयं ( गृह्धानाम्‌ ) 
वक्षं करती हई ( ताम्‌ अप्राम्‌ ) उस अरोकिक चेतना शक्तिकां 
८ इह >) इस योग समाधि के अवसर में ( हवे ) स्मरण करता ह । 

यः परिचत्यत्यादद्‌।ना कृतं गलत्‌ । 

सा नैः कृतानि सीषती प्रहामाप्रातु साधया । 

सा नः पयस्वत्येतु माना जषारद्‌ं घनम्‌ ॥२॥ 

भा०-(या) जो चिति शक्ति (अयः) सदागतिमान्‌ इन इन्द्रियो से 
^ ग्लहात्‌ ) इन्द्रियों के विषय ग्रहण खूप व्यापार मे (परिनस्यती) प्रसञ्ज 
होकर ( कृतं आददाना ) जपने कथि कायं या सख्य प्राण को अप्रनाती 
डे वदी (नः) इमारे (क्तानि) स्थि ` कमो को (सौपती) एक शु खला मँ 
-बांधती इदं मी (मामया) बुद्धि शक्ति से या ज्ञानमयी ञुदासे सब दुष्ट 
कर्मो को नाश करने वाटी, अन्त मे ८ प्रहाम्‌ ) कमे हानि रूपः दशा को 
भी प्राक्च (-भामरोतु ) करे  ( सा )-बह ( पयस्वती ) मानन्द्‌-रस बाली 
(नः णतु) हमे ` प्रा हो जिसषे बाह्य विषय (नः) हमारे (इदं घनं) इख 
आत्मज्ञान रूप धन को ( मा जैषः ) न हर छे जायं । 
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या अन्तेषु प्रमोदन्ते शचं कोध च विश्र॑ती । 
` आनन्दिनी शरम्नोदिनीमप्रां तामिह इवे ॥ ७ ॥ 
भार (या) जिसके द्वारा वित्तद्त्तियां (जक्षेष) इन्द्रियों मे व्यात्र 





, होकर (प्रमोदन्ते) भसन्न होती है भौर जो (खच) शोक र (क्रोधं च) 


कोध कोभी ( बिभ्रती = बिभ्रति) धारण करती हे। ( ताम्‌ ) उस 
(मानन्दं) भनन्द्‌ उत्पन्न करने हारी, (्रमोदिनीं) भरमोद करने हारी 
(अप्सरा) सव ज्ञानो, कर्मो मे व्यापक वितिशक्ति को (इह इवे) योगा- 
भ्यास काल मँःस्मरण करता हूं । 
ख्यस्य रध्मीननु याः संचरन्ति मरीची या म्लु-खंचरन्ि । 
वासादषभा दूरता जाजिनीवान्त्छद्यः सर्वौन्‌ लोकान्‌ पथति रक्तर्‌- 
ख नु पेतु होममिमं जषायोभन्तरि्तेण खह वाजिनीवान्‌ ॥ ५॥ 
भाग सूय क चान्त से आत्मा का वर्णन | (याः) जो वित्तदत्तियां 
८ सय॑ ) अन्तरिक्ष में प्रकाशमान सूयं के समान भीतरी हृद्याकाश में 
कामान प्राणात्मा सूयं की ( रहमीन्‌ ) किरणों के समान इन्द्रियो को 
बाधने वार ररम = रस्सियों = आत्म-शक्तियों के ( अनुसं-चरिन्त ), 
अनुकूल वश होकर भोग्य पदार्थो मे विचरती दे, (याः) जो सय॑ के समान 
अकारमान नात्मा के (मरीचीः) प्रभा भौर सात्विक शक्तियो के (भनु- 
संचरन्ति ) वश होकर गति करती ह्‌ । ( यासाम्‌ ) जिनका ( ऋषभः )' 
त्मा सूय, स्वामी ( वाजिनीवान्‌ ) ज्ञान कम॑मय बाज: = बर वारी 
शक्ति, इद्धि का भी स्वामी होकर उनसे ( दृरतः ) वृर, अबाड्-मातस- 
गोचर दै वह (सयः) शीघ्र ही उनको ( रक्षन्‌ ) अपने साथ रखता हमा 
८ सवान्‌ लोकान्‌ ) समस्त काम्य लोकों को (परि-एति) श्रमण करता है 
बह ( वाजिनी-वान्‌ ) बुद्धि, का स्वामी हमारे ( इमं होमम्‌ ›) इस होम = 
जीवनमय या भराणापानाइति रूप अध्यात्म यज्ञ को ( ज्षाणः ) स्वीकार 
छरता - इमा ( भन्तरिक्षेण सह ) समस्त भीतरी हृदय-भूमि मं भ्यापक- 
परमात्मा के सामथ्यं के.साथ. (न; जा फल) हमे ( साक्षात्‌ ) पराको +, 











= 
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न्तारत्तण सह काजनातन्‌ कक) कत्सासह र्त वाजन्‌। 


इमत स्ताका बहुला णद्यवाङ्यत कक।ह ते मनोस्तु ॥ 


भा०--हं ( वाजिनीवन्‌ ). चिति शक्ति, बुद्धि शक्ति के स्वामिन्‌ ! हे 
८ वाजिन्‌ ) ज्ञानवान्‌ ! त्‌ ( अन्तरिक्षेण सह ) भीतर निवासं करने बाले 
उस प्रु के साथ मल कर (करकाः वत्साम्‌) ककंतरणा, शुभ्र ज्योतिष्मती 


`विश्षोका ( वत्ता ) वछ्डी के समान सुश्षीर एं देहरूप गृह म बसने 


वाख इस चति शक्ति ङो (इह) इस समाधि दशाम (रक्ष) स्थिर रख। 


इम) ये (स्तोकाः) .स्वटप ञनन्दबिन्दु भी (ते) तेरे स्यि (बहला) बहत 
इम) ड 


भानन्दप्रद्‌ हं । हे मात्मन्‌ ( एहि अवाक्‌ ) आ, साक्षात्‌ दद्र॑न दे 1 हे ` 
आत्मन्‌ योगिन्‌ ! (इयं) यह प्रव्यक्च सूयं के समान चमकने वाली (त) 
तेरी (ककं) सुया, उषा, दिभ्य विद्योका, ज्योतिष्मती, घतम्मरा या 


-विवेकख्याति दै । (ते मनः) तेरा मननशक्तिमय मन (इह भस्त) इसी मे 
-ख्गा रहे । 


अन्तरच्तण खह वाजनावन्‌ कक। वत्सामिह र्त वाजिन्‌ । 
अय घासा अयं व्रज इह वत्सां नि वध्ामः। 

यथा नाम व ह्मह खाहा ॥ ७॥ 

भा०-हे ( वाजिनीवन्‌ ) वितिशक्ति के स्वामिन्‌ जात्मन्‌ ! तू 


4 अन्तरिक्षेण सह ) उस अन्तयामी प्रु के साथ मिलारह जौरदहे 


( वाजिन्‌ ) योगिन्‌ ! ( इह ) उसी में ( कर्कीम्‌ वत्साम्‌ रक्ष ) अपनी 
ऽथोतिष्मती परज्ञा खूप देहवासिनी गौ को लगाये रल । ( अयं ) यह 
आनन्दमय प्रञु इस दिशेषकर पज्ञाखूप गौ के ल्यि ( घासः ) घासं या 
खाद्य, परम उपभोग्य पदाथ है | (जयं रजः) यही इस गौ के ल्ि परम 


विश्रामस्थली है । ( इह वत्साम्‌ निवध्वीमः ) यहां इस बडी गाय को 
-च(घत ३ | ( वः ) तुम समस्त प्राणा पर ( यथा नाम ) सुखपवेक वश्च 


करर (दंश्महे) वश्च करते दँ मौर अध्या देशय प्रा करते ईं । (सवाहा) 


यह अष्मा परमास्मा मे नाहुतिषूप मेँ पड्कर मोक्ष को प्रा हो जाता है । 


[क = | < 
४१४ अथवेवेद्भाष्ये | ० ३९।२ 
~~~ 


(३९ ) विभूतियो च्रौर सदृद्धियों को प्राप्त करने की साधना । 








श्रगिरा शषिः । संनतिरदेवता । १, २, ५, ७ त्रिपदा महन्रहत्यः, २, ४, 8 
सस्तारपक्यः) &, १० त्रेष्टेमा । दशच सक्तम्‌ ॥ 
पथिव्याप्नय्य समनमन्त्स अनत । 
यथां पृथिभ्यामध्रये समनमन्नेवा मद्यं संनसः सं नमन्तु ॥ १॥ 
भाग संसार की विभूतियों को प्राक्च करने का गोदोहन दान्त मे. 
उपदेश । (एथिव्यां) विश्चारु प्रथिवी पर समस्त प्राणी (अश्चये) अश्चिकेः 


` भ्रति ( समनमन्‌ ) उससे ज्ञान व प्रकाश्च प्राक्च करने भौर कार्यं ठेनेके 


ख्ये छकते ई ८ स आर्घोत्‌ ) बह भस्नि ही सवते अधिक सष्द्धिपूणं है । 
( यथा) जिस प्रकार ( प्रथिभ्याम्‌ >) प्रथिवी पर { गश्रये समनमन्‌ ) 
समस्त प्राणी असि ऊ प्रतिज्ञान वा प्रकाश के ल्थिनत होतेह (एवा). 
उसी प्रकार (मद्यं) मेरे जागे (सं नमः) समस्त सम्पदां (सं नमन्तु) 
आकर छक, प्राक्च हों । 

प्रथिवी घनुस्तस्या अश्चवेत्सलः । 

खभेश्रिन। वत्खेनेषमूजं का दुहाम्‌ । 

प्रायुः प्रथम प्रजां पोष॑ रयि खाह्‌।॥ २॥ 

भा०--अम्नि भर प्रथिवी का रहस्य । (परथिवी धेनुः) ए्रथिवी गायः 

के समान है | (तस्याः भभ्निः वत्सः) उसका वछ्डा अस्मि है। (सा) वह 
प्रथिवी रूप गाय ( अभ्भिना वत्सेन ) अभि खूप बच्डेको देख कर (मे). 
मेरे लिय ( इषम्‌ ) अन्न भौर ( उज्‌ ) बल आदि ८ कामं ) समस्त. 
उत्तम भभिरापा योग्य पदा्धरौको ( इदाम्‌ >) रस्पन्न इरे मौर साथदहीः 
(थम्‌) प्रथम (जायुर) दीधे जीवन, (रजा) घुत्रादि सन्तति, (पोष) एटि, 
पञ भादि घन ओर (रयि) वीय मौर यश्न प्रदान करे । (खाह्य) हमारीः 
यह प्राथ॑नाहै । 
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अन्तरि वायवे सम॑नन्त्स आर्ध्नोत्‌ | 
यथान्तरिक्े वायवे समन॑मन्नेवा मद्यं संनसः सं न॑मन्तु ॥ ३॥ 
भा०-(अन्तरिश्च) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ प्रथिवी के समीप के माकाश्चः 
म ( वायवे समनमन्‌ ) वायु के प्रति समस्त प्राणी कार्यौकी सिद्धि के 
निमित्त प्रत्त होते ॐ; क्योंकि ( सः आर्धत्‌ 9) वही सत्रे वलवान्‌ , 
सष्टद्धिमान्‌ दहै । ८ यथा अन्तरिक्चे बायवे समनमन्‌ ) जिस श्रकार अन्त 
सक्षम बायु के प्रति सव नत होते द ( एवा ) उसी प्रकार ( संनमः ). 
सम्पदां मौर विनीत प्रजां ८ मह्यं सं नमन्तु ) मेरी भोर कं । 
अन्तरित्तं घेनुस्तस्यां वायुवेत्लः। 
, सा म्र जायुन। वत्सेनेषमृर्० । ० ॥ ४॥ 
भा०-(अन्तरिक्चम्‌ धेनुः) अन्तरिक्ष गाय के समान है | (सा) बह 
अन्तरिक्ष ( वायुना वल्वेन ) वायु खूप वत्स के द्वारा ८ इषम्‌ अज कामं 
दुहाम्‌ >) मेरी कामना के अनुसार अन्न ओर बलश्रद्‌ रसं को उत्प करे 
भौर ( प्रथमं जायुः प्रजां पोषम्‌ रयिम्‌ ) सवे श्रेष्ठ शरेणी की आयु, 
मजा मौर यश्च को भ्रदान करे ( स््राहा ) यह हमारी प्रार्थना है | उत्तम: 
वायु बहे, दुःख कट, सुखः हो । 
दिव्यादित्याय खम॑नभन्त्स अ{ध्नात्‌ 1 
यथादिग्यांडित्यायं खमन॑मन्नेवा मयं संनमः सं न॑मन्तु ॥ ५॥ 
भा०-(दिवि) चौरोक, उपरिस्य भाकाश म (आदित्याय समनमन्‌ ). 
भादित्य अथात्‌ सूयं के समक्ष सब ग्रह, उपम्रह भादि प्रजा छचकती ईँ 
क्योकि उनम ( सः आार्धोन्‌ ) वही सबसे भधिक सद्धिमान्‌ › शक्तिश्चाली 
दै। ( यथा दिवि जादिष्याय समनमन्‌ ) जिस प्रकार चयोलोक मे सब. 
नापु सूयं के आगे छकती देँ ( एवा संनमः महयं सं नमन्तु ) इसी प्रकार, 
सब सम्पत्तियां ओर प्रजाप मेरे समश्च चुके । 
द्यो घैलस्तस्य। आित्यो वत्सः 
सा म आ्रादित्येन चत्स्षनेषमूज० । ० ॥ ६ ॥ 


"यि मेरी कामन 
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भा०-८ यौ धरेच: ) चौलोक गाय के समान है ८ तस्या; भादित्या; 
वत्सः ) उसका वच्छे के समान उसमे निवास करने वाखा नादित्य = 


- सूरय है ( सा आदित्येन वस्तेन इषम्‌ उजंम्‌ कामं दुहाम्‌ ) वह आदित्यरूप 
- वच्डे द्वारा, उसी की शक्ति से प्रेरित होकर मेरे व्यि मेरी कामनाके 


अनुसार अन्न ओर पुष्टिकारक रस उत्पन्न करे जोर ८ प्रथमं जायुः प्रजाम्‌ 


` पोपं रयिम्‌ ) सवे श्रेष्ठ जायु प्रजा जौर यश्ञ, वीयं प्रदान करे (स्वाहा) 


प्यदी हमारी प्राथेना है । सूय उत्तम प्रकाश दे, रोग न्ट हों, मेघ बने, 


: बरसे, अन्न हो, भजा, पुटि, वीरय, यज्ञ प्राक हो । 


दिन्लु चन्द्राय समनमन्त्स त्राध्नौत्‌ । 


यथा चिच्लु चन्द्राय खमनमन्नेवा मद्य संनमः सं न॑मन्तु ॥ ७॥ 


भा०-( दिष्च॒चन्द्राय समनमन्‌ ) दिश्चाभों मे जाह्वादकारी चन्द 


के भ्रति सव्र प्रजां कायं सम्पत्ति के लिय नत होती हे । ८ सः अर्धोत्‌ ) 


वही सब दिशाओं म सष््ध दै । ( यथा दिषु चन्द्राय समनमन्‌ ) जिस 
प्रकार सब दिशाओं म. आह्वादकारी चन्द्र के आगे सुकते है, ( एवा मदं 


: संनमः संनमन्तु ) उसी प्रकार समस्त प्रजाप मेरे समश्च युकं । 


दिशो घेनञस्ताख! चन्द्रो वत्सः । 

ताम चन्द्रणं वलत्सनपमूज काम दुहाम्‌ । 

आयुः प्रथम प्रजा पाष राय स्वाहा ॥८॥ 
भा०-(दिश्षः धेनवः) दिश्षाएं गोष ह । (तासां चन्द्रः वत्सः) उनमें 


` निवास करने वाखा चन्द्र॒ वछ्डे के समान है |.८ ताः चन्द्रेण वत्सेन मे 


कामं इषम्‌ उजम्‌ दुह्यम्‌ ) वे दिश्नाएं चन्द्ररूपं वस्स की प्रेरणा षे मेरे 

9 खवर अधिक मात्रा मे अन्न मौर उसषे 
उत्पन्न पुष्टिकारक रस को पैदा करं । ( प्रथमं जायुः प्रजां पोप रयिम्‌ ) 
स्तैर सबसे “श्रे प्रजा, पुष्ट, घन, सम्पत्ति ओर यक्ष वीयं मी प्रदान कर 
स्वाहा ) यदी पाथना है । दशान मे चन्द्र प्रकाशित हो, उत्तम बर 
आथ, रजा, सम्पदा, यश्च प्राक्च हो । 





भोर अन्न की ( जुहोमि ). माति देवा ई । जथवा~- 
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२. 


च _ | 


प अ्रमिशस्तिपा उ। 


५ ~ 


वानो मिथुया कम भागम्‌ ॥६॥ 


। 


अभ्रावचचिश्चरति प्रवि ऋषीणां 


4 
164 


[3 


जसस्करेण नम॑सा ते जुहोमि मा 


1, 


पूवाः यजु० ५।४॥ 


भा०- (अभ्नौ) उपरोक्त अश्च आदि पदार्थौ मे (अध्चिः) ज्ञानस्वरूप, 
सवेध्रकाशक परमात्मा (प्रविष्टः चरति) भीतर अन्तयामी होकर व्यापक 
है ओर वदी ( क्षीणां पुत्रः ) समस्त मन्त्रद्टा ऋषियों को शारीर नौर 
मानसर दुःखों से बचाने वाला है । वही (अभिश्ञरस्त्पा उ) सब पाप भौर 
बन्दा से रक्षा करता है । हे परमात्मन्‌ ! (ते) त्ते मै (नमसा) बडे आद्र 
से युक कर (नमस्कारेण) "नमः इस प्रकार के माद्र सूचक पद्‌ उच्चारण 
रफ ( जुहोमि ) अपने को समपेण करता | हे पुरषो ! हम रोग 
(देवानां मायं) विद्वान्‌ लोगों के सेवन करने योग्य उपदेश को (मिथुया) 
मिथ्याखूपसे (माकम) न करं | अथात्‌ नाद्र या दिखावा बना कर 


` उत्तम काम न कर, प्रसयुत सस्य खाव से उत्तम कामों को कर। 


इदा पूतं मनसा जातवेटो विश्वानि देव युनानि विद्धान्‌ । 
खकत्ास्यानि तवं जातवेदस्तभ्यो जहोमि ख ज्ञषख हव्यम्‌ ॥१०॥ 
भ०-दश्वरोपासना ओर सदाचार के बाद आत्मा का उपदेश | हे 
(जातवेदः) समस्त पदार्थौ ॐ जानने हारे ! हे (देव) भकाशस्वरूप देव ! 
तृ ( विश्वानि वयुनानि ) समस्त जानं को ( विद्वान्‌ ) जानने हारा है । 
त्श्षे (मनत) मन से ओर (हदा) हदय से (पूते) पवित्र कयि (इभ्य) 
-स्त॒ति को (होमि) जपित करता हँ । हे (जातवेदः) ज्ञान प्राक्च करने 
हारे, ज्ञानी, आत्ममू ! जीव ! (तव सश्च आस्यानि) तेरे खात गुणै । दो 
आंख, कान, दो नासिका, एक सुख, ( तेभ्यः ) इनमे भी (मनसा) मन 
मौर (हृदा) हृदय से (पूतं हभ्यं) पवित्र स्यि समाधि योग से प्राप ज्ञान 


५५५ 


२७ घ्र, 
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काटी कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधृच्रवणा | 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरचीति चैता ठेरायमाना इति सक्च जिह्‌(; ॥ 
ये आत्मा की सात शक्तियां योग-बर से जागृत होती हें । 
( ४० ) शआरक्रमणकारी शचरु्ं के विनाश का उपदेश । 
शक्त ऋषिः । कृत्याप्रतिहरणाय वहवो देवताः । २ जगता । ८ पुरीतिशकरीपदयुक्ष 
जगती । १, ३-५ त्रिष्डमः । अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
य पुरस्ताञ्ज्ञढवाते जातचढः प्राच्या दिशसि दासन्त्यस्मान्‌। 
छ्वाभ्नमृत्वा त पराञ्ा व्यथन्तां पत्यगेनान्‌ प्रतिखरेण हन्मि ॥१॥ 
भा०-हे (जातवेदः) सवंज्ञ परमात्मन्‌ ! (ये) जो ( पुरस्तात्‌ ) पूं 
दिशा से (जहति) अपने को आहुति करते हँ मौर (्ाच्या; दिः) भ्राची 
दिशा की गोर से (जस्मान्‌ अभि दासनि त) हमे नष्ट कर रहे द (ते) वे 
(जश्चिम्‌ ऋत्वा) अचि को प्रा होकर (पराञ्चः) पराङ्मुख पराजित होकर 
(व्यत) कष्ट भोर जर (प्रत्यग्‌ ) इनके विपरीत (प्रतिसरेण) इनका 
पीछा करके में ( एनान्‌ हन्मि ) इनका विनाश्च करू । 
य दक्षिणता जहृति जातवेदो दक्षिणाया दिशो दाखन्त्यस्मान्‌। 
यममृत्वा ते० ॥ २॥ 
भा०-( ये दक्षिणतः जुह्वति ) हे जातवेदः परमात्मन्‌ ! जो दक्षिण 
दिश्चा से जपने जापको इस छार्यसें आहुति कर कै जौर दक्षिण दिश्षासे 
हम नष्ट कर (ते) वे (यमम्‌ ऋत्वा ०) उस व्यवस्थापक नियन्ता के पास्‌ १ 


जाकर पराएजत होकर कष्ट को पराप्त कर ओर ८ भ्रव्यग्‌ एनान ० ) उनको 
भी में पीठा करे विनष्ट कर । 


य षथ्चजजुङकति जातवेदः प्रतीच्या दिशो सिदासन्त्यस्मान्‌। 
वरुणमत्वा ते० ॥ ३ ॥ 
भा०--जो ( पश्चात्‌ ) पीठ पीछे से या.पश्चिमं दिक्षा दी भोरे 


{र 
छह >$ ` 


यादा 


प७ ४०।.७] - चतुरे काण्डम्‌ ४१९ 


----------------------------------------~----~---~-~- ~~~ -- ~ 


(जह्गति) अपने को माति कर दै भौर उस दिशा से (भस्मान्‌ भभिदास- 
न्ति) हे विना करं वे ( वरुणम्‌ ऋष्वा इत्यादि ) वरुण, निवारक 
शक्ति को प्राक्त होकर, परास्त होकर जायं जौर उनका पीछा करके 
विनाशन करं । 


[3 


[4 [^ 
. य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्यां दिशोभि दासख॑न्स्यस्मान्‌ । 


सोम॑मत्वा ते० ॥ ४॥ 


भा०-हे (ये उत्तरतः ०) हे जातवेदः ! जो उत्तर की ओर से अपना 
सव्व आहुति कर हमे उत्तर की दिशा से नष्ट करने का यत्न कः (सोमम्‌ 
चस्वा० ) "सोमः देशवर्यवान्‌ को प्रा होकर वे परास्त दोकर रोरे ओर 
उनका पीछा करके हम उनका बिनाश्च करं । 


यञघस्तार्जुदहतति जातवद्‌ा च्ुवाया दृशां भद्‌ासन््यस्मान्‌। 


श्रामेखत्वा त०॥ ५॥ 
भा०-दे जातवेदः ! जो लोग (जधस्तात्‌ जुह्वति ०) अपना सर्वस्व 
नीचे भूमिमे गाठ कर नष्ट करं ओर नीचे की दिशासे इमे विनाल करना 


` चां, वे (ते भूभिम्‌०) भूमिको प्राक्च होकर परास्त होजायं जरसे 


पाछा करकं उनका वनाश्च कूर | 


9 च, 


यऽन्तरिक्ताज्जुहति जातवेदो व्यर्ध्वाया द्विशो भिदाखन्त्यस्मान्‌। 
वायुस॒त्वा ते ॥ ६॥ 

भा०-हे जातवेदः ! ( ये अन्तरिक्षात्‌ जहति ) इस अन्तरिक्ष 
भाग से जपने नाज्ञकारी पदाथ हम पर फंकं ओर हमें ( वि-उ्वायाः 
दिशः० ) बिनामागं कीया नाना माग की ऊपर की दिश्चा से विनाश 
करना चाहें ( ते वायुम्‌ करत्वा ) वे वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुष को प्राक्त होकर 
पराजित हों ओर मँ पीछा करके उनका बिनाश्च करं । 
य उपरिं्टाजजुद्धति जातवेद्‌ उ्वांया दिशोभि दासंन्त्यस्मान्‌ । 
खये मृत्वा ते० ॥ ७ ॥ 
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, भा०-हे जातवेदः ! (ये उपरिष्टात्‌ ०) जो ऊपर की ओर से भपने 
पदार्थौ कौ आहुति करं मौर ( उध्वायाः दिशः मभिदासन्ति अस्मोन्‌ ) 
उध्वं दक्षास ह्मे नष्ट करना चाहें वे सूर्यवत्‌ तेजस्वी को प्राक्च होकर 
पराजित हों ओर उनका पीछा करके मै विनाश्च करं | 
मे दिशामन्तटेशेभ्यो जुति जातवेढः सर्वाभ्यो दिर्भ्योभि० | 
हमवा ते पराचो व्यथन्तां धरत्यनेनान्‌ प्रति्रण हन्मि ॥ ८॥ 

भा०-(ये दिशम्‌ भन्तः देशेभ्यः जुद्धति) हे जातवेदः ! जो दिशशाभें 
के बीच के दिस्त, उपदिश्चाओं मे अपने विनाशकारी पदार्थौ कोप्रेरित 
करते है ओर हमे सव दिशां से विनाश करने का यज्ञ करते हे, वे 
८ ब्रह्म ) ब्रह्म अथौत्‌ महान्‌ शक्ति वारे या ब्रह्माख करके पराजित होकर 
कष्ट पाएं जौर फिर भी इनका पीडा करके मँ उनका नाश्च कर | मध्यात 
म--योगी जभ्यास बढाता हुमा पूवं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, अधः जौर 
उध्वं, अन्तरिक्ष जौर यौः मौर स्वं दिशां मे हर के अभ्नि, यम 
बरुण, सोम, वायु, सूय ओर ब्रह्म इन आठ दिव्य गुणवान्‌ भगवान्‌ शी 
मष्ट शक्तियों का ध्यान करे ओर बर प्राक्च करके जपने अन्तःशश्रु काम, 
ऋोध भादिके दशय दिक्षाओं से जाने वाले प्ररोभनों को पराजित करे 
ओर कारणोच्छेदपूैक उनको नमर करे । 
। इति अष्टमोऽनुवाकः । 

इति चतुय काण्डं समाप्तम्‌ । 
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अथ पचमं काण्डम्‌ 





८ १) जगत्‌.खष्ठा का वशेन । 

बहदिवा श्रथ ऋषिः । वरुणो देवता । १-४, ६; ८ त्रि्धेमः । ५ परादृहती 

तिष्डुप्‌ । ७ विट्‌ | & व्यवस्ताना सप्तपदा अर्यष्टिः । नव्चं सक्तम्‌ ॥ 
ऋ धङ्मन्बां यान य श्रा वश्दामुतासुवघमानः खजन्मा। 
अदृन्या(सखश्राजसानाह्‌व चता घता दाधार जण ॥१॥ 

भाग जीवात्मा के दृष्टान्त ले षरमास्मा से विराट्‌ सृष्टि उत्ति का 
वणैन । जिस प्रकार (चरधङ.मन्त्रः) मनन शक्ति, व विवेक जान से रहित, 
८ खजन्मा >) उत्तम जन्म धारण करने वाडा (अग्टतासुः) जर अचत = 
स्मय, एवं अमर प्राणों को धारण करने वारा, ( यः ) जो जीवात्मा 
८ योनिम्‌ ) मनुष्य जदि योनि को (जा वमू) प्राक्च करता है ओर वंह 
( अद्न्घासुः ) अपने प्राणों की रक्षा करता इमा (जहा इव) मानो दिनों 
दिनि बढता हुभा ओौर ( भ्राजमानः ) बराबर तेन से युक्त होकर (त्रितः) 
मन, वाक्‌, काय तीनों पर वक्षी होकर (त्रीणि दाधार ) इन तीनों को 
धारण करता है । उसरी प्रकार ( त्रितः ) तीनों रोको मे व्यापक परमेश्वर 
( इव ङ्-मन्त्रः ) वेदमय ब्रृहत्‌ सत्यज्ञान से युक्त है । ( भद्तासुः ) तथा 
अस्तमय, जीवन प्राण या अग्रत का देने वाला है ( सुजन्मा ) बह शुभं 
जन्म अहण करने वाले जीवात्मा के समान स्वयं भी विराट्‌ खष्टि ख्पसे 
प्रकट होता (बधर॑मानः) ओर अपनी महिमा से महान्‌ दै, (यः) जो कि 
(योनिम्‌ जावमूव) प्रकृति मे शक्ति का भाधान करता है वह (मदन्धासुः), 
अपनी शक्ति का नाश्च न होने देकर ८ ्राजमानः ) निरन्तर भकाशमान 
रह कर ८ भहा इव ) सूयं के समान ( धत्त ) विश्व काःघारण ( त्रीणि 
दाधार ) तीनों को धारण कर्ता है । "ऋधग्‌ › इति प्रथग्‌भावसख प्रवचनं 
भदस्यथापि ऋष्ोत्यर्थं ख्यते | निरु० |. ~ ` ~ । 1 0 
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च्रायो घमोि प्रथमः खलाद ततो वपूवि कृरु पुरूणि । 
= ~ 1. + ^~ भ | 
घास्यु योनिं प्रम त्रा विवेश्षा यो वाचमनुदितां चिकेत ॥ २॥ 





भा०-(यः) जो दंश्वर, प्रस (प्रथमः) सवका आदिकारण, सवे 
महान्‌ ( धमाणि ) समस्त धारक-शक्तियों को ( भा ससाद ) अपनेमें 
रखता है ( ततः ) भौर बादमें ( पुरूणि ) बहुत से ( वपूषि ) शरीरो को 
(कृणुषे) उपपन्न करता है, वही परमात्मा, जादिकारण (धास्युः) समस्त 
संसार को वनाने हारा ( प्रथमः ) सवते पूर्व॑, सि के आदि मेँ (योनि) 
या संसार को योनि, कृति मे (आ विवेश) शाक्तिख्प से प्रविष्ट होता ह । 
(यः) जो (अनुदित वाचस्‌ ) विना कदी, विना उपदेश की हुदै, ज्ञानमय 
बाणी को (चिकेत) जानता है| जीवात्मा प्च मे--(यः प्रथमः धर्माणि 
जा ससाद ) जो प्रथम विमान जीव शरीर के कारणरूप कमो को परा 
करता दहै भौर ( ततः पुरूणि वपूंषि कृणुषे ) उन क्म से नाना श्लरीर 
धारण करता है, (धास्युः योनिं प्रथमः आ विवेश) देह धारण की इच्छा 
से प्रथम, ग्भं॑या मातू-योनिम प्रविष्ट होता है ( यः वाचम्‌ भनुदितां 
चित ) भौर बिना उपदेश की इहं बाणा को पूवं संस्कारों से जाना 
करता है । 
यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच षरद्धिरण्यं शुचयोऽनु खाः । 
शरव दधेते चानि नामे वख[णि विश एर्यन्ताम्‌ ॥ ३॥ 

भा--हे परमात्मन्‌ ! (यः) जो योगी (ते शोकाय) तेरा प्रकाश्च 
आस करने के ल्यि ( तन्वं ) शरीर को ( रिरेच ) त्याग देता है भौर 
( हिरण्यम्‌ भनु ) घात्मा के अनुद भीतर की आौर ८ स्वाः शुचयः ) 
अपनी कान्तया, ज्ञान-दीषियो, इन्द्रिय ्वालाभों को८( अनु क्षरत्‌ ) 
मन्तवा कर छेता है ( अव्र ) उस योगी मे चो मौर प्रथिकी, भाण भौर 
नपान या ग्रसु मौर योगी का मात्मा देल्नो (अ्ठतानि दधेते) अर्त = 
वनो भोर शानां को घारण कराते हे । (विशः ) जिस प्रकार अजाय 





खू०.१। & | पमं काण्डम्‌ ४८२३ 








अपने मनुष्यों को वच देते हँ उसी प्रकार (बिश) हमारे शरीर मँ प्रविष्ट 
भण ( भस्मे ) हरमे ( बघाणि ) माच्छाद्न करने योग्य केशों को ( आ 
इरयन्ताम्‌ ) प्रदान करं । बारुक जीव के पक्ष मे--बालक ( शोकाय 
तन्वं रिरेच ) माता पिता उसकी दि के लिये अपना शरीर लगाते है 
जौर ८ दिरण्यं क्षरद्‌ ) वीर्ये का आधान करते हे भौर ( स्वाः शुचयः ) 
अपनी चित्तब्रृ्तियों को युद्ध बनाते हैँ । (भत्र दधेते अश्धृतानि नाम) इस 
चाख्क पर वे दोनों मां बाप बरत = जीवनो = मधु-विन्दुभं को धारण 
कराते दे । इस प्रकार बड़ा हो जाने पर ८( विश्चः भस्मे वखाणि ना 
यन्ताम्‌ ) उसको सव भ्रजाप्‌ वास योग्य गृह भौर वख प्रदान कर । 
भ्र यदेते प्रतरं पव्यं गुः सदः सद्‌ श्रातिष्ठन्तां अज्ञयम्‌ । 
कविः शषस्य सातरा रिहाण जाभ्ये धुय पातमरयथम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे ( मातरा ) माता ओर पिता रोगो ! ओर हे ( षस्य 
रिाणे ) उस सवंशत्तिमान्‌ परमेश्वर की भचना करने वालो ! आप 
दोनों (छै) समस्त संसार के धारण मे समथ (नाभ्यै) तथा इस संसार 
को उत्पन्न करने वाली प्रकृति क ( पतिम्‌ ) परिपाल्क प्रञु को ( जा- 
दैरथेथाम्‌ ) सत्ता का उपदेश परजाम करो । वह८( काः) संसार का 
न्तदर्शी, अन्तर्यामी है । ( यत्‌ ) जिस ८ प्यम्‌ ) प्ण, सबके जादि- 
कारण ( अजम्‌ ) अविनाशी परमेश्वर को८( एते) ये महा विद्वान्‌ 
योगीगण भी ( सदः-सदः बा-तिष्न्तः ) प्रव्येक वद्र्सभा म बड २ कर 
(प्रतर) संसार-सागर स पार्‌ उतरने का नाव जानकर (प गुः) उसे प्रम 
से प्रा होते, शरण ठेते द । वारक जीव पक्ष मे--( छषस्य मातरौ ) 
लवान्‌ सन्तान के पिता माता ( रिहाणे ) जपने सन्तान को भशंसा एवं 
अभिमान करने वले हां ( जाम्ये धुय" पतिम्‌ आ इरयेथाम्‌ ) कन्या 
जिसमे अन्यों ने पुत्र को पैदा करना है उसके ल्यं गृहस्थ-मार को उराने 
म समथ पति को उसके पाणिग्रहण करने के छियि प्ररत करं । ८ यत्‌ ) 


-वियकि (रते) ये विद्वान्‌ रोग (सदः-सदः जा-तिषठन्तः). जपने २.घर मँ 
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अतिष्ठत होकर, गृहस्थ धारण करके इसी सन्तति को ( अजुर्यम्‌ ) भवि. 
नाशी ( पूयम्‌ प्रतरं प्र गुः ) सर्वोत्तम तरणसाधन मानते, नानते भौर 
प्राक्च करते है । “उशन्ति घा त अगृतासर एतदेकस्य चित्‌ त्यजर्‌ म्यस्य"? 
(० १०।१०।३ ) मोक्षमागीं लोग भी मनुष्य के खियि एक पुत्र 
को अवदय ही चाहा करते ह गौर "पितुनपातमादधीत वेधा अधि क्षमि 
प्रतरं दीध्यानः" (कं० १०।१०।१) गहस्थी पुच्र-धारण सम॑ 
अपनी भूमि मे, कन्या के पिताके नाती का जाधान करे यह समक्षे कि 
भवसागर में यही एक तरने का साधन है । 





तदूषुते मदत्‌ पृथुज्खन्‌ नम॑ः कविः काव्येना छृणोभि । 
यत्‌ खम्यञ्च।चभियन्ताचमि क्तामत्रा सही रोरघचक्रे वातरधेतं ॥५॥ 
भा०-हे ( पशुञ्मन्‌ ) परमात्मन्‌ { विशाल शक्ते ! (ते) तेरा 
( तत्‌ ) वह ८ महत्‌ ) वडा (सु नमः) उत्तम यश्च है जिसका गान ओौर 
ज्ञान मेँ (कविः) क्तानी, तव्वदर्ती (काव्येन) वेद्‌-काञ्य द्वारा (कृणोमि) 
करता हं । ( यत्‌ ) जिसमे (सम्यञ्चौ) परस्पर सम्मिटित होकर (जभि- 
यन्ती) एक दुसरे के सन्प्रख आते हए हम दोनों (मही) विध्चार (रोध- 
चक्रे ) सूय जर पएरथिदी रूपी दो रथचक्रं के समान ( अभिष्षाम्‌ ) 
प्रभ्वी पर (अत्र) यहां (वाब्रधेते) एक दुसरे को बढ़ाते भौर स्वयं वदते 
है । गृहस्थ पश्च मे--हे ( प्थुञ्मन्‌ ) इश्वर प्रभो ! (सुमहत्‌ ते नमः अहं 
कविः काभ्येन कृणोमि ) मै कवि द्वाच्‌ तेर बड़े भारी यश्च का गानः 
करता हँ कि (यत्‌ सम्यञ्चो जभियन्त्रौ अभि क्षाम्‌ जत्र मही रोधचक्रे 
[ इव ] वादधाते ) परस्पर मिरे इए, एक दूसरे के परति दास्पत्य प्रेम से 
सिच कर आते हुए खी पुरुष, रथ के दो चक्रोंके समान एुक दुसरेको 
सूय एथिवी के समान बढ़ाते है । 
खत्त मयादा; कवयरूततक्ञ॒स्ताखामिदकामभ्यंहरो गात्‌ । 


च्ायाह स्कर्भ्र उपमस्य नीडे पथां विसर्गे घश्ेशु तस्थौ ॥ ६.॥ 
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भा०-( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वानों ने ( स्च ) सात (मयौदाः). 
मयादा पाप से बचने की व्यवस्थां ८ ततक्षुः ) बनाई है । ( तासाम्‌ ). 
उनमें से ( एकाम्‌ इत्‌ ) एक को भी ( ममि गात्‌ ) जो उल्लंघन करता है 
वह (अंहुरः) पापी है | (जायो; स्मम्भः) जीवनश्क्ति को वश्च करने वाला, 
जितेन्दिय पुरुप ( ह ) निश्चय से ( उपमस्य ) अपने उत्पाद्क प्रमु के 
( नीडे ) आश्रय में ( पथां विसर्गे ) इन्द्रिय मार्गो के विसजन कारु में 
( धरुणेष ) नित्य ध्रव लोकों मे ( तस्थौ ) स्थान प्राक्च करता है अथात्‌ 
ब्रह्मचय आर सदाचार से अक्षय खोक माप्त होते ह । यास्काचाय॑ ने सातः 
मयोदायं गिनाई ह-- “स्तेयं, तल्पारोहणं, बरह्महत्या श्रणहत्या, सुरापान 
दुष्डतस्य, कमणः पुनः सवां, पातकेऽनतोघयस्‌ इति । १-चोरी, २-गुरु~- 
शय्या पर श्यन अथात्‌ गुस-खी से मोग करना, ३-त्रह्महव्या,, ४- 
भ्रूणहत्या = गभवात, ५-सुरापान, ६-ुराचार का बार २ करना, ७-. 
पाप करके ज्लूठ बोलना । समस्त प्रजाओं को इनका व्यष्ग करना चाहिये । 
उतासरताखनवत पाम कएवन्नष्ठरात्मा ठन्वऽ स्तत्‌ खमद् 
उत वा शक्रा रत्नं दृघात्यजया जा यत्‌ सचत हवि्दः॥ ७॥ 
भाम पुरुष, गृहस्थ ( अण्रत-असुः ) अष्धेतरूप परमात्मा के. 
आश्रय पर जीने बाला या स्वयं अमर, दीघे जीवन बाला, (नतः) ्ान- 
वान्‌ होकर भी ( टण्वन्‌ ) कमं करता दुभा ही ( तत्‌ ) उस परब्रह्म कोः 
(एमि) प्रा करता हँ। मही (तन्वः) इस शरीर का (भसुः) प्राण. 
(खमद्गः) सुप्रसचच इन्दियों से युक्त आत्मा हँ | (उत वा) बौर (शक्रः). 
श्रक्तमान्‌ परमात्मा ही उस ( रलं ) रमण करने योग्य, अति उत्तम मोक्ष 
याज्ञान का ( दधाति ) प्रदान करताहै, जिषे ( इविः-दाः ) अन्न भोर 
ज्ञान या प्राणापान रूप हवि को आस्माभ्चि में हवन करने वाला, यजमानः 
रूप आत्मा ( उज्ञया ) भपनी शक्ति से ( सचते ) प्राप करता दै । 
उत पुः पितरं ल्ज्रमीड ज्येष्ठ मर्थाद महयन्टस्वस्तये । 
दशन्‌ चुत व॑ख्या यास्त वषछठा अदत्रततः हणवा वषू(व ॥८॥ 
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भ०-(उत) गौर (पुत्रः) पुत्र भी (क्ष्रं पितरं) बलवान्‌ , कट से 


` चाने वलि पता का (ईडे) भाश्रय लेता है, कंक ऋषियों के (स्वस्तये) 


कलयाण के ल्यि ही ( ज्येष्टं ) उ्येष्ट, बड़ पुत्र को ही ( मयादम्‌ ) मयादा 
स्थापन करने वाला ( मह्वयन्‌ ) बतलाया है| हे ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ 
अभो ! जाप ही ( भा.वव्रततः ) निरन्तर वत्त॑मान या संसार अथवा देह 
से देह मं भ्रमण करने वाठ आात्मः के (वपूपि) देहो को (कृणवः) बनाते 
हो, इसल्यि (याः ते वस्थाः) जो आपङ्धी व्यवस्थां है( तानु) 
,( दश्चन्‌ ) हमे दीखं । हम उनको जानं | 

श्रध मधन पय॑सः पंणद्यर्यैन शुष्म वर्ध॑से ्रमुर । 

अविं चराम शग्मियं सख।यं वरुणं पजमरदित्या इषिरम्‌। 

कविश॒स्तान्यस्मरे वधूष्यवोचास रोदसी सत्यवाचां ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (अज्र ) जमर ! परमात्मन्‌ ! आप ( अधैम्‌ ) विभूति- 
-सम्पञ्न संसार को अपने (अर्घेन षयसा) विभूति सम्पन्न तेज, वीयं, बल 
से (्रणक्षि) पूण कर रहे हो भौर (अर्धेन) विभूति सम्पन्न खूप से इसफे 
<( छष्म ) बल को ( वर्ध॑ते ) बदा रहे हो । हे पुरुषो ! हम ( अदित्याः 
इषिरम्‌ ) जगत्‌ कीं उत्पत्ति के निमित्त, चाहने वाले, प्रेरक ओर (अवि) 
उसके परिपालकः, (शग्मियं) सवेशक्तिमान्‌ (सखायं) समस्त संसार के 
मिनन जोर ( सुत्रम्‌ ) ठम्‌ अथात्‌ जीव को नरक से बचाने बा (वरुणम्‌ ) 
सच, पापनिवारक प्रसु कौ (वृधाम) महिमा को हम अपनी स्तुतिं 
-से सराव ओर (रोदसी) चौ भौर प्रथिवी में (अस्मे) इसी परमात्मा के 
खूप वणन के छ्थि जितने ( कविशस्तानि ) कान्द ज्ञानवान्‌ वरपियों 


ग्रा बतरये हुए ( बपूषि ) नाना रूपों सामर्थ्यो का ( अवोचाम ) हम 
"परस्पर उपदेशा करं । 








ु० २।३] पचमं काण्डम्‌ ४२७ 
------------- 
(२) जगत्‌-खष्टा का वणेन । 
दिव भ्रथवां ऋषिः । वरुणो देवता । १-८ त्रिः | ९ सुरिक्‌ परातिजागता 

त्रिष्टुप्‌ । नवचं सूक्कम्‌ ॥ 
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उयरस्तेषनम्णः । 
खद्यो जज्ञानो नि रिणाति शच्रननु यदेनं मद॑न्ति विश्व ऊॐ१।:॥१॥ 
ऋ० १० १२०। १॥ यज्ु० ३३ । ८० ॥ 

भां०-( तद्‌ इत्‌ ) वह परमेश्वर ही (सुवनेष) इस समस्त उत्पन्न 
रोकं मे (ज्येष्ठम्‌ ) सवर से महान्‌ ( आस ) है (यतः) जिसमे (उग्रः) 
तीतर, वलवान्‌ , ( त्वेपनम्णः ) तेजो विभूति से युक्त यह सूयं ( जज्ञे ) 
उत्पन्न होता रहै भौर वह ( सद्यः जक्तानः ) उदित्त होकर तत्छार ही 
( शत्रून्‌ ) अपने श्नरुखूप अन्धकारो को ( नि रिणाति ) विनाश करता है 
भौर ( एनं ) इसे जाश्रय मे ही ( विशवे ऊमाः ) समस्त ्रनाणु ( जनु- 
मदन्ति ) हरपित होती हैँ । 
वावृधानः श्वा भूयाः श्दासाय॑ भियसं दचाति। 


[| 
[ति] 


अव्य॑नच्च गयनच्च सस्नि सं तं नवन्त प्रभुता मंदष ॥ २॥ 
ऋ० १०।१२।२॥ साम० उत्ता० प्र-६।३॥ १॥ 
भा<--व्ह इन्द्‌ खूप परमाष्मा (शवसा) महान्‌ शक्ति से (शनरुः) 
व्ल का श्चातन करने वाला, ( दासाय ) विनाश्चकारी पापी के दिम 
(भियसं) भय (दधाति) उत्पन्न करता है । बह (भूर्योजाः) प्रभूत ओज 
बल ओर आतङ्कः वाखा (जनम्यनत्‌ ञ्यनत्‌ च) प्राण रहित भौर प्राण सहित 
स्थावर ओर जंगम दोनों मे ( सखि ) ञ्यापक है । हे इन्द्रे ! ये सब (ते 
अश्छताः) तेरे रा पालित पोषित होकर ( मदेष ) मानन्द्‌ के वसरं मेँ 
( सं नबन्त ) तेरी स्तुति ङरते हे । 
स्व क्रतुमपि प्रञ्चान्त भ्रारे द्वेयटत जिभेवन्त्यूमाः 
स्वाद्‌; स्वाद्‌।(यः स्वादुना खजासम्द ख मघ मघुनाभयाघाःरे 
: , ऋ० १० ।१२।२॥ खम उर प्रर 4. ६। ९ ॥ २ ६ ५ 


५ 
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भा०- (यद्‌) जव (एते) थे (ऊमाः) जीव श्रजा भौर समस्त सुवन 
(िः) दशने भौर (तरिः) तिने (भवन्ति) हो जाते हैँ तव भी वे (कतु्‌ 
अपि) सव क्म ओर ज्ञानो को (त्वे) तुश्च मे दी (ए्ज्ान्त) रुगाते ह । हे 
इन्द्र ! (स्वादुना) अपने स्वाद्‌ = आनन्ददायी द्रक्ति से (खाद स्वादीयः) 
खाद से भी स््राहु, परम आनन्द्दायक मोक्ष को उस्पन्न कर ओर (अदः) 
उस अति वर्चनीय ८ सुमधु ) परम अघ्त कोमी त्‌ (मधुना सम्‌ जभि- 
योधीः ) इस मात्मा से मिला दे । जथवा इस स्वादु संसार म उस परम 
स्वादिष्ट मोक्च सुख को वरसा के मौर इस पएथिवी के मघु को उस आदिष्व 
मधु से युक्तं कर इत्यादि व्याख्या सामवेद्‌ के भापराभाष्य न देखिये | 
यदि चिन्तु त्वा घना जय॑न्तं रशैरणे अनुमदन्ति विधराः । 
च्रोजीयः शष्मिनिरस्थरमा त॑चुष्व मा त्वौ दमन्‌ दुरेवाः क्चोकाः 
॥ ॐ ॥  ऋ० १०। १२५।४॥ 
भा०-८ यदि चित्‌ नु) जव ( धना जयन्तं ) घन सस्पत्तिो के 
समान योगज विभूतियों पर विजय करते इए वुक्च योगाभ्यास ज्मा 
को देखकर (रणे.रणे) प्रत्येक देवासुर संमराम मँ (विग्राः) मेधावी विद्वान्‌ 
गग मौर मात्मा के इन्द्रियगण (अनु-मदन्ति) तेरे विजय के साथ दपित 
होते द । हे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान्‌ ! हे ( ओजीयः ) सब मे . अधिक 
शत्तशाख्न्‌ } तू अपने को योगसाधन मे ( स्थिरम्‌ ) स्थिर, अवच 
(मा तुष्व) बनाये रख ।. (व्वा) तुल्ञको (कशोकाः) व्यथाए जौर (द्र 
तास) दुगेतिय ( मा दमन्‌ ) भ्यथित न करं । “तां योगमिति मन्यन्ते 
स्थिरामिन्दियधारणाम्‌ 1 ( कड० उप० ) | 
स्वया बयं शशा रशंषु धरपश्यन्तो य॒चेन्यानि भूरिं । 
चाद्यामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशाथि ब्रह्मणा वर्यासि ॥५॥ 
ऋ० १०।१२०।५॥ 


" "भारे इन्द (त्वया) त्च सदायकः के सायं र) नाना अश्न 
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के (युेन्यानि) हथियारों को (प्-पडयन्तः) देखते इण्‌ (वयं) हम रोग 
८ रणेष >) देवासुर युद्धो मे ( श्ाशब्महे ) शवुभों से घोर युद्ध करं भौर मै 
(ते) तेरे (वचोभिः) वैदिक वचनो के अनुसार (मायुधा) हथियारों को 
८ चोदयामि )) युद्ध म चलां ओर (ते ब्रह्मणा) तेरे ब्रह्मज्ञान के साथ २ 
८ बथांसि ) अपने गतिक्लील इन्द्रियों करे (सं विश्नामि) खुत्र तीक्ष्ण कर | 
नि तद्‌ द॑धिषे वरे परं च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
श्रा स्थापयत सातर जिगत्नुमतं इन्वत कथैराणि भूरि ॥ ६॥ 
० १० | १२०।६॥ 
भा०-हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! (अवरे परे च) छोटे ओर वदे, निष्कृष्ट 
नौर उत्कृष्ट ( यस्मिन्‌ दुरोणे ) जिस घर या देह मँ (तद्‌) त उस ब्रह्म, 
-वेद्‌-ज्ञान को ( दधिषे ) धारण करता है ( अवसा आविथ ) उसदेह मेँ 
-स्व.रक्षा साधन सेतू हमारी रक्षा करताहै। इसियि हे पुरुषो ! तुम 
उस ( जिगस्नु ) विजयश्लील ( मातरं ) माता के तुल्य सव्रके निर्माता या 
ज्ञाता प्रमु को (आ स्थापयत) अपने मेँ स्थापित करो भौर (जतः) इसके 
-सहारे ही (भूरि) बहुत से (क्ूवेराणि) विशक्षेपक, चित्त इलाने वाङ षिषय 
-दिघठों को ( इन्वत ) पार कर जाओ । 
स्तुष्व व॑ष्मेन्‌ पुसवत्मौनं सश्टभ्वाणमिनत॑ममाप्तमाप्ट्यान।म्‌ । 
आ दंशति शावखा भूर्योजाः भ्र संत्तति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ ७॥ 
भा०--हे ( वष्मेन्‌ ) श्रेष्ठ रुष ! (पुरबत्मीनं) समस्त रोको अर 
{इन्द्रियगणो मै अन्तब्यौपक, ( ( ऋम्बाणम्‌ ) सस्य ज्ञान से प्रकाशमान, 
.( इनतमम्‌ ) स॒वये श्रेष्ट, सूर्यं के समान सवके स्वामी, ( आप्यानाम्‌ 
आवम्‌ ) आाघ्त' अर्थात्‌ प्रमाण योग्य विद्भानों मे से भी सबसे अधिक 
प्रमाण मानने योग्य उस परमेश्वर की (स्तुष्व) स्तुति कर । ओ (शवसा) 
बिक्षार वरु से (भूरि-भोनाः) महान्‌ शक्तिमान (दशेति) दिखरां पडता 
ड ओर (एथिम्धाः) इस महान्‌ पथिकी को ८ प्रति मानम्‌ ) खमानला को 
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( प्र सक्षति) धारण करता है जथौत्‌ प्रथिवी के समानं सवका भाश्रय 
होकर सवका पाटन पोषण करता है 1 
इमा ब्रह वृदिंवः छृणवदिन्द्राय शूषमश्चियः स्वर्षाः । 
महो गोचस्य॑ क्षयति स्वराज्ञ तुर॑श्चिद्‌ विश्वमशेवत्‌ तपान्‌ ॥८॥ 
भा०-(भभरयः) श्रेष्ट, (स्वपाः) खगे अर्थात्‌ मोक्ष सुख का भोग 
करने हारा ्रहद्‌ द्वः) महान्‌ सूय के समान तेजस्वी होकर (इन्द्राय) 
प्सु परमेश्वर.के वणैन मे (इमा ब्रह्म) इन ब्रह्मज्ञानं को या इन विशाल 
शक्तियों को ही अपने ( शुष्‌ ), बल खूप में ( कृण्वन्‌ ) प्रकट करता 
है । वह पुरुष ( स्वराजा ) स्वयं अपने तेज से सवत्र प्रकाशमान होकर, 
(महः गोत्रस्य) महान्‌ संसार के रक्षक परमाघ्मा के आश्रय मे (क्षयति) 
रह कर देश्यं को प्राच करता है जौर ८ तुरश्चित्‌ ) अति वेगवान्‌ मनोजव 
ओर ८ तपस्वान्‌ ) तपोबल से सम्पन्न होकर ( विश्वम्‌ जणेवत्‌ ) समस्त 
संसार मे भ्रमण करता है। 
पवा महान्‌ वृह िवो अथर्वावोचत्‌ खां तन्वमिन्द्रमेव । 
सखसारो मातरिभ्वरी अरि हिन्वन्ति चेजे शव॑सा वर्धयन्ति च॥६॥ 
भा०- (एवा) पूवं मन्त्रो म कहे अनुसार (अथर्वा) ज्ञानी, तपस्वी, 
( बहद्‌-दिवः ) परमेश्वर की गोद मे क्रीडा करने वादा, मोक्षगामी एर 
(खां तन्वं) जपने आत्मा को भो (इन्द्रम्‌ इव) रश्वयैवान्‌ ही ( अवोचत्‌ ) 
कहा करता है । ( मातरिभ्वरी ) माता, जगन्निर्माता सं गति करने वाली 
( स्वसारौ ) दोनों स्वयं आगे बद्ने वाली, दो बहनों के समान सदा साथ 
रहने वारी, वितिशक्ति भौर मनन शक्ति दोनों ( अरि परे ) अरि = खामी 
मे पूणे रूष से ग्यापकया ( ज-रिपरे ) निर्दोष, निष्पाप, निमर होकर 
रहती दै। साधक रोग (शवसा) अपने बर से (ने) इन दोनों को ही 
(वन ) भने भेरि करते ह नोर ( धयन्ति च बढते ह । 


न~ 
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(३) बल अर विजय की प्राथेना । 
वृदिमो श्रथ्वां ऋषिः । अ्भरवत। । १, ३-€ त्रिष्‌ | १० विराड्‌ जगतीं |, 
एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 
ममाच्रे वचा विहवेष्वस्तु बयं तवेन्यनास्तन्वं पुषेम । 
मदय नमन्तां परदिशश्चतंसस्त्वयःध्य्॑तेण पृत॑ना जयेम ॥ १॥ 
ऋ० १०।१२८। १॥ 
“ भात विभ्यो ऋषिः । विध्ेदैवाः देवताः । हे अश्न { ज्ञानस्वरूपः 
परमेश्वर ! (विहवेषु) संग्रामो जौर सभास्थलों मे (मम वचः अस्तु) युद्ते 
तेज, बरह्मवचंस प्राक्च हो ( वयं ) हम ( व्वा इन्धानाः ) दन्ते भञ्जवलित, 
प्रदीक्च करते हुएु ( तन्वं ) अपने आत्मा ओर शरीर को ( पेम ) पुष्ट, 
वख्वानू वनाव । (सतः भर-दिशः) चारों दिशचाएं ( महयं नमन्ताम्‌ ) मेरे 
आगे घुकं | ( त्वया अध्यक्षेण .) तज्ञ अध्यक्ष केवल से ( प्रतनाः ) शच 
सेनां का ( जयेम ) विजय करं । 
घ्र मन्युं प्रतिनुदन्‌ परषां त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्वतः । 
श्पा्ो यन्तु निवता दुरस्यत्ोमेष चिन्त श्वुधां वि नैशत्‌ ॥२॥ 
ऋ०१०।१२८।२॥ 
भा०-हे जघ्ने! सेनापते! (व्वं)त्‌ (परेषा) शब्रुभों के (मन्यु). 
क्रोध को ( प्रति-जुदन्‌ ) परे करता इभा ( गोपाः सन्‌ ) नतेन्द्रिय 
होकर, गोओं के पारन करने वाले गोपाल के समान (नः) इम प्रजानों 
को ( विश्वतः ) सव ओर मे ( परि पाहि) पालन कर गौर हमारे शु 
(दुरस्यवः) दुःख संकटों मे हमे डालने वा पुष (अपाच्च) परे हटकर 
( निवताः ) नीचे सिर छचका कर ( यन्तु ) चं । (अमा) साथ ही (एषाः 
शुषा ) इन बडत जयिक जानने वाले विद्वानों का ( वितत ) नमीः 
( वि नेशत्‌ ) नाना प्रकार. से बट हो जाय । योग के पक्ष मे स्ष्ट हे 
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-म् ठेवा विहवे सन्तु सर्वं इन्द्र॑वन्तो समरुतो विष्णुरञचिः। 
-मरान्तरित्तमुरुले।कपस्तु मं वातः पवतां कामांखास्मै ॥ ३॥ 
। ) ऋ० १० । १२८।३॥ 
भा०-(मरतः) वायु के समान वेगवान्‌ (विष्णुः) उग्रापक (अश्न) 
`, अग्रणी), मात्मा र (देवाः) अथो का प्रकाश करने वे ये (सवै) 
सब जन भोर `इन्दरिय गण भी ( इन्द्रवन्तः ) राजा के समान परमेश्वर 
व आत्मा को प्रयुख. बनाकर ( मम ) मेरे ( वि-हवे ) शासन मे (सन्तु) 
रहं । ( मम ) मेरा `< अन्तरिश्चम्‌ >) अन्तःवाक्ती आत्मा मन भी ( उर 
रोकंअस्तु) विशाल प्रकाशे से युक्त हो भौर (वातः) यह प्राण वायु भौर 
अन्तशिश्षगत वा (मह्य) मेरे स्वि (अस्मै) इस नाना (कामाय) कामना. 
` योग्य प्रयोजन के खये ( पवताम्‌ ) ्रबाहित हो । 


¢ 0 ( ^ 1 स) 
-मह्य यजन्तां मस यानीराक्कूतिः खल्या मनखो मे त्रस्त । 


“परो मा नि गौं कतमच्चनाहं विभ्वे ठेवा अभि रलन्तु प्रे ॥४॥ 
॥/ र ऋ० ३० । १२८ । ४॥ 
मा०--( मम यानि इष्टानि > मेरे भो इष्ट = अभिरुषित सुखदायक 
पदाथ भौर यज्ञ कम॑ देवे ८ मद्यं) यक्षे ४२ = ) प्राक्च हों भौर (मे 
-मनसः) मेरे मन का (भा-कूतिः) दद्‌ संकल्प (सत्य! अस्तु) सत्य हो । 
८ महम्‌ ) मँ (कतमत्‌ चन) किसी भी .(एनः) पाप को ( मा निगाम्‌ ) 
`भाषख न हों । (विश्वे देवाः) समस्त देव, विद्वान्‌ , पुरुष (मा) मेरी (इह) 
` यहां ( रक्षन्तु ) रक्षा कर । 
-मचिं डेवा द्रविएमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मये ठेवदवतिः। 
डवा होतारः सनिषन्‌ न एतद्रिष्टाः स्याम तन्वा सवीराः ॥५॥ 
क 11 
\. भाल (मयि) खक्चे (देवाः) देव, विद्वान्‌ रोग ( द्रविणम्‌ ) श्ञान 
-ओओौर भन ( भा यजन्ताम्‌ ) प्रदान करं (मथि) मश्च पर उनका .(भाकीः) 
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-आश्ीवीद्‌ वना रहे । ( मयि ) ओर सुज्ञ पर निर्भर करके ( देव-हूतिः ) 
देवगण, विद्वान की खाहट गी रहे । अथवा ( मयि देवहूतिः ) युश्षे 
-खोग "देवः शब्द्‌ से जादरपूर्वक पुकार । ( दैवा होतारः ) देव = राजा 
- सम्बन्धी, विद्वान्‌ प्रजागण मेरे यन्त मे होता बनकर (नः) हमें ( एतत्‌ ) 
-यह सव भोग्य पदाथ ( सनिपन्‌ ) प्राक्च करावे, हम ८ तन्वा ) शरीर से 
(अरिष्टाः) सदा भारोग्य, अपीदित, सुखी होकर (सु-बीराः) उक्तम वीर 
+( स्याम ) बर्न । दैव्याः होतारः विक्षः । श ० ३। ७।३९ ॥ न्व, 
इन्द्रियगण जादि । 
द्वाः षड़वाख्र नः कृणत चश्च द्वास इह माद्‌ यध्वम्‌ । 
"मा ना वद्द्‌ाभिमामा च्रश्लास्तमा नावचद्‌द्‌ ज्रजनाद्धष्याया ॥ दे 
‡ पूतवाधः ऋ० १०। १२८।६॥ 
भा०--दे ( षड्‌ उर्वीः ) छः विशार ( दैवीः ) देव भसु की शक्ति {* 
.(नः) हमारे लि (उर कणोत) विशाल प्रदेश प्रदान करो ओर विशार 
ज्ञान जौर अन्न दौ मौर हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
रोग ८ इह ) यहां, मेरे राज्य मे ( मादयध्वम्‌ ) खूब जनन्द्‌ से निबास 
करो | (नः) हमे (जभि-भाः) हमारे साहसो का नाश करने वाली निराशा 
.( मा विदद्‌ ) भाघ न हो मौर ( अशस्तिः मा ) जपकीतिं भी न हो जोर. 
.(या) जो (ष्या) हष करने वाली या द्वेष करम योग्य (वृजिना) परित्याग 
करने योग्य पाप उदधि दै वह भी (मा विदद्‌ ) प्राक्तन हो| अध्यात्म: 
-मे--पड्‌ दैवी; = प्राण जादि पाच . ्ानवृततियां ओर छठी मनोडत्ति | 
आधिदैविक म छः दिश्ाएं । 
लिखो देवीमदिः नः गम यच्छंत जाय नस्तन्वे4 यच्च॑ टम्‌ । 
मा हास्महि जया मा वनूथिर्मा रघाम द्विषते सोम रजन्‌ ॥७॥ 
{ उत्तरापः ऋ० १०।१२८॥७॥' 
भा०-~(नः) इमे (तिलः देवी ) तीनों देवियां (माह शमे) बड़ा 
भारी, सुख (यच्छत) भदान करं भर (यत्‌ जञ) जो कुछ (नः तन्वे) €्मारे 
२८ श्र 
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शरीर ओर ( प्र-जाये ) प्रजा के ल्यि ( पुष्टम्‌ ) यष्टि भौर बल्कारी हो 
वह भौ प्रदान करं । ( प्र-जया मा हास्महि ) हम अपनी सन्तति ते हीन 
नहो, न हमारी सन्तत्ियों का नश्च हो ओर न सन्तति का विच्छेद हो । 
(मा तनूभिः) हम जपने श्रीरों को रोग आदि अस्तमय खव्युभं सेस्याग 
न कर । हे (राजन्‌ सोम) सर्वं हृद्यो के राजन्‌ ! नुपतं ! परमात्मन्‌ ! हेः 
सोम ! सर्वोत्पाद्क ओर सर्वभरेरक ! हम (हिपते) श्रु से (मा रधाम) 
पीदतिन हों | तीन देवियां = प्राण, अपान, बयान भौर वाक्‌,सन भौर काय |. 
उशब्यचां नो महिषः शमे यच्छुत्वस्मिन्‌ हवे पुर्ूतः पुरश्च । 
स नः यजाय हयन्न सृडन्द्र मानो रीरिषो मा परांदाः॥ ८॥ 
कऋ० १०। १२८ ।८॥. 
भा०--( उरुभ्यचाः ) विशाल मूर अकति या विज्नाल ब्रह्मण्ड म. 
्यापक, प्रजा में ग्यबस्था-खूप से व्यापक ( महिषः ) महान्‌ परमात्मा,. 
राजा (नः) हरमे (मे) शरण ओौर सुख (यच्छतु) दे । (इर-हूतः) समस्त 
भजाभों द्वारा स्मरण किया यथा, परमात्मा बा राजा ( अस्मिन्‌ ) इस 
(ख्व) यज्ञमहमे ( षर्छच) बहुत अन्न भी दे | हे ( हरि-अश्च ) तत्र 
ज्यापनशीर शक्तियों से युक्त परमात्मन्‌ { सथवा तीवराशवों से युक्त राजन्‌ 
(नः भ-जाये) हमारी प्रजा के लिये (खड) सुख दे, (नः) हमें (मा रीरिषः) 
मत नष्ट कर नौर ( मा परादाः ) हमे कमी मत व्याग | 
घाता विधाता सुव॑नस्य यस्पतिंदैवः सिताभिमातिषाहः । 
श्त्या ण्द्रा अभ्विनाभा देवाः पान्तु यज॑मानं निरयात्‌ ॥६॥' 
` ऋण १० ।१२८।७॥ 
भा घाता ) सबका धारण पोषण करने बाला परमेश्वर ८ वि~ 
धाता) सबका उत्पादक (देवः) सबका रकाकं नोर दाता दै । (यः) जो 
(खबनस्य पतिः) समस्त उत्पन्न इर्‌ विश्व का पालक है वही (सविता) 
सबका भेरक भौर ( मभिमाति-साहः 9 भभिमान करने वा अन्तः-शघ्ु 


2 


काम क्रोध जादि. का विनाशक है । ( यजमानं ) देवपूजा करने हारे यज~ 
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मान = अत्मा को ( देवाः ) उस देव की दिभ्य श्क्तियां ( निः-ऋ्थात्‌ ) 
असव्यमय पाप माग से ( पान्तु ) वचाय । वे दिव्य शक्तियांये हं 
(जादित्याः) १२ मास, (रद्राः) . सद्र, वायुं भौर (उभा अध्चिना) दोनों 
अश्वी, दिन रात्रि भौर सूयं जोर एरथिवी । 
ये न॑ः खपत्ना त्रप ते भ॑वन्त्विद्रान्निभ्यामव वाधामह एनान्‌ । 
ञ्जाित्या रुद्रा उपरिस्प्रशलो न उभरं चत्तारमधिराजमंक्रत ॥१०॥ 
यजु ३४ | ४६ ॥ 
० ये) जो (नः) हमारे (स-पन्नाः) स्वत्व पर समान भधिकार 
जमाने वाले भीतरी भौर बाहरी शु ह ( ते जप भवन्तु) वेदूरदहों। 
( एनान्‌ ) इन सबको ८ इन्द्राम्निभ्याम्‌ ) इन्दर = विच्यत्‌ या सूयं जौर 
अस्मि = जाग ओर ्षान, या राजा भौर सेनापति द्वारा ( मव बाधामहे ) 
विन करते ई । (उपरि-स्परशषः) उध्वै देश को स्पशं करने वाले (मादिव्याः) 
सूर्य॑ की किरण गौर ८ रुद्राः ) वायुषु ( चेत्तारं ) समस्त संसार को चेतन 
देने दारे उस ८ उभरं ) बर्वान्‌ प्रु को ( भधि-राजम्‌ ) सबका स्वामी 
८ जरन्‌ ) बना देते दै । राषटूप्च म-(भादित्याः) सूयं के समान ज्ञानी 
खुरूष ओर (रद्राः) दुष्टं को रुछाने वाले वीर पुरुप सव मिरकर (चेत्ता- 
रम्‌ ) सबको चेताने वाले (उर) बर्वान्‌ पुरुष को (जधिराजम्‌ अक्रत) 
अपना मध्यक्ष, राजा बनाते हे । 
श्मवोञचमिन्द्रममुतों हवामहे यो गोजिद्‌ धनजिद्‌ श्वजिद्‌ यः । 
इमं नो यज्ञं विंहवे -णोत्वस्माकमभृहयैभ्व मेद्‌¶ ॥ ११ ॥ 
ऋ० ६०| १२८ । परि० ॥ 
भा०- (अतः) द्र से भी हम (अरवा) भ्यश्च दीखने वाले इस 
रोक के ८ इन्द्रम्‌ ) राजा का ( हवामहे ) आराधना करते द (यः) जो 
( गो-जित्‌ ) गौ आद्‌ पञ्च को जीतने बाला, ( धन-जित्‌ ) धनों का 
विजेता ौर ८ भश्च.जित्‌ ) अश्वा का विजय करने बा है । वह ( नः ) 
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भि 
हमारे ( इमं यज्ञं ) इस रष यज्ञ का ८ वि-हवे ) विप स्तुतिकाल भर 
युद्धकार म भी (खणोलु) श्रवण करे | हे (हरिश्च) दरणशील अश्च = 
वेगवती शक्तियों से सम्पन्न परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! आप (अस्माकं) हमारे 
८ मेदी ) खेदी ( अभूः ) हों | अध्यास मे-गौ = ज्नेन्द्ियां, जश्च = ` 
कर्मेन्द्रियं, धन = ज्ञान मौर क्म फल । 
(४ ) ङश्ठ नामक परमात्मा वा ओषधि का वरन । 
अवेगिरा ऋषिः । यद्ेमनारनः कुष्ठो देवता । ¶-४, ७, & अनुष्ुमः। 
५ भुरिक्‌, & गायत्री । १० उष्णिगभां निचृत | दशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

यो गिरिष्वजायथा वीरां वलंवन्तमः । 

कुष्ठे तक्मनाशन तक्मानं नाशयन्नितः ॥ १९॥ 

भा०-(ङष्ट ) हे इथिवी पर स्थित परसरत्मन्‌ ! (यः) जोत्‌ 
< गिरिष्‌ ) पवतो म (अजायथाः) योगि-जनों के हृदयो मे प्रकट होता है, 
८ वीरुधां बख्वत्तमः ) वह त्‌. रोगनाश्चक साधनों मे से सबसे बर्वान्‌ 
साधन है । हे (तक्मनाशन) संसार-ञ्वर के नाशक ! (तक्मानं नाशयन्‌ ) 
मेरे कष्टदायी संसार-उ्वर का नाश करता इजा त्‌ (इतः एहि) यहां, मेर 
आत्मा में प्रकट हो । इसी प्रकार “उपहर गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ ” 
इस मन्त्र मे गात्मा, परमात्मा के साक्षात्‌ करने ऊ उन्तम स्थान पव॑त 
कदे गये ई । परमात्मा का एक सहज दुन पवतो पर होता है । उप- 
निषदा तथा अनुभवी महात्माभों द्वारा परमार्मा के गुणों का श्रवण करके 
उपासक रोग परप्मामा की जोर ज्चकते ह ओर सथस्व व्याग कर भी इषे 
भरा करने री इच्छा करते दे, वे जानते है कि उनके कं को दूर करने 
चारा परमास्मा ही है । ( २ ) ओषधि प्च सँ-बनस्पति्यो भ से सब 
से अधिक बरुशारी कूठ नाम वनस्पति पर्वतो मे उत्पन्न होती है । वह 
श्तक्माः जयत्‌ कष्टदायी रोग॒को नादा करती हे । राजनिषण्टु म ऊट 
ओषधि कफटमारुतरक्तजित्‌ त्रिदोषकण्डूश्च क्टरोगाज्च नाशयेत्‌ । 
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खपशेष्छवने गिरौ जातं हिमवतस्परि । 
घनेराभि रुष्व यन्ति विदि त॑क्सनाश्चनम्‌ ॥ २॥ 
भा०-(सुपणसुवने) सुपण अथात्‌ परमात्मा पर्वतों में मक्ट दोता 
है । जतः पव॑त को सुपणैसुवन' कढते है (गिरौ) एमे पर्त पर विदेष- 
तथा ( हिमवतः परि जातम्‌ ) हिमाच्छित पर्व॑तो पर प्रकट होने वाके 
परमात्मा का ( श्रत्वा ) श्रवण करॐ़े उपासक ल्लेग ( धनैः जभियन्ति } 
धनादि देश्या का त्याग करके उसकी ओर जाते हैँ, ( तक्मनाशनस्‌ विदुः 
हि) जौरवे परमात्मा को ही उनके संसार-ञ्वर का नाड करने वका 
जानते हँ । “ध्रा सुपणा सयुजा सखाया” इस मन्त्र मै परमात्मा कानाम्‌ 
श्ुपणे' कडा गया है । (२) द नाम ओधपि (सुपणेसुवने) अथात्‌ गरुड्‌ 
आदि बडे पक्षियों की उत्पादक हिमाच्छन्न देशों मे उत्प होता है | उसे 
बहुत भ्यय करके प्राक्च करते ह । 
अश्वत्थो देवसदनस्ततीयस्याभिता डिवि। 
तज्ाख्तस्य चत्तणं ढवाः कुः छमवन्वत ॥ ३॥ 
अथव०० १६९।३६ । ६ ॥ श्रधर्त० & | &५।१ ॥ 
भा०-(अश्वत्थः) अश्च जात्‌ इन्दियरूपी घोडे जहां स्थित रहते है, 
८ देवसदनः ) तथा जो देवों मात्‌ इन्द्रियां का गृह भूत है बह मस्तिष्क 
८ तृतीयस्यां दिवि ) इस शरीर के तृतीय रोक अर्थात्‌ मूधास्थान मे है, 
८ तत्र ) उस मस्तिष्क म ( अणतस्य चक्षणम्‌ ) अशत परमाप्मा का देन 
दै, (देवाः) योगी लटोग ( ऊुषटम्‌ ) इस पार्थिव देह मे स्थित परमात्मा को 
(जवन्वत) यहीं पाते है । (२) क्रिरणों का जाश्रय सुय ही “दतः मात्‌ 
रोग नाल कर देता ३ । बह रोगहारी रस कुष्ट को भी सूयं की किरणों से 
आघ होता है। 
। हिरण्ययी नोर्चरद्धिरएयवन्यना दिवि । 
तच्रागतस्य पुष्पं ठेवा; कुष्ठ॑मवन्वत ॥ ४ ॥ 
। ~ आअथवै० १६ ।,३६.॥ ७ ॥ अयवै० £ । &५।५॥ 
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भा०--(दिवि) मूषा स्थान मे, (नौः) योगी को भवसागर से ताने 
वारी एक नोका कृतम्भरा प्रज्ञा है, वह ( हिरण्ययी ) सात्विक गुणमयी 
है, (दहिरण्यवन्धना) मौर सात्विक गुण के बन्धन वाली है, (ततर) उस 
€ मद्स्य बुष्पम्‌ ) अद्त भ्रु का विकास होता है, ( देवाः ) योगीनन 
( इष्टम्‌ ) इस पाथिव देह में रिथत परमात्मा को (अवन्वत) यदीं चाहते 
ह । (२ ) सूय तेजोयुक्त, सवक होने से नौ है । वहां से ही मभूत ख 
पोषक रस कूठ को प्राक्च होता है । 

हिरण्य खाः पन्थान त्रखन्नरित्राणि हिर्यय। । 

नावो हिरण्ययीराखन्‌ याभिः कुं निराव॑हन्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( पन्थानः हिरण्यया जासन ) योगी के माम साविकं हो 
जाते है, ( अरित्राणि) काम क्रोघादि असिम से रक्षा के साधन 
(हिरण्यया) सात्विक हो जाते है, (नावः). भवसागर से पार उतने क 
साधन ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि सात्विक होते हें । ( याभिः ) जिन साघन 
खूप इन नौकानों द्वारा ( ऊठम्‌ ) पार्थिव देह मं स्थित परमात्मा को 
( निरावहन्‌ ) योगीजन परास्त करते हे । ( २ ) सूय की दीक्षिमय किरणों 
सेही कूठ पुष्ट होता है । 

इमे मे कुठ पूर॑षं तमा व॑ह तं निष्ठुर । 

तमु मे ग्रगदं धि ॥ ६॥ 

भा०-हे ( कष्ट ) भूमि पर स्थित वनस्पति के लिये सर्वव्यापक, 
टस्य ! परमात्मन्‌ ! ( मे ) मेरे ( इमं ) इस ८ पूपं ) पुरुष को भात्‌ 
अरीर-षुरी मे बसने वाले आ्मा को( भा वह ) सास्विक भाव रूपी 
आरोग्यता प्राप्त करा । (त निष्डर) उसको राग-हेषादि के रोग वे युक्त 
कर भर ( तम्‌ उमे भगदं कृधि ) मेरे उस गात्मा को राग द्वेष मादि 
= रोग से खक बनाये रख । (२) बह ठ ही देह को नीरोग करता दै । 

डवेभ्णो अधिं जातोखि सोमस्याखि सख॑ डितः । 

स धराणाय व्यानाय चच्छुषे मे अस्मे खड ॥७॥ ` 
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भा०-हे परमात्मन्‌ ! त्‌ू (देवेभ्यः) दिभ्य अथौत्‌ सालक गुणों से 
<(अधि-जातः मसि) प्रकट हुआ है ओर (सोमस्य) सौम्य गुण वाङ योगी 
कात्‌ (सखा) मित्रके समान ( हितः) हितकारी है। (सः) वहतु 
(भ्राणाय) कश्ञरीर के प्राण के स्थि जर (व्यानाय) शरीर मेँ व्यापक व्यान 
वायु के ल्थि जौर (मे अस्मै) मेरी इस (च्ुपे) च्यु के ल्य (खड) सुख 
उत्पन्न कर । (२ ) वह कठ सोमवत्‌ गुणों से युक्त है । प्राण, व्यान भौर 
चष्ु के बल को वदाता है । 

उद॑ङ्‌ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्‌ । 

तच कुष्ठस्य नामान्युत्तमान व भाजर ॥ ८॥ 

1-- त्‌. ( उदङ ) उच्छृष्ट ( एहमवतः जातः ) हहमाच्छादित पवतां 

-पर प्रकट होता है, ( सः ) वह तू जब योगी के हदय मेँ प्रकट हो जाता 
है तव ८ प्राच्याम्‌ ) पूं जादि दिश्ाजों मँ ( जनम्‌ ) जनों के भरति भथोत्‌ 
उनके उपदेश के खयि ( नीयसे ) छे जाया जाता दहै, जथौत्‌ योगी रोग 
तेरा साक्षात्‌ कर तेरे नामको सर्वत्रे जाते दै, स्वे्र फेका देते, 
“(तत्र) उस श्रजाजन मे (कष्टस्य) सवत्र व्यापक परमात्मा के (उत्तमानि 
-नामानि ) उत्तम नामों को ( वि भेजिरे ) योगीजन कैका देते है । ( २) 
.उन्तर दिश्ासे बह राया जाता है, उत्तर दिशा में इसकी भनेक्‌ नाम 
-रूप भौर जातिया दे । 

उत्तमा नाम कुस्युत्तमां नाम त प्रता। 

यदम च सर्वं नाशय तक्मानं चारसं ङधि॥ ६॥ 

भा०-८ उत्तमः नाम ङष्ट भसि ) हे सर्व॑भ्यापक ! त्‌. उक्तम है, 
(उत्तमः नाम ते पिता) हे जीब ! तेरा पिता निश्चय से उत्तम है, हे भो ! 
८ तक्मानम्‌ ) राग-देष मादि रोग का तथा ( यक्ष्मम्‌ ) मोहरूपी महा 
रोग का ( नाशय ) नाश कर जौर इन्दं (भरसं कृधि) सुखा दे ॥ ( २ > 
उत्तम. सुय उसका पालक दै । बह राजयक्ष्मा भौर ङ्ष्ठ रोग का भीः 
च्नाशक हे । 


९~ ~ 
४४० अथवेवद्‌भाव्यं [-स्‌० ५१४ 
ति 
५ ५ | 
शीर्णाखयसुपहत्याखच्योस्तन्वो रपः । 
+ (~ ॥ ५ | 

कुष्ठस्तत्‌ सथं निष्करद्‌ दैवं समह चृष्टय॑म्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--( शीष्-ामयम्‌ ) सिर के रोग अर्थात्‌ विचार का मौर 
( जक्ष्योः तन्वः रपः ) मखो मौर शरीर ॐ दोप अर्थात्‌ इद भौर 
व्यभिचार आदि का( उप-हत्याम्‌ ) तथा हत्या ओर हिसाभाव का 
ङः) सवरभ्यापक परमात्मा ( निष्करत्‌ ) प्रतिकार कर देता है, ( सम्‌ 
अह ) निश्चय ते ( दैन्य वृष्ण्यम्‌ ) वह परमातमा दिभ्य ओषध कै सद 
दै। (२) ष्ठ ओपधिसिर के रोग, चश्च ओर शरीर के सव भीतरी 


५७ 


मखा [गदृदो] को निकाल कर शरीर को हृ्ट पुट स्वच्छ नीरोग करती है।* 


~ ^ ~ ९ 
(८५) सिलाची = ला्तञा ओषधि का वरन । 

अथवा ऋषिः । लच्मी देवता । १-९ अनुष्टुभः । नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 

रार माता नभ॑ः पिता्च॑मा तें पितामहः । 

खिनाची नास वा रंसि सा देवानांमखि खख। ॥ १॥ 
`. भा०-सिखाची.नाम ओषधि का उपदेक्ष । सिखाची ~ लाख नामः 
भषधि की (माता) माता के समान पाटन पोषण जौर बृद्धि करने वाली 
(रात्री) रात्रि है । अर्थात्‌ बह रात मे मोस से बदृती है, (नभः) .अधिकः 
न चमकने वाला, . चन्द्रमा, नकषत्रमय आकाश उसकां ( पिता.) पानः 
.करने वाखा दै ओर ( ते पितामहः ) तेरा पितामह ( जय॑मा ) सूर्य है ।. 
!परम्परा से वह भोषधि सू्भरकाशच कौ ,भपेक्षा करती है । हे ओषधे ! तृ. 
{(सिखची नाम वा असि) "सिखाचीः नाम वालीहै।त्‌ ८ देवानाम्‌ स्वसा 
भसि, ) देवः विद्धानां कौ भगिनी क.समान रोगियों को ( सु-गसा ) सुख 


देने सद्यायक है । मथवा देह मे विमान देव, इन्द्रियों को (स्व-सा)ः , 
स्यं गति देने मे समथ हे। "9 अनर 


व 
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यस्त्वा पिवति जीव्ति जार्थसे वुर॑षं त्वम्‌ । 
मरी हि शाश्वतामञि जनानां च स्यञ्च॑नी ॥ २ ॥ 
भा<-उसके गुण । हे जोपधे ! (यः त्वा पिवति) जो तुक्च पान 
` करता टै ( जीवति ) वह दीधं जीवन धारण करता दै, वह द्यु से वच 
जाता है, क्योंकि ( त्वम्‌ >) तू ८ पुरुषं ) पुरुष कौ (त्रायते) ख्ष्यु से रक्षा 
करती दै ओर (दि) क््योकितु ( श्वतं ) मनादि कार से चङे आये 
(जनाना) सनुष्यां को (भ्रीं हि) भरण पोपण करने वाखी (असि) है भौर 
.इसी खगे ( नि.अच्वनी ) सव्र रोगों को दबाने वाखी, अथवा समस्त श्षरीर 
मे सुगमता से व्याप जाने वाटी है| 
वक्तछ्ञमा रोहसि चुषरयन्तींव कन्यला । 
जयन्ती धरत्यातिष्ठन्ती स्पर॑णी नास वा ऋसि ॥ २॥ 
. भा (्रषण्यन्ती) काम से प्रेरित होकर पति की अभिलाषा करने 
वाली (कन्यला) कन्या, नवयुवती जिस श्रकार स्वयंवर कालम पुरुष कों 
देख कर उसका आश्रय लेने का संकल्प करती है उसी प्रकार हे जोपधे ! 
{तु भी ( इक्षं इृक्षं ) प्रव्येक चक्ष पर ( आरोहस्सि ) आश्रय लेती है ओर 
८ जयन्ती ) उस पर फैल कर उसको प्री तरह से उपे छालेती दहै जौर 
सुनः ( प्रति-मा-तिष्टन्ती ) उस पर खृ्र मजबत से जड़ जमाकर स्थिर हो ` 
जाती है । तेरा दूसरा नाम (स्परणी नाम वा मसि) (स्परणी' भी है। 
~= [3 ९.॥ 
यद्‌ दण्डेन यदिषडा यद्‌ ल ० 
तस्य॒ त्वम्राख नष्डातः सम नष्कराय पूरुषम्‌ ॥ ४॥ 
, भा< इसके गुण । (यद्‌) जो (भरः) घाव (दण्डेन) दण्डे की चोट : 
से, ( यद्‌ इष्वा ) ओर बाण के लगने से मौर ( यद्‌ वा भरुः ) जो घाव 
( हरसा कृतम्‌ ) किसी रगड़ से या शख से हो गया है ( तस्य ) उसको - 
(लम्‌ निष्डृतिः जसि) तू सर्वथा दूर करने मे अचूक ओषध है । (सा). 
पेसी त.८ इमं पुरुषं निष्कृधि ) इस पुरुष को चंगा कर । . 


~~~ ~-~-----~--^~ˆ~~-~----~-~~~-~-~-~~~-~~~-- 
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भद्रात्‌ सक्ञान्निसितष्टस्यश्वत्थात्‌ खद्िराद्धवात्‌ 

भद्रान्न्यश्रोचात्‌ पणात्‌ सा न पहरम्यति ॥ ५॥ 

भा०-इसके उत्पादक वृक्ष | हे मोपधे! तू ( भद्रात्‌ ) उत्तम 
,( शक्षात्‌ ) शश्च = पिरखन के पेड़ से, ( अश्वत्थात्‌ ) पीपर के पेद से 
भोर ( खदिरात्‌ ) खैर के पेड़ से ओर ( धवात्‌ ) धौ के पेडसे भौर 
*( भद्रात्‌ ) उत्तम ( न्य्नोधात्‌ ) बड़ के पेड़ से जौर ( पणात्‌ ) पणे = 
पलाश = ठाकके पेड से ( निः तिष्ठसि ) उस्पन्न होकर उस पर भा जमती 
है । हे (अरन्धति) अरूष्‌ = घावों को भर देने बारी गोषधे ! (सा) वह 
-तू( नः एहि) हमे प्रादहो। 

दिरण्यवणे सुभगे सूयवणे व्ुशमे । 

रुतं गच्छासि निष्कृते निष्छतेर्नाम्र वा च्रसि॥ ६॥ 

भा०-उसका स्वरूप । हे ( हिरण्यवर्णे ) स्रण के समान पीतरंग 
वारी, (सु-भगे) सुन्दर चमक से युक्त, (सूयं.वय) सूयं के समान लार, 


` पीले, चमकीरे रंग बारी, ( वपुष्टमे ) अपने बीजवपन करने भौर फेने 


मं सबसे अधिक शक्तिशाखी ! हे ( निष्डृते ) रोग को सवथा दूर करने 
बारी ! तु ( निष्छृतिः नाम वा असि ) "निष्कृतिः नाम वाली, सवैरोग 
हारिणी है। त्‌ (रतं) रुत = व्रण पर (गच्छासि) रयोग की जाती दै । 
अथवा नामानुरूप गुण प्राक्च करती है । 
हिरण्यवणें खुभगे शप्मे लोम॑शवक्रो । 
चपाम॑खि खसा लाके वाते। हात्मा वंभूव ते ॥ ७॥ 
भा०--हे (हिरण्य-व्ण) सुवणं के बणे बाली ! हे (सुभगे) सुन्दर 
कान्ति, सोभाग्य वाली ! (रोमशवक्षणे) पाष पर सुक्ष्म रोम वाी!त्‌ 
“(पाम्‌ स्वसा जसि) जलां मं भपना रस छोड देने बाली है । हे (रक्ष) 


राख नाम वाली मोषधे ! (ते आत्मा) तेरा देह (वातः हि बभूव) वस्तुतः, 
च्वात खूपदहै, तनाय से पुष्ट होती है। 
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खिलची नाम॑ कानीनोजवश्रु पिता तव । 

श्वो यमस्य यः शयावस्तस्यं ह स्न।स्युल्लिता ॥ ८ ॥ 

भा०-( सिलाची नाम ) त्‌. .सिखाची' नाम की जौषधदहै। हे 
ओपधे ! (तव पिता) तेरा पिता, उत्पादक, (कानीनः) दीसि का पुञ्ज है 
सौर ( अजवश्रः ) भन्नावा बकरी आदिषु पञ्चमो का पोषक भौर 
(अश्वः) सूये है। जो सूयं (यमस्य) सवं नियन्ता का बनाया (यावः) 
द्याव आदि नाना रूप रंगों का उत्पादक है (तस्य) उसके (भखा) रस 
से ( उक्षिता जसि) त्‌ सिचीहै। 

ग्र्वस्यास्नः सम्पतिता सा वत च्रभि सिष्य । 

सर। पतत्रिणी श्रत्वा खा न प्यंरन्धति ॥ & ॥ 

भा०्-हे जोषधे ! ( अश्वस ) सूयं के ( मखः) खाल रसे 
(सम्पतिता) संयुक्त होकर (सा) बह त्‌ ओषधि (उक्षान्‌ अभि सिष्यदे) 
क्षों पर से ल्वित होती है । हे ८ अरुन्धति ) चरण पूरने बाी ओषधे १ 
८ सम >) बहने वाली या फैरने वाली (सा ) वह तू ८ पतत्रिणी ) पक्षों 
अयत्‌ शाखा पर चिपटे छिलका वारी, खूब परिपक्रावस्था मँ (नः) हरमे 
(एति) प्राक्च होती है । साख का चपड़ा बनाया जाता है तब उसे पिघल 
कर पत्रं के समान उसकी चाद्रं विछा दी जाती हे । वह भौषध के काम 
मं खाद जाती है। 

इति प्रथमोऽनुवाकः । 
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( £ ) जगत्‌-खष्टा अर राजा का वणेन । 
श्रयवां ऋषिः । १ सोमदद्रो, बृह्यादि्यौ, कमाशे रद्रगणः देतिश्च देवताः । 
¶ त्रिष्टुप्‌ । २ अनुष्टुप्‌ । ३ जगती । ४ अनुष्टुवुभ्णिक्‌ त्रिष्डवगम। पञ्चपदा 
जगती । ५-७ त्रिपदा विराड्‌ नाम॒ गायत्रीं । एकावसाना द्विपदाऽतुष्डप्‌ । १० 


प्रस्तारपक्तिः । ११; १३, पंक्तय, १४ स्वराट्‌ पंक्तिः । चलतुदशचं सक्तम्‌ ॥ 
ब्रहम जज्ञानं परथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सखरचो खेन श्रावः । 
स बुध्न्या उपमा अरस्य विष्ठाः खतश्च योनिमसखतश्छ वि व॑ः ॥१॥' 
श्रयवो० ४।१।१॥ साम० पूण पध्र० ४।३।६॥ 
भा०-(वेनः) क्ानवान्‌ , तेजस्वी परमात्मा ने (प्रथमं) सवते प्रथम 
( जज्ञानम्‌ ) प्रकट होते इए (ज्रह्म) ब्रहदाकार ब्रह्माण्ड को ( पुरस्तात्‌ ) 
इस समस्त संसार की रचना के पूर्वं ही उत्पन्न किया ओर ( सुरुचः )' 
कान्तिमान्‌ लोकों को (सीमतः) उसके बीच मे से (वि मावः) बना कर 
अकट किया । (सः) उस ही परमात्मा ने (बुध्न्या) आकाश्च में उत्पन्न 
इए ( अस्य उपमाः ) उसके दी सदश (वि-स्थाः) विश्षेष खूप से स्थित 
अन्य ब्रह्माण्ड जथवा इस जगत्‌ के ( उपमाः ) बनाने वारी ( बुध्न्यः )` 
मू आधारभूत (विष्ठाः) व्यवस्थाएं मी प्रकट कीं ओर उसने दी (सतः 
च ) इसं सद्रूप जगत्‌ गौर (असतः च) अभ्यक्त भरङृति के ( योनिम्‌ ) 
मूलकारण को (विवः) प्रकट किया है। 
अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि क्माशि चक्रिरे । 
वीरान्‌ नो अञ मा द॑भन्‌ तद्‌ व॑ः पतत्‌ पुरो दधे ॥ २॥ 
अथवे० का० ४॥७॥७॥) 
भा<-हे पुरुषो ! ये) जो (वः) तुम लोगों मेते (अनक्षाः) भास,- 
अथौत्‌ पूणं ज्ञानी नदीं होकर (यानि कर्माणि) जिन कर्म को (चक्रिरे) 
करते दं, उनके अकलन से कथि काम (ज्र) इस संसार मे ( नः वीरान्‌ ). 
हमारे छन को ( मा दभन्‌ › हानिकारक न हो । इसटियि ( तत्‌ एतत्‌ ) 
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उस परम ज्ञानमय इस वेद्‌ को मँ परमात्मा (वः) तुम्हारे (घुरः) आगे 
.( दधे >) स्थापित करता ह| 
खहस्रघार एव ते समख्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
तस्थ स्पज्ञो न नि मेषन्ति भूरयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे 
॥ २॥ ऋ० & । ७३।४॥ 
भार (दिवः) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशमय परमात्मा के उस (नाके) 
परम सुखमय (सहखर-धार) सस्रा धारण-द्क्ति सम्पन्न रोक मेँ (एव) 
ही (ते) वे नाना सक्तं जीव (जसश्चतः) स्थिर, कूटस्थ, निश्वर, श्ान्त- 
स्वभाव होकर ( मधघु-जिह्वाः ) मधुर रसना से, ज्ञानमयी मनोहर बाणी 
सहित ( सम्‌ -जस्वरन्‌ ) वेद-क्तान का गान करते ह (तस्य) उस परमेश्वर 
के ( भूणेयः ) समस्त संसार के भरण पोषण करने वारे या धर पकड्ने 
चाट ( स्पशः ) सवर चरित्रं को देखने वाले नियम रूप दूत (न निमि- 
` पन्त ) पएकक्षण मी असावधान होकर आंख नहीं क्षपकते प्र्युत 
अनथकारियो को ( सेतवे ) बाधने के व्यि तो वे ( पदे-पदे ) पद्‌ २ पर 
(पानः) हाथा मे पाश्च, दण्ड या फन्दा व्यि हए (सन्ति) खडेदँ। वे 
-सज्ननों का पान ओर दुष्टों का दमन करते हे | 
पच्च षु भ्र घन््ा वाज॑सातये परि वृत्रासिं खक्तरिः । 
दविषस्तदध्यरवेनेयसे सनिखसो नामासि 
जयोढशो माख इन्द्रस्य गृहः ॥ ७ ॥ ऋ० ७। ११०। 9 
भा०-हे सोम ! राजन्‌ ! ( वाजसातये ) ज्ञान, धन, वीयं या न्न 
की प्राक्षिके खयि जव जाप ( इृत्राणि) सब अबरणकारी विघ्रं को 
(सक्षणिः) विजयश्च होकर (परि उ, सु प्र धन्वा) परे मार भगाते हो 
आप ही ( तत्‌ ) तव ( जणवेन ) सयुद्र के हारा भी (द्विषः) शबरुभों पर 
(धि ईयस) चदाह करते हो । इसीरल्यि जापका (सनिलसः नाम असि) 
-नाम 'सनिलसः = पराक्रमी, “विक्रम से शरु पर चदाह करने वाखा है । 


४ 
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यह ठीक है कि (त्रयोदश्चो मासः) तेरहवां मास (इन्द्रस्य गृहः) इन्दर काः 
श्र है । जात्‌ जिस भ्रकार बारहों मास अतिक्रमण करके इन्द्र = सूय 
तेरह मास मे पैर रख देता है इसी प्रकार वीर भी शन्रु के दवादश राज- 
मण्डल का विजय करके तेरहर्वे स्थान पर स्वतः इन्द्र ' होकर विराजता है । 
स्थेऽतेन। त्सर खौ सवाह । 
तिग्मायुघो तिग्महेती सुशवां सोमारुद्राविह खु मृडतं नः ॥ ५॥' 
उत्तराय भागः ऋ० ७ | ७४ । ४ प्र ०) ह° ॥ 
भा०~-प्रजा के प्रतिनिधि रजासे कहं कि (नु) निश्चय से (एतेन). 
इस प्रकार से सुगु मन्त्र द्वारा ( जरास्सीः जसौ ) हे राजन्‌ ! वहत्‌. 
सिद्धि को प्राघठ हो ( स्वाहा ) यह हमारी सद्‌-भावना है जर प्रजा चाहे 
कि (तिग्मायुधौ) तीक्ष्ण हथियार वा जोर (तिग्महेती) तीक्ष्ण जख वाले 
( सोमरदरौ ) राजा बौर सेनापति दोनो ( सुदोवौ ›) सुखपूचेक सेवा करने 
योग्य होकर (दह) इस राष्ट मेँ (नः) हरमे ( सु श्टडतम्‌ ) सुखी रक्ल | 
श्रवेतेनारात्सीरखां स्वाहा । तिग्मा० ॥ ६ ॥ 
मा०--प्रना के प्रतिनिधि राजा से के कि (एतेन) इस प्रकार केः 
उपाय से (जसौ) हे जञयुक राजन्‌ ! तू श्रुजों को (मब अरात्सीः) नीचः 
दबाने म सफर हो ( स्वाहा ) यह हमारी प्राथेना वा सदु-दच्छा है ।' 
(तिम्मालुधौ०) तीक्ष्ण अख शब बाछे राजा ओर सेनापति दोनों सुखपूेक- 
सेवा करने योग्य होकर हमे सुखी बनावे । 
अपेतेन।रासीरखो स्वाह । 
तिग्मा्युघो तिग्महैती सुशेवो सोमा ख्द्राविह खु मृडतं नः ॥ ७॥' 
भा०- रजा के प्रतिनिधि राजास केकि (असौ) हे भयुक 
राजन्‌ ! त्‌ (एतेन) इस गयुक उपाय से (जप अरात्सीः) शनुगण को परे' 
भगा देने मे समथ हो । (तिग्मायुधौ ०) तीक्षण जख शख वाले राजा नौर 
सेनापति दोनों मे सुखी बनाये ।` 
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सुशुक्तमस्मान्डुरिताद वधाज्जपेय यज्ञमसृतसस्मासं धत्तम्‌ ॥=॥ 
भा०--हे राजन्‌ मौर सेनापते ! भाप दोनों ( अस्मान्‌ ) हमः 
अजाजनः को ( अव्याद्‌ ) निन्द्नीय (इरिताद्‌) हुराचार से ( स॒खक्तम्‌ ) 
खक्त करं ओर ( यक्तं ) हमारे संगठन को ( खषेथाम्‌ ) जाप प्रेम से देख - 
ओर योगद जौर ( मस्मासु ) हम मं ८ अष्तम्‌ ) जीवन ओर ज्ञान 
स्थापित करं, तथा अग्रत अर्थात्‌ ख््यु भौर श्तु से होने बाठे भय काः 
पूणे परतिकर ( धत्तम्‌ ) कः | 
चदछपो देते मन॑सो हेते ब्रह्मो देते तप॑सश्च हेते । 
मेन्या मेनिरंस्यम्रेनथस्ते सन्तु येऽस्मां अभ्यघायन्धि ॥ € ॥ 
भा०--हे (चश्चुषः हेते) चु के आयुध ! हे (मनसः हेते) मन केः 
जायुघ ! हे (ब्रह्मणः हेते) ब्रह्म = ज्ञान के जायुध ! भौर (तपसः च हेते) - 
तपः सामथ्यं के आयुधरूप राजन्‌ ! तू ८ मेन्याः मेनिः असि ) मेनि = 
आयु काभीतु मायुधदहै। (ये स्मान्‌ ) जो हम पर ( भमि 
भघायन्ति) सब तरफ से पापाचार करना चाहते दै ( ते अमेनयः सन्तु ) 
वे सदा बिना हथियार के रहे। शद पर आंख रख कर उसको द्बाना 


` चठ का शख फेंकना है । मानस मन्त्र-शक्ति से दवाना मन का हथियार 


चलाना दै, विद्वानों के विज्ञान का वार करना बह्म का हथियार चरानां 
है, इसी प्रकार बर, तपस्या, सहन.शक्ति से शतु पर बार करना तप का - 
हथियार चलाना है । 

यस्मा श्क्षा मन॑सा चिच्याकूत्या च यो अघायुर॑भिदासात्‌ । 


` त्वे तानश्चे सन्यामेनीन्‌ छसु खाह।॥ १० ॥ 


भा०--(यः यः भघायुः) जो जो पापचारी पुरुष ( भस्मान्‌ ) हरमे ` 
(च्चषा). दुभावमय आंखों से (मनसा) मन से (चित्या) ज्ञान से मौर 
(भाच्या) मन्त्र, सराह से ( अमि.दासात्‌ ) न्ट करना नाइता दै, हे 
मञ्च ! राजन्‌ ! सेनापते ! ( तान्‌ ) उन शनभ को त्‌ अपने ( मेन्या ). 
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तलवार के जोर सरे ( जमेनीन्‌ ) निःशख ८ कृणु ) कर, (स्वाहा) हमारी 
यही उत्तम सराह है। 





इन्द्र॑स्य गहोलि । तच्छाप्रपडेतंत्वाप्र विशासि स्रगः। 


-सवपूरुषः सवात्सा सवतनूः सह यन्मास्त तन ॥ १९ ॥ 


भा०-श्षरणागतों को उपदेश्च । वे राजा से कटं कि ( इन्द्रस गृहः 
असि ) इन्दर = दशयंश्षीर उस राजशक्ति कात्‌ गृह = आश्रयस्थान है| 
हे राजन्‌ ! ( तंव्वा प्रपचे)मैँतेरी शरणम प्राघ्होतार्हर, (तंववाप्र 


-विक्षाम) उस परमशक्तिमान्‌ तेरी सेवा म प्रविष्ट होता हँ । मै (सगुः) 


अपनी सब गोओ, इन्दियों सहित, ८ स्व-एुरुषः ) सव पुरपां सहित, 


,(सवस्मा) सव मन ओर (सवे-तनूः) सम्पूणं शरीर मौर (यम्‌ मे भस्त 


तेन) भौर जो भी मेरा है उसके सदित तेरी शरण होता रँ | राजा जिनको 
अपने साथ मिखावे उनपे इस प्रकार की प्रतिना लेकर सेना मादि 


` निुत्त करे । 


इन्द्रस्य शमोखि । तं त्छा० ॥ ९२ ॥ 
भआ०- (इन्द्रस्य शमं असि) हे राजन्‌ ! त्‌ इन्दर = देशवर्यशारी शक्ति 


-का आश्रयस्थान दै | (त व्वा प्रपचे०) तक्षे मैं प्राष्ठ होतार, तेरीसेवामे 
"आता हूं, दृष्या द पदवत्‌ । 


इन्द्रस्य वर्मा लि । तं त्व!० ॥ १३॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तु.( इन्द्रस्य वम जसि ) इन्दर = रेशवयशीर पद 


-का कवच के समान रक्षक है । ( तं त्वा० ) मँ उस तेरी शरण बाता, 


इत्यादि पूववत्‌ 1 


इन्द्रस्य वरूथमासर । त व्वाप्रपद्यतत्वा प्र विशामि सवेशु 


सवपूख्षः सवात्मा सव्रतनूः खह यन्मारुत तनं ॥ १४॥ 


भा०~(इन्दस्य बरूयस्‌ जसि) हे राजन्‌ ! तू उस इन्द्र के सद्व 
-शषरी पद्‌ का वरूथ = स्वीकार करने वारा, रक्षक है । ( त तवा प्पचे ) 








नाया 
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म तेरी श्षरण जता हँ, इत्यादि पूैवत्‌ । ११, १२, १३, १४, इन चार 


मन्त्रां में राजा के प्रति शरणागतोंके कत्ते्य कहे हँ, वे अपनी गौ 


पुरुष, देह ओौर समस्त भूमि, धन आदि सहित राजा की शरण माय भौर 
“फेसा प्रतिन्तापत्र ङ्ख द। 


~~ 


(७ ) अधीन भरत्यों को वेतन देने की व्यवध्या। 


-अयवो ऋषिः | बहवो देवताः । १-३, ६-१० श्रादित्या देवता; । ४,१५ 
` सरस्वती । २ विपड्गभौ प्रस्तारपंक्तिः ४ पथ्या इहती । & प्रस्तारप॑क्ति; । २ 


२; ५, ७-१ ० भनुष्टुमः। दशच सूक्तम्‌ ॥ 


आनाभरमापारुषछठा अरातमा नौ रश्चीद्‌्िणां जायमानाम्‌ । 


नमा जात्लाया ्रसम्द्धये नमो अस्त्वरातये ॥ १॥ 
भाग विद्वानों को भरण पोषण भौर इत्ति देने के बिषय भं उप 


देश । हे (जराते) पर-दन्य दूसरों को न देने वाङ पुरूष ! (नः भा भर) 
हमे हमारा उचित पाङन पोषण योग्य द्रव्य दे दिया कर । (मा परि-्टाः) 


उदासीन होकर चिन्ता में मत खडा रह । ( न 9) हमारे ल्यि (नीयमानां 


-दक्षिणाम्‌ ) लां गहं दक्षिणा श्रेष्ठ कमं के खियि आद्रपूवकं पुरस्कार 
जा ऋत्विग्‌ रोगों की शति वा भन्न को (मा रक्षी) अपने पास मत रोक 


रख । (वि दैःसाये) विशेष ऋद्धि के प्रास करने की इच्छा, भलेभन या 
खालसा को भी ( नमः ) वज्र के समान दूर से त्याग करते है मौर साथ 
की (नमः भसम्‌ -ऋृदयये) सष्टद्धि का न होना, दारद्रताकोभी वहो 
अथात्‌ वह भी नहीं चाहिये ओर हे दाता {5 ६६ निष्कपट होकर कह कि 
(नमः अस्तु भरायते) न देने के भाव = कनूसी को भी (नमः) वञ्च हो 
उषे भी धता बता। देने वाटा कंजूस न हो, सेने वाके काल्ची न होते 





-गरौबी, जवहय दूर हो जाती है । 


यम्राते पुरोघत्से पुरषं परिरापिणम्‌ । 
नमस्ते तस्म छरा मा वनि व्यथयीमेम ॥ २॥ 
९ 
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[श 
भा०--हे (अराते) श्रमी षुरूपों मौर विद्वान्‌ कार्यकर्ताओं को उनञः 
पुरस्कार न देने हारे घुरुप ! त्‌. ( यम्‌ ) जिस ( पुरषं ) षुरुप को (परि. 
रापिणं) नानाप्रकार से भपने जगे जुरा भला कहते हुए, अपने मा 
भपने वेतन के छिये वड्वडाते इए को (पुरः धत्से) जागे खडा रखता ट 
(ते) पेते दक्त ओर (तस्म) देसे तेरे उस पुर को सी (नमः कृण्म) 
वत्र मर्थात्‌ दण्ड करं । अर्थात्‌ देसी दश्चा कभी समाज मेँ नहीं आने देना 
चाहते, क्योकि प्रत्येक पुरुप यह चाहता है कि (मम) मेरी (वनि) दृति 
को (मा व्यथयीः) हे मेरे मालिक ! त्‌ मत मार, सुन्षे हानि मत पहना, 
नहीं तो तेरे सेवक तेरे सामने तुन्ने उुरा भला सुना्वेगे ओर गिड्गिडावेगे।. 
प्रो वनिटवङूता दिवा नक्ख च कटपताम्‌ । 
अरांतिमनुप्ेमों वयं नमे। अस्त्वरातये ॥ ३ ॥ 
भाग (नः वनिः) हमारा भाग, इत्ति (देवकृता) विद्वान्‌ पुरुषों ने 
नियत की है । इसल्यि वह (दिवा नक्तं च) दिन जौर रात (प्र कल्पताम्‌)" 
उत्तम रीति से बनी रहे । ( अरातिम्‌ ) न देने हारे कंजूस पुरुष के पास 
(अलु भ-इमः) फिर उसके भनुरल होकर उसके पास आते भौर कहते ई 
कि (नमः भरातये अस्तु) जदानक्नीर को नमस्कार अथात्‌ उसको दबायाः 
जावे, उसे दण्ड हो । नमः = वल्रम्‌ । (छत ०) | 





सरसखतीमयमति भगं यन्तो हवामहे । 
वाचं जष्टं मघुम॑तीमवादिषं देवान ठेवहतिष ॥ ४॥ 
भाग (भगं यन्तः) दश्च को प्रा होते इए भी (अनुमति) धपने 
से बडा की अनुमति को भौर (सरस्वतीं) वेद्‌ की ज्ञानमयी वाणी को ष 
€ हवामहे ) बराबर ठेते, याद्‌ रखते भौर पाठ करते षै भौर हम विद्वान्‌ 
खोग ( देवहूतिष ) विद्वानों की सभां नौर यज्ञ-कार्य मे ( देवाना ) 
विद्वानों की (जटा) मति भिय (वाचं) वेदवाणी को (अबादिष) बोर 
सौर उपदेश कर। | 
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3 = ॥ 
यं याच्यं. बाच। सरंखत्या मनोयुजा । 
९ * = | 

श्चद्धा तसथ विन्दतु दत्ता सामेन बश्चुएा ॥ ५॥ 

भा०्-(यं) जिस स्वामी से (हं) मै (मनोयुजा) विचार से युक्त 
( सरख्स्या ) तथा सुन्द्र अथं ओर सार वारी ( वाचा) वाणी द्वारा 
(याचामि) मागता ह, ( तम्‌ ) उस स्वामी को (ज्य) आज (बश्रणा) 
सबङे उत्पादक, भरण पोपणकत्ता, परमात्मा द्वारा (दत्ता) दी गहं (श्रद्धा) 
सत्य धारणा वाली भक्ति (विन्दतु) परा्र हो । विद्वान्‌ ब्राह्मण के उपदे 
जदि कर चुकने के पश्चात्‌ दक्षिणा के जवसर पर दाताके हदयमें श्रद्धा 
सवंपोषक परमात्मा कीदी इरदै। वह प्रसुकेप्रेमसे विद्वानों का 
आद्र करता है । 
मा वनिं मा वाचं नो वीत्लींखभाविन्द्राय्री त्रा भरतां नो वनि! 

भद] [3 १, |€ [1 ९ 

सवेना अद्य ददेट्खन्तारात प्रात हयंत ॥ ६॥ 

भा०--हे स्वामिन्‌ ! (वनि) किसी के वेतन-इृत्ति जादि को (मा वि- 
ईैत्सीः ) मत रोक ओर (मा वाचं) वेद्‌-वाणी के उपदेशों को भी मत 
रोक । (इन्द्रानी) देश्चयैवान्‌ राजा ओर विद्यावान्‌ ज्ञानी पुरुष (नः) हमे 
(वसूनि) बास जौर जीवन योग्य पदार्थो को (जा भरताम्‌ ) सब प्रकार 
भक्ष कराते रहें । हे (दित्सन्तः) दान देने के इच्छुक पुरूषो ! (नः) ह्मे 
(भच) भाज, (भराति प्रति) वेतन न प्रदान करने वाले कंजूस के प्रति भाफ 
रोग ( प्रति हषेत ) गाक्रमण करो जिससे वह जन्यो का खल्व न मारे । 

परोपेद्यसमद्धे वि ते हेति न॑यामलि । 

वेदं त्वाहं निमीबन्तीं नितुदन्तीमराते ॥ ७॥ ` 

भा०- हे (असखदधे) दरिद्रते ! तू (परः भपेषि) दूर हट जा । (ते) 
तेरे ऊपर (हेति) वच्च (वि नय।मसि) पात करं | हे (भरते) अदानमाव १ 
दूसरे का स्वघ्व दूरे को न देने की प्रत्ते ! ( व्वा ) ( तुक्षो (अहं) मै 
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(निमीवन्ती) सवथा निवैर करने वाली मौर ( नितुदन्तीम्‌ ) गरीबों को 
सवे प्रकारसेक्टदेने बाली ही ८ वेद्‌ >) जानता हं | 

उत न्ना बोशुवती खप्नया संचरे जनम्‌ । 

अराते चित्तं वीत्खंन्त्यारूति पुर॑षस्य च ॥ ८ ॥ 

भा०--हे अराते ! अदानश्ीरते ! तू (पुरुषस्य) पुरूष, उद्यमी जन 
क (चित्त) चित्त को (आति च) गौर बुद्धि को भौ (वि-दैस्ंन्ती) मन्द 
कर देती दहै, (उतत) मौर (नघ्ना बोसुवती) जपने न्न खूप तू (जनम्‌) 
मनुष्य के पास ( स्वस्या ) भालस, वेखबरी से (सचे) ज जाती है। 
अथात्‌ कंजूसी प्रथम चित्त ओर द्धि मे खोट पैदा करती है भौर भज्ञान 
दशा मे जपनेन्न रूपमे मनुष्य पर सवार्‌ ह्यो जाती दै । उसके साय 
मनुष्य भी रोम मे पड्कर वेशम हो जाता हे | 

या महती महोन्माना विश्वा त्रा व्यानशे । 

तस्ये हिरण्यकेश्यै निचछरत्या अकरं नमः ॥ & ॥ 

भा०--धन कौ इद्धिसे पापी दृद्धि, उसका ङ्प । (या) जो 
पाप तति (महती) वदी भारी (महोन्माना) वदी बड़ी विशाल परिणामां 
म केली इदं ( विश्वाः आशाः व्यानक ) सव दिशाओं मँ फर जाती दै 
(लस्य) उस (हिरण्यकेश्ये) सुवणं के कारण लालों विप्तियां डाखने बाली 
< निकछत्ये नमः भकरम्‌ ) निककेति, पाप-अ््त्ति को वज्र दिखा भर्थात्‌ 
उसको दबाने का उपाय कर । खग दानक्ीरु हों, घन किसी का अनुचित 
मात्रा मे बद्ने नपवे, किसी के भधिकार मारे न ज्व । सव भरपैट 
रोजी पाव तो चोरी, जारी, डाकाजनी न बहे । 

दिर्ए्यवणं सुभगा दिर्णयकशिपुमदी । 
¦ ` तस्ते दिर॑एयद्रापयेरंत्या अकरं नभ॑ः ॥ १० ॥ | 
११. भा०--उस ( अर्थे नमः अकरम्‌ 9; मराति, अदानज्ञीरता को भी 


नमः" बज्र महार करता हँ जो ( हिरण्यवर्णां ) सुवणं के वणं की, अथात्‌ 


+ 








क सर 
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“ सदा सोनाया धन पर लन्ध रहती दै, वह ८ सुभगा ) देखने मँ बडी 


देश्यवती, ( मही ) भौर विज्ञा है, वह ( हिरण्यकशिपु ) सबसोने के 
वखों से आच्छादित दै (तस्थै) उस (दिरण्यद्रापये) सुवणं का चोगा पहने 
वा उसके छ्य पाप फलान वाली “भराती' कंजूसी पर भी वज्र-महार हो ॥ 
(८) सैनिकों ओर सेनापतियों के कसैव्य । 
श्रवो ऋषिः । १, २ श्र्चरदेवता । ३ विशेदेवाः । ४-& इन्द्रः । २ त्यवसाना 
वटपदा जगती । ३, ४ सुरिक्‌ पथ्यापक्तिः | ६ प्रस्तार पृक्षिः। दवयुष्णिक्‌ गभी 
पथ्यापृक्तिः | & त्यवपताना षट्पदां दवनुष्णिगभां जगती । नवर्चं सूक्म्‌ ॥ 

ेकङतेनेध्मेन॑ देवेभ्य आज्यं वह । 

अग्ने ताँ इह मादय सतं आ यन्तु मे हव॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे ( भञ्ने ) भश्च ! राजन्‌ ! शबुतापक ! ८ इष्मेन वैकङ्कतेन ) 
अति तेजस्वी वच्र॒ की सहायता से ( देवेभ्यः ) देव.विद्वान्‌ पुरूषो के हित 
के लिये ( भाञ्यम्‌ ) खाने पीने के पदार्थो, बर वीयं को ( बह ) धारण 
कर| (इह) इस राट मे ८ तान्‌ ) उन सबको (यादय) प्रसन्न कर | वे 
सब (मे हवम्‌ जायन्त ) मेरे यज्ञ म आवि | 

प्रजापतिर्य प्रथमामाइतिमजहोत्स हुत्वा यत्र न्यगृष्ट ततो विकङ्कतः 
समभवत्‌ । श० & । ३।१॥ तस्मादेष यको विकङ्कतः। विकङ्कत भाः 
आच्छत्‌ । १।१।३। १२ ॥ वच्रो वै विकङ्कतः । श ० ५।२।४।१८॥ 

रजा की प्रथम आहुति ईश्वर की शक्ति का प्रकृति में प्रथम संचार है 
जिससे दिरण्यगभं उत्पन्न इजा । उसी आहुति से विराट्‌ यज्ञ उत्पन्न हुभा 
जिसे उस भसि के वर से सब वैकारिक भूत संयुक्त होकर प्रपञ्च रच 
रहे दँ । अध्यात्म मेँ वैकङ्कत इध्म = प्राण, आज्य = अन्न रस प्राण जादि । 
अभ्नि = वैश्वानर, जाठर सनि । राष्ट पक्च में वैकङ्कत-इध्म वच्नमय अभ्नि- 
युद्ध, उसमे अधि खूप राजा या सेनापति अपने देव = नियुक्त अधिकारियों 
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को आभ्य = वन्न, तलवार भौर अभिरपित पदार्थं प्रदान करं | युद्ध भी 
यज्ञ दै, देखो महाभारत शान्तिपर्व मे भीष्म-वचन 1 संवत्सर यज्ञ मं 
कालानि मे ऋतुगण ही इध्म मौर आञ्य आदि कल्पित । जिने वसन्त 
शतै, प्रीष्म इधन है, शरत्‌ हवि है इत्यादि । 
इन्द्रा याहि मे हव॑पिद्‌ करिष्यामि तच्छरुखु । 
इम पेन्द्र अ्रतिखरा त्राक्रूति सं नमन्तु मे। 
तेभिः शकेम वीरय जात॑वेदस्तनूवशिन्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-सेनापति राजासे कहे- हे इन्दर ! राजन्‌ ! (मेहवं मा 
याहि ) मेरे यज्ञ मे जाप आदये । ( इदं करिष्यामि >) मँ यह विजयायं 
करूंगा । ( तत्‌ श्चणु ) वह सुनो । सभापति सैनिकों से के-८ इमे ) ये 
न्दा) इन्दर = राजा सम्बन्धी (अतिसराः) श्षीघरगामी वैनिक है, माप 
लोग (मे जाकूतिम्‌ ) मेरी आाक्ञा को (सं नमन्तु ) आदरपूर्ैक पाटन 
करो । हे (जातवेदः) देशवयंवन्‌ ! हे ( तत्‌ वशिन्‌ ) शरीर क समान र्ट 
देह को वश करने हारे ! (तेभिः) इन विजय के उपायो से (वीयः शकेम) 
बर की ब्द्धि कर। 
यदसवसुतो देवा अढेवः संश्चिकरीर्षति । 
मा तस्याच्चिेन्यं वा्ीद्धदं देवा रस्य मोप॑ गु्म्नेव हव्रमेतन ॥२॥ 
भा०--हे ( देवाः ) देवगण ! राजगण ! जनो ! (असौ) वह अक 
नाम ऋ ( भसुतः ) अमुक देश से ( अदेवः सन्‌ ) राजा न होता इभा 
भीजो युद्ध जादि ८( विद्धीति ) करना चाहता है (तस्य) उसकी (इष्य) 
आज्ञा को (अभिः) नेता लोग (मा वाक्षीत्‌ ) धारण न कर ओर (देवाः) 
अन्य राजगण (नस्य) उसके (हवं) लाने पर उसकी राजसभा (मा 


उप शुः) न जावे प्रस्त (मम एव ठतम्‌ एतन) जाप रोग मेरे ही राजसूय 
आदि यन्तम जवं। 


अति घावत(तिसरा इन्द्रस्य बसा हत । 
श ॥ 4 ८ 
आच जक इव मध्नील ख वो जीन्‌ मा मोचि श्राणएम्रस्यापिं नह्यत ४ 
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भा०-युद्ध की रोति का उपदेश--हे ( भतिसराः ) सुभटो ! तेज 
-सवारो ! (मति धावत) खूब वेग से दौढडो । (इन्द्रस्य वचसा हत) राजा , 
च सेनापति की आज्ञा के मनुसार श्रु पर मार करो | (अवि बरक इव) 
-जिस प्रकार भेडिया मेद को शन्नो डारता है, उसी प्रकार ( म्नीत ) 
नरु की सेना जनो डालो, मथ डालो, कुचर डालो, ( वः ) तम रोग 
के हाथो ते ( सः) वह (जीवन्‌ ) जीता जी (मा मोचि) न चुट पावे । 
८ भस्य ). इसके ( प्राणम्‌ ) प्राण को, इसके प्राण धारण करने के सब 
उपायों को ( अपि नद्यत ) बन्द्‌ करो, बांध दो, रोकदो । 
यमी पुंरोदधिरे बरह्माणमपभूतये । 
` इन्द्र ख त ्रघस्पद्‌ं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ५॥ 
भा०- किसको कैद करॐ़े खाया जाय । ( यम्‌ ) जिस (ब्रह्माणम्‌ ) 
-चतर्देवित्‌ विद्वान्‌ रुष को हे राजन्‌ ! तेरे ( अपभूतये ) विनाश ओर 
-पराजय करने के स्वि (अमी) यह श्वगण (पुरो-दधिर) पुरोहित बना 
कर रक्खे है । हे (इन्दर) राजन्‌ ! (सः) उसे भी (ते) तेरे (जधः-पदम्‌) 
वैर के नीचे अधिकार के समश्च खाखडा किया जाय । जल्ञाहोतो 
< ते ) उसको भी ( शत्यवे ) मौत के मागे ( प्रति जस्यामि ) डाक दू ॥ 
यदि पेषुदवपुख ब्रह्म वमौणि चक्रिरे । 
-लनृपानं परिपा छृरुढाना यदुपोचिरे सर्व तदरसं इयि ॥६॥ 
श्रथव० & । १० । १७॥ 
भा०-राजा सेनापति को माक्ञा दे कि सेनापते ! ( यदि ) यदि 
^ देवषुराः ) देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ , नगरबासी या विद्वान्‌ ब्राह्मण रोग जो 
अपने (ब्रह्म) वेद्‌ कान वा धन को (वमौणि चक्रिरे) अपना कवच बनाये 
इए है वे (यदि प्र.दईयुः) यदि जागे आय तो उनको मोर जो ( तनूपानं ) 
अपनी शरीर की रक्षा के निमित्त कवच धारण करते इए ओर ( परि- 
-वाणं कृण्वानाः) मद्य आदि उत्तेजक पदाथ का पान करते हुए ( यद्‌ उष. 
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उचिरे) नो ङछ कहते भौर डींग मारते है ( तत्‌ सव॑" ) उस सबको 
( भरसं कृषि ) निवल कर, उनका वश्च मत कर । 
यानसावतिखरां श्चकार कृणद॑च् यान्‌ । 
स्वं तानिन्द्र वजन्‌ प्रतीचः पुनरा छथि यथासं तृणां जन॑म्‌॥७॥ 

भा०-( यान्‌ ) जिन पुरुषों को ( असौ ) वह अक शतु (अति 
सरान्‌ ) भपने तीव्र सुभर (चकार) बना चुके जौर ८ यान्‌ च कृणवत्‌ ). 
जिनको अभी बना २ कर भेज रहा दै, हे (इन्द) सेनापते ! हे (उत्रहन्‌ ): 
भावरणकारी घेरने वाङ पुरुषों को मारने वारे १ (चवं) तू (तान्‌ ). 
उनको ( पुनः ) फिर ( भतीचः आं कृधि ) उससे विपरीत कर, उनको 
विरूढ कर दे, ( यथा ) जिसे ( अघम्‌ जनम्‌ ) अघुक शत्रु जन कोः 
{ वृणहान्‌ ) मै मार डा । राजा शश्च की प्रवल सेना मेँ कूट डारदे 
ओर उसे निस्सहाय करके सेनापति द्वारा विजय करे। 

यथेन्द्र उद्धाचनं लव्ध्वा जके अधस्पदम्‌ । 

कृण्वेजहमधरांस्तथामूजख॑रवतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥ 

भा०-( यथा ) जिस रकार ( इन्दः ) प्रतापी राजा ( उद्वाचनं ); 
उत्तेजित करने वाली वाणयों को कह कर उकसाने बाले पुरुष कोः 
(रन्ध्वा) पकड कर (अवः-पदम्‌ चक्रे) उसे अपना चरण-सेवी बना ठता: 
है, इसी भकार ( अमून्‌ 9 उन शबं को भी (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः); 
चिरकार तक के रथि ( अहम्‌ ) मं ( अधरान्‌ ) नीचे ( दृण्वे ) करः 
देता हँ, उनको दबा देता हं । 

मि 

अचवनानभि तिषठन्द्र मेण तव॑ । 

त्च त्वेन्द्रा र॑भामहे स्याम॑ खमरतो तव ॥ ९ ॥ 

भा०--जपराधकारी कैदियों से उ्यवहार- ह ( इत्रहन्‌ ) विघ्~ 
कारियों के विनाशकारी ९ { राजन्‌ ! ( अत्र ) इस संग्राम के अवसर 
पर ( एनान्‌ ) इनको त्‌ ( उः ) चख्वान्‌, भयकारी होकर ( मर्म॑णि 
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विष्य ) ममं देशों मे प्रहार कर मौर (भत्र) इसी अवसर पर ८ एनान्‌ ) 
इन शनुभों पर (भभि तिष्ट) आक्रमण कर । क्योकि (अहं मेदी तव) जँ ` 
तेरा मित्रर्हँ। हे इन्द ! हम सब (त्वा भनु रभामहे ) तेरी जाज्ञानुसार ` 
कायं करते है, इसल्यि ( तव सुमतौ स्याम >) तेरी शभ मति के अधीनः. 

होकर दम रहें । 
(८ ९ ) सखास्थ्य-लाभ का उपाय । 
बह्मा ऋषिः । वारतोष्यतिदेवता । १, ५ दैवीदृहत्य । २, ६ दैवीत्रि्डभौ । २,.४ ` 
दैवीजगत्यौ । ७ विरा्ग्णिक्‌ इदती पन्चपदा जगती | = पुराङ्गतितरि्डव्‌ ब्रहती- - 
गमौचतुष्पदा | त्यवक्ताना जगतौ | ष्च सुक्तम्‌ ॥ 

[प ॥ [3 [+ 
डवे खाद। ॥१॥ पृथिष्ये खाहां ॥२॥ अन्तरिंत्ताय सखा ॥३॥ . 

[= 3 | 4 + 
अन्तरि्ताय खाहां ॥४॥ डिवे खहा ॥५॥ प्रथिब्यै खाह। ॥६॥ 

भा०-स््रास्थ्य राभ करने का उपदेश्च । (दिवे स्वाहा) चो-सूर्यं के : 
सषि यह उत्तम आहूति करता हँ । बह शुद्ध जीवनप्रद प्रकाश से आरोग्यः 
करे ॥१॥ (परथिभ्ये स्वाहा) एथिवी के लिये मैं उत्तम पदार्थो की आहतिः 
देता हँ । वह सने स्वस्थ करे ॥२॥ ( अन्तरिक्षाय स्वाहा ) भन्तरिक्ष, 
मध्य जाकाश्, वायुमण्डल की द्ध के लिये मै उत्तम हुति करता- 
ह उससे में स्वस्थता का लाभे रूं ॥३॥ ४-६ पुनः बही तीन आहुति ` 
उर्ट कर दी गड हँ ॥ सूयं भरकाश्च का सेवन, प्रथिवी पर रोटना, भ्रमण 
करना, वायु का सेवन करना इसके अतिरिक्त इन पदार्थौ का बार २ यथा. 
रौति से सेवन करना स्स्थता प्रास्त करने का उत्तम उपाय है । 

खयो मे चज्लबातः श्राणोऽन्तरि्तमात्मा पृथिवी शरीरम्‌ । 

& [> = (~ 1५ 
अस्ततो नासाहमयमास्स ख आत्मान न द्‌घ। 
| 2 441 4 ॥ 
द्यावापृथिकीभ्य गोपीथाय ॥ ७॥ 
भा०-मनुष्य के शरीर की प्रजापति के विराट्‌ शरीर सेत॒रना। 
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` (सूयः मे च्चः) जते भ्रजापति के शरीर में विश्चार तेजःघुल्ञ सुं है उसी , 
रकार यहमेरे शरीरम च्ुभी तेजोविकार दहै, बह सव पदार्थो का 
भत्यक्ष कराती भौर सूये के ञंश्च से जीवित है| ( वातः प्राणः ) निस 
प्रकार विशाल ब्रह्माण्ड मँ यह वायु की गति करता है उसी प्रकार मेरे 

देह में उपरी का अंश्ञ यह प्राण दै । ( अन्तरिक्षम्‌ आत्मा ) जिस प्रकार 

"विराट्‌ शरीर मे अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश वा ज्ञान बारा परमात्मा वास 

करता है उसी प्रकार मेरे इस शरीर मे मध्यभाग वा जात्मा वास करता 
है । ( प्रथिवी शरीरम्‌ ) जिस प्रकार विराट्‌ क्रीर भे एयिव्ी है उसी 
प्रकार यह मेरे शरीरम चरण भाग है ( अयम्‌ ) यह (महम्‌) 
जीवात्मा ( अस्तृतः ) कभी भी न मरने वाला, अमर हँसः) वहम 

ˆ (गोपीथाय) र्ना के छिथ (चावाप्रथिवीभ्यां) पिता तथा मातृरप परमातमा 

के प्रति ( अपमानं ) अपने माप को ( विदधे ) सुषु करता ह | 

उदायुरुद्‌ बलमुत्‌ कृतयुत्‌ कृत्यामुन्म॑नीषासुदिन्द्ियम्‌ । 
युष्कृदायुष्पत्नी खघा॑बन्तौ गोपा म स्तं गोपायतं मा । 
आत्मसदौ मे स्तंमामां हिसिषएम्‌ ॥ ८ ॥ 
भार--( जायुः उत्‌ ) मानु को उत्तम करो | ( वलम्‌ उत्‌ ) बल 
को उच्ृष्ट बनाओ । ( कृतम्‌ उत्‌ ) काये भी उत्तम करो, ( कृत्याम्‌ 
उत्‌ ) कत्य सामथ्यं को बना, ( मनीषाम्‌ उत्‌ > द्धि को उतरत 
करो, ( इन्दियम्‌ उत्‌ › इन्द्रिय साम्यौ को उन्नत करो । (आयुः इत्‌) 
मु की चरद्धि करने वाला यह सूर्यं ओर (जायुः-पल्ली) जघ का पालन 
करने वारी यह प्रथिवी दोनों स्वधा-यन्तौ) मन, जख, पुटि ओर जीवन 
से पण हे । ये दोनां (मे गोषा स्तं >) मेरे रक्षक रहं ] ( मा गोपायतम्‌ ) 

-दोनों मेरी रक्षा करं । ये दोनों (मे) मेरे (बात्म-सदौ) शरीर मे पूणं रूप 

-से विराजमान (स्ते) क । (मा मा दिस) मेरा कमी विनाशा न करं । 
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( १०) मन कों टद्‌ करने का उपाय । 


- बह्मा ऋषिः । वास्तोष्पति वता | ९ -६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री । ७ यवमध्या 


कुप्‌ । पुतेधृतिद्धयनुष्डव्गभां पराशिव्यवक्ताना चतुष्पदाति जगती । अष्टचं सक्तम्‌ ॥ 
=> ॥ ^~ 1. ॥ 
अश्मवमं मेखि यो सा प्राच्यां दिशोघायुरसिदासात्‌ । 


पतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
आमन कोद्द्‌ करने का उपाय-हे मन! तूही८(मे) मेरा 


-(जदमवमे) पत्थर का सा चद्‌ कवच (भि) है (यः) जो (मा) सुज्ञ पर 
“(प्राच्या दिन्ञः) पूवं सामने की जोर से (जायुः) पापाचारी, विखासी, 


भोगी षुरष ( जभि-दासरात्‌ ) मेरा विनाश करे, ( सः ) वह ( एतत्‌ ) 
ह परहार ( ऋरच्छात्‌ ) पावे। 
श्मरवमं मेखि यो मा दत्तिणाया दिशो०।०॥ २॥ 


= [4 


अर्मवमे मासयो मा प्रताच्या देश्ा००॥३२॥ 


© =| 
अधम्मवमं परेखि यो मोदीच्या दिशो०।०॥ ७॥ 
अश्मवमं मेखि यो मा श्चवाया दिशो०।० ॥ ५॥ 
श्यष्मवम मेखि यो साोध्वाया दिश्चो०।० ॥ ६ ॥ 


=| 


अश्वम माखयां मा दश्लामन्तदशस्यावायुराथद्‌ासात्‌। 


पतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ७॥ 
भा०-दसी प्रकार हे मेरे मन! तु. द्द्‌ होकर (अङमबम मे भसि) 


(~ 


रे स्थि क्षि के समान दद्‌, अभेद्य कवच के समान है, ( दक्षिणायाः 
शः) दक्षिण दिक्षा या दाय से, (रतीच्याः दिशः) पश्चिम से, या पीडे 
, ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिक्षा से, या बाच, से, ( भरवायाः दिशः ) 
प्थ्वीकीञरतेया नीचे से या (उ्वीयः दिशः) ऊपर की दिशसे, 
.( दिक्षाम्‌ अन्तरदशेभ्यः ) दिशाओं के बीच के भागों से, ( यः अघायुः 
अभिदासात्‌ ) जो पापाचारी दुष्ट पुरुष मेरा विनाश का यज्ञ करे ( एतत्‌ 
`स ऋच्छात्‌ ) वह इस भ्रबर प्रहार को खाकर पछ्ड जाय । 


~ 


¢ 


52 9 


प. 
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न 
बृहता मन उप हये मातरिश्वना भाणापानौ । 
स्य्चद्युरन्तरिलाच्छराज पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
सर॑खत्या वाच्ुप हवयामहे मनोयुज ॥ = ॥ 
भार प्रजापति की विदा शक्तियों से भपने अगों म शक्ति भाषि ॥ 
म (इता) उस महान्‌ ब्रह्म या महान्‌ महन्तस्व से भषने (मनः) मनन 
शक्ति, उद्धित्तत्व को (उपह्वये) भाक कर (मातरिश्वना) महान्‌ वादु से 
जपने ( पराणापानौ ) प्राण भौर अपान दोनों को बलवान्‌ करं | ( सूर्यात्‌, 
चश्च: ) सूयं से च्च को, ८ अन्तरिश्चात्‌ श्रोत्रम्‌ ) अन्तरिक्ष से भत्र कोः 
भौर ( प्रथिभ्याः शरीरम्‌ ) प्रथिवी से शरीर क स्थूल, अन्नमय भाग कोः 
शष्ट करं ओर ( मनःयुजा ) मन के साथ योग देने वारी इदिपूवकः 
समाहित ( सरस््स्यः ) सरस्वती ओर वेदवाणी से ८ वाचम्‌ ) भपनी; 
वाणी को हम ( उप ह्वयामहे ) स्थिर करते द । 
इति हि तीयोऽयुवाकः । 
( ११) ह्र के साथ २ राजाका व्ीन। 
अथवो ऋषिः | वरुणो देवता । १ रिक्‌ अनुष्टुप्‌ ।, २ पंक्तिः । ६ पन्चपदाति- 
राक्षो । ११ त्यवसाना षट्पदाऽष्टिः । २, ४, ५, ७-१० श्रनुष्टुमः । 
एकादशचै सूक्तम्‌ ॥ 
कथं महे अ्रसुरायाजवीरिह कथं पित हरये त्वेषनम्ः। 
एृश्चि वस्या दक्षिणा ददावान्‌ पुनम॑घ स्वं मन॑सा चिकित्सीः ॥९॥ 
भा०--सभ्पन्न होने का उपदेश-( महे भसुराय ) बडे भारी 
असुर = अन्यो को प्राण देने वाटे परमात्मा के विषय ओं ( कथं ) किस 
चकार त्‌ (अब्रवीः) उपदेश्न करता है ओर (्वेष-न्‌म्णः) कान्ति, तेज वेः 


› धन से सम्पन्न होकर ( दरे ) समस्त संसार के प्रणेता जौर सवः 
दुःखों के दरने वाङ (पितरे) परमपारुक पिता के विषयर्मेतू (कथ) किः 
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ओर्‌ ( अवरवीः ) उपदेश करता हे । हे ( वर्ण ) सब दुःलों के वारक, 
परम श्रेष्ठ राजन्‌ ! ( प्रक्षि ) एथिवी मौर अन्न की ( दक्षिणां ) दक्षिणा, 
शक्तिरप से ( ददावान्‌ ) दान देता हुआ हे ( पुनर्मघ ) पुनः २ नाना 
भार कौ सम्पत्तियां के स्वामिन्‌ ! ( त्वं ) आप तू ( मनसा कथम्‌ भवि- 
कित्सीः ) मपने चित्त से किस भकार विचार करता है। वरुणः 
 सात्राज्यम्‌ आदत्त । श० ११।४।३।३॥ कषत्रं वरण; । कौ० 
७ । १० ॥ क्षत्रं राजा वरुणोऽधिराजः। तै० ३। १।२।५७॥ इन्द्र ॐ 
वै वरुणः स उ वै पयो भाजनः | गो० उ० १।२२॥ बरणोऽज्नपतिः । 
श० १२।७।२।२०॥ यो राजसूयः सः वरुणसवः | तै० २ 1 
५।९।१॥ वरुणः सन्ाद्‌, सन्नादुपतिः। तै० २।५।७। ३ ॥ 
पृश्निः अन्नं वा देवा परश्चीति वदन्ति | तां० १२। १० 1 २४ ॥ इयं वै 
-पथिवी पृक्निः | तै० १।४।१।५॥ 
-न कमिन पु्ममैषो भवामि सं च॑ कं पृचिपरेतासुपाे। 
केन चु स्वम॑थवैन्‌ कायेन केन॑ जातेन।सि जातवेदाः ॥ २॥ 
भा०~एवं प्रश्न का उत्तर-८ कामेन 9) केवर इच्छा मात्रसे हीं 
^ नमेः ) बहुत धन सम्प्रति वाखा ( न भवामि 9 नहीं हो जाता ह | 
त्युत (एक्निम्‌ सं चक्षे) इस एभि प्रथिवी खूप गौ की मैं खूव् देख भाक 
करता दँ नौर ( एताम्‌ उपाजे ) इसके सद्‌! समीप रह कर इसकी सेना 
-ओौर पालन करता ह । विद्वान्‌ से परश्च किह ( अथवन्‌ ) विद्वन्‌ 
अथवेविदया-ब्रह्म-विद्या के ज्ञाता ब्रह्मण ! (केन च कान्येन) तू किंस काञ्य, 
कवि, विद्धान्‌ के बनाये, ज्ञानमय अ्न्थ से ओर (केन जातेन) किस विधान 
-से (जातवेदाः, जसि) समस्त वेदों भौर सब पदार्थौ का ज्ञाता हो गयाहै। 


~ ^ ~ ५ 3 | 
 खत्यमहं ग॑सरीरः काव्येन खव्यं जातेनास्म जातवेद । 
८ | [३ = >| < 1 
नमे दासो नायौ। महित्वा वतं मामीय यदहं चरिष्ये ॥ ३ ॥ 
भार--विद्वान्‌ का उत्तर-( सस्यम्‌ ) वास्तव मँ (कान्येन ) कवि 
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~~~ 


क्रान्तदर्शी प्रु के बनाये, वेद्‌ के ज्ञान से ( अहम्‌ गभीरः) मेँ ग॑मीर. 
गहरा विद्वान्‌ हँ भौर ( सस्यं जातेन ) वास्तव मे उत्पन्न जगत्‌ के ज्ञान 
से ही मँ ( जातवेदाः अस्मि ) समस्त पदार्थो का जौरवेदोंकाक्ताताहो 
गया हँ (मे ब्रत) मेरे सव्यमय व्रत = ट्ठ संकटप को (यद्‌ अर्ह) जिसको 
मैं (महिववा धरिष्ये) जपने आप्मप्ताम्यं से धारण कर लेता हँ (न आं 

मीमाय) उपे कोड श्रेष्ट पुरुष भी विनाश्च नहीं कर सकता ओर (न दासः) 
न खल पुरुप ही उसका विनाश कर सकता दै । 


न स्वदन्यः कवितरो न मेचया घीरतरो खधावन्‌ । 


. (~ = 3 ४५ ^ श ५ 
` त्वं ता विश्वा मुवनानि वेत्थ ख चिन्नु त्वज्ञनो मायी विभाय ॥४॥ 


भा०-हे वरुण ! सवशर प्रभो ! ( द्‌ अन्यः) तुक्च से भिद 
( कवि-तरः न ) कोदं॑तक्षपे अधिक क्रान्तदक्लीं, विज्ञानवान्‌ या मेधावी 
नदीं दै। हे ( स्धा-वन्‌ ) स्वय॑ समस्त संसार को याराषटरको धारणः 
करने वाले अथवा प्रकृति या जीवों के स्वामिन्‌ ! ( मेधया ) मेषा = 
धारणावती शक्ति के कारण (त्वद्‌ अन्यः धीरः-तरः न) त्त से भिद कोह 
अधिक धीर, विद्वान्‌ , घेयवान्‌, शक्तिश्ञारी भी नहीं है । (त्वं) त्‌ (त). 
उन २ (विश्वा वनानि) समस्त रोकं को (वेत्थ) जानता है । (स चित्‌ 
जु जनः ) वह आदमी जो (मायी) माया, कृति मे फंसा हुजा जीव, वा 
माया = कपट करने वाला पुरुष या जो बडा उुद्धिमान्‌ भी है (सः) वहः 
भी ( व्वद्‌ बिभाय ) तुक्च से भय करता है । 
त्वं हय! ज्ञ व॑रुण खयावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 
किं रजस पना परो श्न्यद्स्त्येना किं परेणावरममुर ॥ ५ ॥ 

भा०-(जङ्ग वरण) हे राजन्‌ १ भो ! परमेश्वर ! हे (स्वधावन्‌ )' 
स्व = स्वरूप से धारणा शक्ति से सम्पन्न जीव भोर भङति के स्वामिन्‌ ! 
डे ( खुभ्रणीते ) समस्त संसार को उत्तम रीति से बनाने वाङ या राज- 
कायो मे टीक २ म्यवस्था करने वारे उत्तम नीतिमन्‌ ! (त्वं हि) तु 
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(विश्वा जनिमा) समस्त रोको गौर उत्पत्तियों को (वेव्थ) जानता है ओर 
दे (अञ॒र) सवभ्यापक अम्य, तू यह भी जानता है कि (एना रजसः). 
इस रजः = प्रकृति के बने लोक या रजोगुण से ८ परः ) सूक्ष्म ( अन्यत्‌ 
किम्‌ ) ओर क्या तत्व पदाथं है १ भौर ८( एना परेण ) इस परम सूक्ष्म ` 
भक्ति पदाथ से ( उत अवरम्‌ किम्‌ ) मवर = स्थूल पदार्थं क्या है १। 
रजांसि लोकाः । शत० ॥ 
एकं रजस एना परयो अन्यदस्त्येना णर एकेन दरश चिदरवांक ।. 
तत्‌ ते लिद्वान्‌ व॑ख्णा प ब्रवीम्यघोव॑चसः पणयो भवन्तु 
नीचढ।सा उषं सर्पेन्त॒ भूमिम्‌ ॥ ६॥ 

अभ०-उक्त तत्व का रहस्य । (एना रजसः परः) इस समस्त खोक : 
समूह से पर = परम स्ष्म पदाथ ( अन्यत्‌ ) इससे भिन्नरूप का (एकम्‌ 
अस्ति ) एक परब्रह्म है । ( एना एन परः ) ओर उस एक से अतिरिक्त . 
( अर्वाक्‌ चित्‌ ) उससे उतर कर एक सुक्ष्म तत्व प्रति है, जो ब्रह्म की ` 
अपेक्षा स्थूल है नोर वह भी ( दुणश्म्‌ ) विनाश को परा नहीं होता । 
हे वरुण ! ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस खवरूप को ( विद्वान्‌ ) जानता इना ` 
मैं (भ व्रवीमि) कदता हँ कि (पणयः) लोकभ्यवहार मँ पडे हए या मन्य ` 
स्तोतागण की (अधोवचसः भवन्तु) बाणियां उस परम तत्व से नीचे ही - 
रह जाती ह जथोत्‌ वाणी फे गोचर न होने वारे तेरेउसरूपक्ावे- 
वणेन नहीं कर सकते भौर ८ दासाः ) ज्ञान से अपने ज्ञान का नाश्चः 
करने वाले रोग (नीचैः भूमिम्‌ उपसप॑न्तु) नीच अवस्था को आघ होकरः 
भूमि पर सरकते रहते हे । 
तवं ह्यज वरग व्रवीषि पुनमधेष्ववद्यानि भूरिं । 
मो शु षरीरभ्ये$तावतो शरन्मा त्व! बोचन्नराघसं जनासः ॥७॥ 

भा<-( जङ्ग वरुण ) हे राजन्‌ ! ( त्वं हि ब्रवीषि ) आपका यह - 
उपदेश हे कि ( पुनः मेष ) व्याग ₹ कर घनः २ धन भरा करने वाठे- 


१ १ 
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--------- 
` सालची पुरुषों मे (भूरि) बहत से (अवच्यानि) निन्दा योग्य दोष होते है| 


` दहे वरुण ! प्रभो ! ( एतावतः पणीन्‌ ) इन रेमे व्यवहारिक पुरुषो की 


जोर (मो सु अभिभूत्‌ ) तू कभी जपने स्वख्प को प्रकट नहीं करता है| 
,( जनासः ) लोग ८ त्वा) तुन्ते ( जराधसं ) अराधनीय वा देश्र्थहीन 
.( मा वोचन्‌ ) नहीं कहते द । 
मा मा वोचन्नराघसं जनाखः पुनस्ते पश्चि जरितदैदामि। 
-स्तोत मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तर्विभ्वास मालुर्ीघ दिल ॥९॥ 
` भा०-हे उपासक ! ( जनासः ) रोग ( अराधसं मा मा वोचन्‌ ) 


` अक्को कभी भराधनीय बा अनीश्वर न कहीं कहते । मै, हे ( जरितः) 
-स्तुतिशीर, विद्वन्‌ ! ( ते ) तेरे जेषे उपासकों को ८ एशि ) प्रथिवी का 


“ (ददामि) दान करता हँ । हे उपासक ! (शचीभिः) अपनी शक्तियों द्वारा 


“तू ( विश्वासु मानषीष) समस्त प्रजागों म भौर ८ दिघ्घु) समस्त 


दिक्ाभं के ( भन्तः ) मीतर (मे) मेरे ८ विश्वम्‌ ) समस्त (स्तोत्र) वैदिक 
स्तोत्र को ( जा याहि ) प्राक्च कर | 
आ त स्तात्रारयुद्यतानि यन्त्वन्ताविभ्वाख मायुषीषु टिद्। 
-डाह्‌ ख च यर अदत्ता म्रासख युज्या म सखक्षपदः सखास ॥६॥ 
12--राजा से याचक के तुल्य परमात्मा ते याचना । है 
परमात्मन्‌ ! ( ते उद्यतानि स्तोत्राणि ) त्न द्वारा उपदिष्ट वैदिक स्तोत्र 
८ विश्वासु माचुषीप्‌ चु जन्तः ) समस्त मनुष्य ्रजाभों ओर दिश्षाभों के 
-ीतर ( जा यन्तु ) भव्येक को प्राप्ठ हों | हे भगवन्‌ ! (मे यत्‌ अदत्तः) 
खक्ष जभी तक जो कुछ तूने नहीं दया ( देहि जु मे ) वह भी सन्ने दे। 
जाप दही (मे युज्यः) मेरे साथ रहने ओर समाधि द्वारा प्राक्च करने योग्य 
( ससपदः ) सात चरण चरु कर बने मित्र के समान सात श्ीषण्य.प्राणो 


रूप ज्ान-साचनों वा सातः ज्याइतिपदं दवारा क्न करने योग्य, ( सखा 
-जसि ) मेरे सखा, परम भित्र हे | . ए 
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खमा नौ बन्धुवंखुण समा जा वेदाहं तचन्नांवेषा खमा जा । 
दरदभि तद्‌ यत्‌ ते अदर्तो अस्मि युज्य॑स्ते खतप॑डः सास्मि १० 
भआ०--हे वरुण राजन्‌ ! (नौ) हम दोनों की (समा बन्धुः) समान 

डी बन्धुता दै भौर भपने दोनों की ( जा ) जाति गौर खूप को मेँ८( समा 
वेद्‌) समान ही जानता रँ । (तत्‌ यत्‌ नौ एषा समा जा) तो क्योकि हम 
दोनों की समान जाति या प्रकृति है अतः (यत्‌ ते जदत्तः) अभी तक जो 
पदां नने तुन्न नदीं सौपा (तद्‌ ददामि) उसे भी मै समपिंत करता दँ । 
८ ते थुभ्यः सक्षपद; सखा अस्मि ) मँ तेरे सदा संग रहने वाखा या.योग 
समाधि से गम्य, सक्च श्तीप॑ण्य प्राणों के संयम से जानने योग्य सात 
व्याहृति पदं का उपासक तेरा “सक्चपद्‌ सखा" ज्थात्‌ परममित्र है । 

डेवो डेवाय॑ गृणते ब॑योधा विरो विध्राय स्तुवते सुमेधाः । 
अजीजनो ए बर्ण खधावन्नथ॑र्वाण पितरं देवबन्धुम्‌ । 

तस्सा उ राथ: छृररि खुप्रशस्तं सख॑ नो असि परमं च वन्धुः ११ 

भा०--( बयः-घाः देवः ) ज्ञान मौर धिक मायु को धारण करने 

वाला, ज्ानब्दध ओर बयोब्द्ध अथात्‌ पुराण युष, देव परमात्मा (गृणते) 
स्तुतिश्ीरु ( देवाय ) इस जीव को, जिस प्रकार कौ ( वयोधाः सुमेधाः 
विधरः) वयोचरद्ध, उत्तम, मेधावान्‌ , विद्धान्‌ ( स्तुवते ) उसकी स्तुति जौर 
सत्कार करने वाठ (विप्राय) दृसरे विद्वान्‌ ल्प ज्ञानी जि्ासु को ज्ञान 
सौर शक्ति देता है, उसी प्रकार हे बर्ण ! हे स्वधावन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! आप 
(जथर) ब्रह्मज्ञानी को ( पितरम्‌ ) सबका पालक भोर ( देवबन्धुम्‌ ) 
विद्वान का बन्धु (अजीजनः) बना देते दो जर (तस्मा उ) उसको ही 
(सु-पर्स्तं राधः) सवे उत्तम घन मरौर ज्ञान (कृणुहि) प्रदान करते हो । 
आप ही (नः सखा मसि) हमारे परम भित्र हो भौर (परमं च) परम 

( बन्धुः ) बन्धुदहो । 

३० प्र 


। £ थ ठते ये . 
२६ अथवेवेदभाष्ये [ सू० १२। १ 
| ( ६२) शासा र इश्रर के गुणों का वन । 
-अरगिरा ऋषिः । जातवेदा देवता । ्रप्री चकम्‌ । १; २, ४-११ त्रिष्ठमः। 
३ पक्तिः । एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
समिद्धो श्रद्य म्जुषो रोर डेवो ठेवान्‌ यज॑सि जातवेदः । 
श्रा च वहं मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरंखि प्रचेताः ॥१॥ 
११ ० १०।११०।१ ॥ यजुः० २६ । २५७ 
भा०-ऋ्बेदे जमदस्नी रामो वा कपि; } आपियो देवता | आप्री 
सूक्तम्‌ । गृह मे गार्हपत्य अचि, यक्त मे आहवनीय, घर मँ गृहपति भौर 
शरीर म आत्मा इन सबका समान खूप से वर्णन | (ज्य) जाज (मनुषः) 
मनुष्य के (दुरोणे) घर मँ (समिद्धः) ज्ञान से प्रदीक्च, (देवः) सब अर्थौ 
का प्रकाशक होकर हे (जात-वेदः) वेदो के ज्ञान से ्ानवन्‌ ! तू (देवान्‌ 
यजसि ) देवविद्वान्‌ पुरूपं का आद्र करता है । हे ( मित्रमहः ) मित्र, 
सूयं के समान तेजसी ! तू ( बिकिलान्‌ ) ्ानवान्‌ होकर (भा वह च) 
विद्वान्‌ रपां को घर पर लाकर उनकी छशरूपा कर, क्योकि ( त्व दूतः ) 
(त्‌ ही उनका सेवक, ( कविः ) क्रान्तदुक्ी मौर ८ प्र-चेताः ) उत्तम चित्त 
बाख हे । (२) अध्यात्म सं-( मनुषः दुरोणे ) मनुष्य के इस देहर्मे 
यद जातवेदाः बत्मा सदा समिद्ध परदीक्त, जीवित रह कर देव-दन्दि 
आदि प्राणगण को संगत मौर दष करता है वह सूर्यं के समान उनका 
-मकाशक है, वही उनका दरष्टा, ज्ञानवान्‌ है ओर उनते प्राक ज्ञानकोभी 
नानने बारा दोकर उनको धारण करता है । (३) इसी धकार ब्रह्माण्ड 
परमात्मा प्राकृतिक महत्‌ तत्वादि विकार रप देवों को वहन करता इभा 
{उनम परम ज्ञानवान्‌ होकर उनका विश्व-यज्ञ सम्पादन करता है । 
‡, = बाप्रियः = तद्‌ यदापीणाति तस्मादापियो नाम । को० १०।३॥ 


णाः वा जप्रियः। को १८ | १२ ॥ यदेतान्याप्रियः जाज्यानि भवन्ति 
जास्मानमेवेतैराप्रीणाति । ता० १५ 1८॥२॥ 
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तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा सप्रञजन्ःस्वदथ। सुजि । 
मन्मानि घौमिरत यक्ञमृन्धन्‌ दवत्रा च॑ कुयवं न॑ः ॥ २ ॥ 
० १० | ११० | २ ॥ यज्जु० २८।२६॥ 
भा०--हे ( तनू-नपात्‌ ) शरीर को या.इन्दिथों को न गिरने देने 
वाले! उनको नष्ट होने से बचाने वाङे अच्च ! आत्मन्‌, योगिन्‌ ¶ 
€ ऋतस्य) सस्य ज्ञानमय परब्रह्म के ( यानान्‌ ) जानने के साधन खूप 
५ पथः ) मार्गो को ( मध्वा ) आनन्द रस से ( सम्‌-अजञन्‌ ) प्रकाशित 
करता हुभा हे ( सु-जिह्न ) शोभन नन्द्‌ महण करने में चतुर शक्ति से 
शुक्त ! च्‌. (स्वदय) उस आनन्द्‌-रस का उपभोग कर ओर ८ यज्ञम्‌ ) इस 
योगमय यन्त को ( चटन्धन्‌ ) गौर मी अधिक गुणों से सद करता इभा 
अथवा ( यज्ञम्‌ ) यज्चमय प्रजापति को ( कन्धन्‌ ) जपने मँ गुणित 
कररता, हुजा, उसकी उपासना करता इभा (धीभिः). धारणावती उद्धियो 


ते ( मन्मानि ) सनन करने योग्य जानो को ( उत ) भी सम्पादन करता 


डमा ( देवत्रा ) देवां मे, प्राणों मै, या ज्ञान प्रकोश्च करने बाढे गुरुभों के 
समक्ष (नः) हमारे (अध्वर) इस अ्िंसामय निर्वि यत्न को कृणु 
सम्पादित कर । 
सालु ईड्यो वच्च यायने वद्भिः सजोषा: । 
स्वं देवानामसि यह्न होता स एनान्‌ यक्तीपितो यजीयान्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० १०।११०।३॥ यजु २६९ ॥ २८॥ 
भार दे अनने! विन्‌ ! आत्मन्‌ ! (मा.जह्वानः) नित्य यज्ञ करता 
इभा, निव्य नये क्तानां का सम्पादन करता इना त ( हव्यः बन्यः च ) 
सतुति , बन्दना करने योग्य है । तू ( स-नोषाः > सप्रेम, हमारे प्रति, 


(वसुभिः) प्राणों सहित (मा याहि) आ, भ्क्ट दो । (घव) च (देवानाम्‌ ) 


समस्त इन्द्रिय आदि प्रार्णो का ( ह्येता जसि ) होता, उनमें श्क्ति का 
-पदाता जोर उनको भपने मे धारण करने हारा है । ह ( यह्न ) सर्व्मे 
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^ 
महान्‌ ! सबको अपने मे धारण करने हारे ! (सः) वह माप (यजीयान्‌) 
जीवन.यन्न मे वड़ा यजमान होकर (इपितः) ओर खयं दच्छावान्‌ हकः 
( यश्चि ) सबको सुसंगत करता है । 
चीनं वहिः शरदिश। पृथिव्या वस्तेरस्या चरंञ्यते शप्र अरह॑म्‌। 
यु श्रते वितरं वरीधो देवेभ्यो श्रदिंतये स्योनम्‌ ॥ ४॥ 
ऋ० १०।११०।४॥ यजजु० २९।२८॥ 

भा०- विद्वान्‌ रोग यज्ञ म वेदि के पूवं की जोर इशा वि्ठते दं 
उन पर देव अथौत्‌ विद्दूगण बाकर बैट । वह कुशा "बरहि" ६, वह 
जादिप्य का प्रतिनिधि है। विशाल विराड्‌ देह म उसका वणेन 
८ अह्म्‌ ) दिनों के (अगन) पूवे भाग, भ्रातः समय में (मखाः पथिष्या) 
इस परथिवी को ८ पर-दिशषा ) प्रकृष्ट तेज से ( वस्तोः ) आच्छादन करने के 
स्यि (परशचीनं बर्हिः) प्राची दिशा मे महान्‌ जादित्य (जा रस्यते) उषी 


भकार जा विराजता है जिस प्रकार यज्ञ मे वेदि के पूं भागम इत | 


बिछाई जाती हे । बह आदिष्य (वरीयः) अति श्रेष्ट, अति महान्‌ (वितर, 
अत्यन्त विस्तृत होकर ८ धिभ्रथते उ ) नाना दिशां मे रशषिमयों वार 
करता है ओर वह ( मदितये ) इस देव माता, अखण्डित, अदीन मदिति 


परथिवी के लिये ओर ( देवेभ्यः ) चन्द्र, वायु, जल, विध्यत आदि दिन्य 


पदार्थौ गौर विद्वानों के ल्यि भी (स्योन) सुखकारी श्वान्तिदायक होता दै ॥ 
+ का ० +3 


॥ + 
व्यच॑खतीर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुस्भमाना ॥ 
अ (| ©. अ, [3 अ भ, =| 
देवीदवीरो बृहतीर्विभ्वभिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५॥ 

ऋ० १० ॥ ११० ।५॥ यजु २६ । २०॥ 

भा०-जमदन्नी रामो वा क्रपिः। दवारो देवताः | गृह के दारक 
शरीर के द्वारो के साथ तुरना, उनको कैसा बनावे इसका उपदेश । 
1 ) सन्दर सजी इई, भाभूषणों से अलंकृत ( जनयः ) गृ 
ध (पतिभ्यः न > निस भकार अपने पति के लिये सुखप्रद, उन 
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असन्न करने वाली होती ह उसी प्रकार हे (द्वारः) घर के द्रवाजो ! (तुम 
-देवीः) प्रकाज्ञवानू (ग्य चस्वतीः) खूव विस्तृत, बड़ बडे (उविया) विक्ाक 
-जौर ( शुम्भमानाः ) खूत्र सजे इए ( विश्रयन्तां ) नाना प्रकार से घर र्म 
-जदे हो ओर वे ( ब्रहती ) बड़े २ ( विश्वम्‌ -इन्वाः ) सबको सुन्दर गने 
-वले, सबके छ्य मनोहर होकर ८ सु-प्रभयनाः ) सुख से जाने जाने के 
-योग्य ( भवत्त ) होवो । इस शारीर-ग्रह मे भी नौ द्वार आंख, ख, नाक 
जादिचिद्र है, वे भी उञञ्वल, प्रकाशवान्‌, महान्‌ तथा सुन्द्र, तेजस्वी 
होने चाहिय | 
-ा सष्वयन्ती यजत उपाक उषाखानक्ता सदतां ने याना । 
{दिव्ये याषणे वषती खुरुकमे रि धिय दाक्रपिशं दयान ॥ ६॥ 
ऋ० १०।११०।६ यजजु० २६ ।३२१॥ 
आ०- जमदन्नी रामो कपिः । अहोरात्रे देवते । (उषासानक्ता) दिन 


ओर रात परस्पर प्रेमसे एकतर रह कर, शोभा धारण करते, समीप 


-रहते ओर एक ही स्थान सू्॑मेँ आश्रित है उसी भकार पति जौर पल्ली 
-दोनों दम्पति: ( दिष्ये योषणे ) दिभ्य गुणों से सम्पन्न, परस्पर प्रेम करते 
इए, ८ ब्रहती ) गुणा से महान्‌ होकर, ८ सु-रुकमे ) सुन्द्र कान्तिमान्‌, 
-सुन्द्र सुवणं के आभूषण धारण करते हुए, ( शुक्रपिशं ) श्रीरा म वीय 
जर रज की पुष्टता की ( श्रियं ) शोभा को धारण करते इए ( यजते 
-उपक्रे) परस्पर संगत होकर रहने के स्थान मेँ, समीप ( आ सुष्वयन्ती ) 
-शयन करते हए, जव २ जहां २ भिरं बहां २ परस्पर प्रसन्न खुख से 
-मुस्कराते हुए, (योनौ) एक ही गृह मे (नि सदतां) निवास कर । गृहस्थ 
-दुम्पति ॐ रिय यह उपदे दै । रात दिन उपमान दँ उनङ दवारा दम्पति 
का म्रहण करना उचत 2। 
-देष्या होताशां प्रथमा सवाचा मिमाना यज्ञं मषा यजघ्य। 
चोदयन्ता तिदयष कार प्रार्चानं ज्यात; परदशा सन्ता ॥७॥ 
ऋ० १०॥ ११० ॥ ७ ॥ यजु० २६ । ३२ ॥&. 
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भा०--अस्भिरादिस्यौ देवते । विद्स वा देवताः 1 (दैव्या होतारा) 
दिभ्य गुणों से युक्त होता जथात्‌ यज्ञ करने वारे, (प्रथमा) श्रेष्ठ (सवाचा) 
उत्तम बाणी को बोटने वाङे ( यजध्ये ) यत्त देवाचेना करनेकेखिि 
(मनुषः यक्त) मनुष्य के यज्ञं को (भिमाना) करते हुए (विदथेष) ज्ञान 
कर्मो मे यज्ञशील त्विजो को (प्रचोदयन्ता) प्ररि करते इए (काष्ट) 
स्वयं छयुभ कमो को करने वाटे ( प-दिशा ) उच्कृष्ट वेद्‌ जान ते-उपष्षट 
मागे से ( प्राचीनं ज्योतिः ) पूवं दिशा से उत्पन्न सूर्यं के समान तेजोमय, 
अति प्राचीन, या जति वि्युद्ध ख्पमें हृदय में प्रकाशित व्रह्म ज्योति कोः 
८ दिशन्ता ) साक्षात्‌ करते ह । जध्याम मे-- प्राण जौर उदान श्रीर्‌. कै 
ष्देव्य होताः हे | वे. विदथ = ज्ञान, क्मौं मं इन्द्रियों को प्रेरित करते 
ओर योग से ब्र्मज्योति का साक्षात्‌ कराते हें] वे ही सनुष्य देह मे यज्ञ 
करते ओर वाणी उच्चारण करते हें । 
चनो यज्ञं भारती तूयसेत्विडा मनुष्वटिह चेतयन्ती । 
विसो देवीवर्हिरेदं स्योनं सर॑सखतीः खप॑ंसः सदन्ताम्‌ ॥ ८॥ 
ऋ० १०। ११० | ८॥ यज्जु० २६।३३॥ 
भा०-८ भारती ) भारत = आत्मा की वह कान्ति "पिगला' ( नः ). 
हमारे ( यक्तं ) यज्ञ म ( व॒यम्‌ ) शीघ्र ही (जा एति) आवे ओर (इड). 
बह्म की स्तुति करने दारी “इडा नामक चेतना, ( इह ) इस देह मँ 
( मनुष्वत्‌ ) मनुष = मात्मा या मन ॐ समान (चेतयन्ती) समस्त देह को 
चेतना युक्त करती हृदे, या ज्ञान सम्पादन करती इदं शीघ्र प्रक्टही गौर 
(सरस्वतीः) उत्तम ज्ञानमय अति आनन्दमय सुपञ्चा से युक्त यह (तिल 
देवीः) तीनो दिभ्य नां (इदं वहिः) इस देह मे (खु-अपसः) शोभन कम 
ओर भक्ञानयुक्त होकर (स्योनं) सुख से ( सदन्ताम्‌ > सुप्रतिष्टित रहें । 
य इमे द्यावापृथिवी जनिंजी स्येरपिंशद्‌ भुव॑नानि विश्व । 
तस्रद्य हातारापता यजायान्‌ दव त्वष्टारमिह यत्ति तिद्धान्‌ ॥६॥ 


च 








#ऋ० १०॥। ११० & यज्जु० २६ ॥ ३४ ॥ 
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मआ०-व्वशा देवता । (यः) जो (त्वष्टा) समस्त संसार को गदने 
वाला परमेश्वर ८ दमे ) इन दोनों ( जनित्री ) सर्वं पदार्थौ की पिता जौर 
मातास्वरूप ( द्यावाएथिवी ) यौ नौर एथिवी को ओर (विश्वा खुवनानि) 
समस्त रोकं को (खूपैः अर्पिशनद्‌) पवान्‌ नाना पदार्थो द्वारा सुशोभित 
करता है, उनको नाना जाकारों अर नाना खूपों वाला बनाताहै | हे 
८ होतः ) विद्वन्‌ ! त्‌. ( इवितः ) इन्छा सम्पन्न होकर ८ यजीयान्‌ ) भ 
यज्ञश्ील, ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( इह ) इस यज्ञ में (मद) माज 
८ तं वष्टार देवं ) उस सर्व-कत्तौ परमदेव की ( यक्षि ) उपासना कर । 
अध्यात्म मेँ--व्वष्टा जामा, चौ-पएथिवी = प्राण जपान, सुवन = इन्द्रियां । 
उपावं खज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथ॑ ऋतुथा हवींषि । 
 चनस्पतिः शमिता देवो अधः खदन्तु हव्यं मुना यतेन ॥१०॥ 

ऋ० १०।११०॥। १०॥ यजु० २६ ॥ ३५ ॥ 

भा०-वनस्पत्तिरिवां देवता । हे ठोतः ! आत्मन्‌ ! त्‌ ( ऋतु-था >) 
तु अनुसार ( देवानां पाथः ) देवों, इन्द्रियों के निमित्त अन्न, भोग्य 
विषय ओर ( हवींषि च ) क्तानां को ( स्मन्या सम्‌ -मज्जन्‌ ) स्वयं प्रकट 
करता इञा (उप-अवसृज) उनको प्रदान कर । (वनस्पतिः) वन-इन्द्रियों 
का स्वामी, जितेन्द्रिय, ( शमिता ) शम दमादि से युक्त, ( देवः ) विदान्‌ 
योगी, (जश्चिः) ओर ज्ञानी ुरुष ये तीनों (श्रतेन) तेजोमय, परदीश्च ज्योति 
ओर (मधुना) मधुर आनन्द्‌-रस के साथ (ह्य) ज्ञान का (स्वदन्तु) 
जास्ाद्‌, ग्रहण कर । यज्ञ पक्च मँ--होता कतुओं के अनुसार सामभी 
चख आदि हवि तैयार करे भौर उसको अस्मि मे, वनस्पति म ओर जीवों 
मे भी वितरण करे। 
खद्या ज्ञातो व्यमिमीत यक्ञम्चिैवानामभवत्‌ पुरोगाः । 
अस्य होढः पशिष्यतस्य बाचि खादाृतं हविरदन्तु देवाः ॥१९॥ 

ऋ० १०॥। ११०। ११॥ यज्ु० २६।३६ ॥ 
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भाग विदान्‌ अधिर्देवता । (भिः) ज्ञानमय विद्वान्‌ (सः जातः) 
श्नीघ ही प्रकट होकर ८ यन्तं वि-अमिमात ) यक्त का भनुष्टान करता है| 
वही ( देवानां पुरः-गाः अभवत्‌ ) समस्त विद्वानों का अग्रणी हो जाता 
है । (तस्य) ब्रह्म ज्ञानमय (अस्य होतुः) इस होता के (प्रक्षि) उ्ृष्ट 
श्षासन मे रह कर ( वाचि ) वाणी ख्प वाङ्मय में ( स्वाहा-कृतं हविः ) 
उत्तम वचनों भौर सृक्तियों के ख्प में प्रकट स्यि ज्ञान को (देवाः) विद्वान्‌ 
रोग ८ गदन्तु ) भोग करं । 


( १३ > सपे-विष चिकरितसा । 
यरुतमान्‌ ऋषिः । तक्को देवता । १-३, जगत्यो । २ श्रःस्तारपक्तिः । ४१७१८ 
श्रनुष्टुमः । ५ त्रिष्टुप्‌ | ६ पथ्यापंक्तिः । & सुरिक्‌ । १०, ११ निचृद्‌ गाय्यै 
एकादश्च सक्तम्‌ ॥ 
दिदि मद्यं वर्णो डिवः कविवेचोभिखुभ्रेनिं रिणामि ते विषम्‌। 
खातभख।तसुत खङ्भग्रभमिरेव घन्वन्नि जजास त विषम्‌॥ १॥ 


भा०-८ दिवः कविः ) दिभ्य पदार्थौ जौर सूयै ॐ तस्व को जानने 
वाखा ` (वरुणः) हुःख-निबारक विद्वान्‌ (हि) निश्चय से (मद्यं ददिः) यनन 
यह उपदेश देता है जिसङे अनुसार (गरेः) वलपू्वक कटे गये (वचोभिः) 
वचनां से (ते विषम्‌ ) तेरे विषको (नि रिणाति) दूर कर्ता| 
(वातम्‌ ) चाहे साप ने गहरा दात गाड्‌ के घाव किया होया (जलातम्‌ ) 
चाव न करके दन्तप्रहार मात्रते विषको शरीर में डाक दिया हो, ( उत्‌ 
सत्तम्‌ ) ओर चाहे केवरु विष का शरीर सम्पके-मात्र ही इभा हो, उस 
सब रकार के सपे के काटे को सैं ( अम्रम्‌ ) अपने वश्च करता ह । मब 
८ घन्वन्‌ ) मरभूमि मे ( इरा इव ) जिस प्रकार जर सूख कर नष्ट हो 
जाता .दै उसी प्रकार से अपने उपचार से ( ते विषम्‌ ) शरीर मेँ ्रविष्ट 
तेरे विष को हे नाग ! ( नि जजास ) सर्वथा नष्ट करता ह | 
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-यत्‌ ते श्रपोदकं विषं तत्‌ त॑ पताखंग्रभम्‌ । 
गृहामि ते मध्यमुत्तमं रलीसुतावमं भियसा नेशद्रादुं ते ॥ २॥ 
< आ०- हे नाग! (यत्‌) जो तेरा ( मप-उद्कं ) जल से रहित, 
रुधिर को सुखाने वाला शद्ध (विषं) विष है (तत्‌ ते) उस तेरे विष को 
.( एतासु ) इन नादियों मे भी ( भभ्रभम्‌ ) मै पकड द्‌, एेसा थाम 
कि वह शरीर म जधिक नदीं फैटे । (ते उत्तमं मध्यमं उत अबमं रसम्‌) 
तेरे भवर अर्थात्‌ तीतर कोटि के ओर निङ््ट कोटि के इस विषकोमी 
-(गरहमामि) मेँ वश्च कर केता हँ । (जात्‌ उ) तिस पर भी यदिविषका 
अंश श्ररीरमेनमीदहोतो भी मनुष्य ( ते भियसा) केवर तेरे भयमात्र 
सेभीदही ( नेशत्‌ ) नट हो जाता है 1 द, 


|| ~ 49 ॥ | = | भ, | | 
चृषामररतव्ानभखान तन्यतुख्भ्रण त वचसा बाघ अष्ुत | 


~ | ज ~ १ (~ | 
अहं तम॑स्य नरभिर्रं रसं तम॑सख इव उ्योविचदेलु सूयः ॥ ३॥ , 


भा०- (नभसा) मेघ से (तन्यत) फैलने वाटे (दृषा) प्रवर (रवः) 
शब्द्‌ के समान ( उग्रेण वचस? ) भवर बचन ले पेलने वाले शक्तजञाखमी 
रव = नाद्‌ ते (ते) तेरे विष गौर (ते) तन्नको भी (बाघे) दूर करतार । 
-(न॒भिः) कड प्रधान आादमियों या मुख्य, प्रधान जोषधियो कौ सहायता 
से (अस्य तं रसं ) उस नाना प्रकार कै विष को ( जग्रभम्‌ ) इस भ्रकार 
-वशा कर छेता ह जेते (ज्योतिः तमसः इव) ज्योति भन्धकार का विनाश 
करता है ओर ( सूयः उदैत्‌ › सूर्यं उदित हो जाता ह | उसी रकार विष 
के विनाश होने पर जीवन.उयोति पुनः उदित हो जाती है । 

चचुपा ते चचुहन्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌ । 

अहे खियस्व मा जीबीः परत्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ ॥ ७॥ 

आ०_ स॑ को वश्च करने की साधना । ठे तक्षक, नाग ! (चष्ठषा) 
आंख के बल से ( ते चुः हन्मि ) तेरी भांख कौ शक्ति को नाश करता 
ङ्ध मौर (विषेण) विष के बर से (ते विषम्‌ हन्मि) तेर बिष को भी विनष्ट 





४७४ अथवेवेदभाष्ये [ सू० १३।७. 
न ~ -------- ~~~ ~व 








करता ह्रं | हे ( जहे ) सर्प ! (रिस) त्‌ मर जा, (मा जीवीः) मवतः 


जीता नहीं रह सकता । ८ विषम्‌ ) यह विष ( भरव्यर्‌ ) षर लौटकर 
तेरे पास ही ( अभि.एतु ) आ जावे | योगज शि भौर चु के अभ्या 
से सांपको वद करके विले पदाथ ते उसके विपका नाशन क, उरुः 
सापकोही उस प्रकार के विप्रयोग से मारदे। 
केरांत पूश्च उप॑ठणय वश्च त्रात्रे शुराताखिला अलीकाः । 
माम सख्युं स्तामानसपिं छाताश्रावयन्तो नि लिवे र॑स्वम्‌ ॥५॥ 
भा०--दे (कैरात, प्रशन, उपत्ण्य, वध्रो, अलिताः, जीका) कैरात, 
प्रश्न, उपतृण्य, वश्न, असित जौर यलीक इन नाम बले सप॑गण ! माप 
रोग ( मे सख्युः › मेरे मित्र इस मनुष्य के (सतामानम्‌ >) जहाते मे (माः 
भपि-स्थात) मत उहरो जौर ( आश्रावयन्तः ) खटका सुनते हुए ( विषे + 
विषेले स्थान मं ८ नि रमध्वम्‌ ) सदा रमण करो | । 
कैरात = काला नाग या कडेत या ङीरा नाम का सप, एश्चि = चित- 
कबरा, उपतृण्य =घासके रग का, बन्न, = पीला गोधूमी, असिताः ॥ 
काले फनियर, जलीक = विना रंग के सष ये सव मलिन स्थानों पर रहते 
| उनको जहातों वा घर के मागनों मे नहीं जने देना चाहिये । 
असितस्य तेनास्य व्रोरपों दकस्य च । 
खात्रालादस्याहं मन्योरज ज्यामिव घन्व॑नो वि सुखानि र्थीदव ॥ द 
भा०-( असितस्य ) असित, ( तैमातस्य ) वैमात, ( वश्नोः ) भूरे, 
गोधघुमे ओर ८ अपोदकस्य ) अपोदक, सूखे रेगिस्तान के स॑ के विष्वग 
को ( विप॒च्वामि ) रे दूर करता ह जेषे कि (सात्रासादस्य मन्योः) सदा 
विजयी राजा के ( रथान्‌ ) पराक्रमी रथ सदा परे रहते ह, ( धन्वनः 
उ्यामिव अव ) या जिस भकार घलुप्‌ से डोरी को उतार दिया जाता है ¢ 
श्रालिंगी च विलिगो च पिता च॑ खाता च 
1चिद्य वः ख्वैतो वन्ष्वखाः करि करिष्यथ ॥ ७ ॥ 
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भ०-८ भा-लिगी च ) सब प्रकार से चिपटने वाली, कानखजूरा 


(वि-छिगी) विपरीत खूप से चिपटने वाली जोक मौर (पिता च माता च) 
इन जातियों के नर गौर मादा इन (वः सव॑तः बन्धु) तुम्हारे सब बन्धुरं 


को (विद्य) हम चखूत्र अच्छी प्रकार जानते ह । ये सब (अरसाः) निविष 


हे इसल्थि ( किं करिष्यथ ) मनुष्य का क्या बिगाड सकेगे । 
उषरूगूलाया दढता जाता ढास्यासक्न्या। 
धतङ्क ददरुषौसां सवौ सामरसं विषम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-(उर गूलायाः) बड़ी गुदा वाली सपं जाति से (हिता जाता) ` 
शुहिताः नाम की सपे जाति उत्पन्न होती है मौर (मसिक्नया) (असिकीः 
नाम सपं जाति से ८ दासी ) काटने वाटी सपे जाति उत्पन्न होती है । 
अर्थात्‌ मोरी गुदा वारी जाति के सांप रक्त चूसते हँ भौर काली असिक्त? ` 
सर्पं जाति के साप एक कपट मे काटते ह| इसी प्रकार (दद्ुषीण) जिनके 
काटने से त्वचा पर दाद्‌ के समान दाफड्‌ उड मावे उन ( सबांसाम्‌ ) ` 
सपै-नातियों के (्तद्भु) अति कष्टदायी ( विषम्‌ ) विष भी ( अरसम्‌ ) 
निब, निर्विष हौ जाते ई । 
करणां श्वावित्‌ तद्त्रवाद्‌ गेरर्देचरान्वका | 
याः काश्चेमाः खनितिसास्तासामरसतमं ।वषम्‌ ॥ \॥ 
० १। १६१।१६ ॥ 
भा०-८ कणां श्वित्‌ ) इसी प्रका कानों वाली साही (गिरेः) पवेत 
ते (जव चरन्तिका) नीचे उतरती इदं ( तत्‌ अव्रवीत्‌ ) यह बतखाती है 
कि(याःकाः च द्रमाः) ये जो कोद जन्तु ( खनित्रिमाः ) भूमि खोदकर 
विख बनाकर रहते द ( तासां षिषम्‌ ) उनका विष ( भरसतमं ) सवथा" 
नीरस, नि्ैर होता है । 
ताबुवं न तावुवं न घत्‌ त्वमास ताबुतम्‌ । 


ताबुवेनार सं विषम्‌ ॥ १०॥ 
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भा०--( तावं तावं न ) 'ताुबः नामक सपं वस (तादः नाम 

ओषधि के समान द्री है ( त्वम्‌ ताजुवं न घ इत्‌ असि ) पर त्‌ न्तावुबः 
भी नहीं है, क्योकि ( ताबुवेन >) (ताजुवः नामक ओषधि से ( ते विषम्‌ 
अरसम्‌ ) तेरा विष निवे हो जाता है । (तादुवः गोषधि कदावित्‌ 
-कड्वा तूब्ा है । कोरिक सूत्रे इस मन्त्र से उसका जल पान करना 
लिखा है। 

तस्तुवं न तस्तुवं न चेत्‌ त्वमति तस्तुवम्‌ । 

तस्तुवेनारसं विषम्‌ ॥ १९१ ॥ 

भा०-( तस्त॒वं न तस्तुवं ) तस्तुव = हिंसक ओषध के समान 
तस्तुव” नामकं सपे जाति है । (न घ इत्‌ तवम्‌ तस्तुवम्‌ असि) (स्तुव 
भी तूञअब नदीं, क्योकि ( तस्तुवेन विषम्‌ अरसम्‌ ) तस्तुव नाम ओषध 
से इसका विप नि्वैर पड़ जाता है । इन विषधरं की चिकित्सा इनके 
विषोंसे ही होती है। 


“~$ 


(१४) दु्टोंके व्रिनाश्च के उपाय । 
शुक्र ऋषिः । वनसपतिरैवता । कत्याप्रतिहरणं सुक्तम्‌ । १, २, ४, ६, ७, £ 
` अनुष्डुमः । ३ ५) १२ भुरिजः । ८ त्रिपदा विराट । १० निचृद्‌ ब्रहती । ११ 
त्रिपदासताम्नी त्रिष्टुप्‌ । १३ सरट्‌ । तयोदश सुक्तम्‌ ॥ 
| | 

सुपणंस्त्वान्वविन्दत्‌ खकरस्त्वालनन्नख। । 

[+ | ५ ^ | | | [3 

दिप्स।षघ त्वं दिप्छन्तमवं कृत्यादृतं जहि ॥ २ ॥ 

पूरीषैः श्रथव्रै० २॥।२७।२प्र०, दवि ॥ 

भा०-हिसक षड्गन्त्रकारी दुष्टां के विनाश के उपाय । दे 
` ओषधे ! तापकारिन्‌ ! ( सु-पणः ) गद्ड्पक्षी (ल्वा अनु अविन्दत्‌ ) तुक्ष 
-आक्ठ करता दै जोर ( सुकरः स्वा नसा मखनत्‌ ) सूकर तुक्च अपनी नाक 
-से खोदता है । जथौत्‌ वह प्रकार जिषते बाज श्नपरता हैया श्यूकर मूल 
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से नाक के हुरारे से उखाडता टैये दोनोंही उपाय-खूप ओषधि = 
संतापकारक उपाय ह जिनते हे राजन्‌ ! त्‌ (दिप्सन्त) पर जीव-हिंसक ` 
आणी का भी (दिष्स) विनाश कर ओर (कृत्याकृतं जव जहि) दूसरे पर 
इत्याकारी अयोग करने वाले का भी नाज्ञ कर । जथवा (सु-पणैः) उत्तम 
ज्ञानी भी तुते भाच करता है गौर ( सूकरः ) सुकृत, कमकत्त भी तुक्ते - 
अपनी क्म शक्ति से उत्तेजित करता दहै। त्‌ दुष्टों का विनाश कर। 
अव॑ जदि यातुघानानव कृत्यां जहि । 
रथो यो अस्मान्‌ दिप्छति तसु त्वं जद्योषधे॥ २॥ 
आ०--( यातु-धानान्‌ ) षीडा देने वारे जीवों को ( अव जहि ): 
गिस कर मार डाक भौर ( कत्या-कृत ) पर.प्राणघात करने बारे को भी: 
(मब जहि) विनाज्ञ कर । (जथो) मौर (यः) जो (अस्तान्‌ दिप्सति) ` 
हमे विना करना चाहता है ( तम्‌ उ ) उस जीव को भी हे ( मोषे ),. 
ओषधे ! तापकारिन्‌ ! ( त्वं जहि ) त्‌. विनाश कर । 
रिश्यस्येव परीशासं परिरृत्य परि त्वचः । 
कृत्या छ॑स्याङृतै देवा निष्कमिंब प्रति" सुञखत ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ घुरूषो ! (रिश्यस्य) जिस प्रकार हिंसक: 
जन्त के ८ त्वचः परि ) स्वचा के चारों जोर ( परिशासं ) चारों नोर से 
उसको लुमने वाी बर्टियां सी (परिकृष्य) खगा करं या चारों तरफ से ` 
चोट पहुचाने बाड छद्‌ लगाकर वश्च किया जाता है उसी रकार (स्या - 
कृते) दृसरों की जीवहव्या करने वाछे पुरुष के (कृत्यां परि इत्य) चारों 
ओर कष्टदायी उपाय करके उसको (निष्कम्‌ इव) नीचे दबा कर, निश्चेष्ट ` 
सा, भथवा उसके गले मे तोक सा पहना दोर। 
पुनः कृत्यां त्यात हस्तग्द्य परां एय । 
ख मह्तभ्रमा आ हि यथ॑ त्यारतं हनत्‌ ॥ ४॥ 
भा०-(व्या-ढते) पर.प्राणघाती उपाय करने वले की (कृत्यां) 
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-कृत्या, साजिश्च को (पुनः) बार बार (दस्त-गृद्य) हाथों से पकड २ कर 
भथौत्‌ उन साजिश्च करने वालों को अपराध करते, रंगे हाथ पकड़ कर 
( परा नय ) उनको समाजसे ( पथक्‌ ) बन्दी-घर या दूर स्थान प्र 
-रख भौर उसके ( समक्षम्‌ ) आलो के , आगे (जा-धेहि). यह साफ तौर 
प्ररला दिखा कि( यथा) जिस प्रकार ,ते ( कृत्याकृतं ) साजिश्च करने 
बाले पर्‌पराण्ेषियों को ( हनत्‌ ) मारा जाता है ¡ अपराधियों को (रेड 
हैण्ड) सापराध पकडे जौर जलग करॐ़े उनको वे भय दुकचयिं जो द्रोहो 
-को दिये जाते है । 
कृत्याः सन्त र्थाकते शपथ, शपथीयते । 
सुख। स्थं इव वततां कृत्या छृत्याकृतं पुनः ॥ ५॥ 
भा०-जपराघकारी को दण्ड का नियम | (कृष्या-कते) दुसरो पर 
-हष्या का षड्यन्त्र रचने वालों को (कृत्याः सन्तु) उसी प्रकार की पीडां 
 द्ण्डख्प मेहो । (प्रीयते) पर-निन्दाकारी के ल्यिं (शपथः) उप्तको 
जनता के समश्च निन्दाजनक दण्ड हो| ( रथ इवं सुखः ) जस भ्रकार 
रथ, गाडी सबको सुखकारी है उसी प्रकार वहभी दण्डके भयसे 
( सखः बतेताम्‌ ) सबको सुखकारी, सीधा होकर रहे भर ८ छ्याछ्तं 
इनः छृष्वा ) पुनः अपराध करने पर उप वैसी ही पीड़ा दी जाय । 
यदि खी यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पापम । 
तामु तस्मे नयामस्यश्व॑मिवाश्चामिधान्य। ॥ ६ ॥ 
भा०-न्वायपूर्वक खी पुरुष दोन को । (यदि) चाहे (खरी) खी ही 
(८ यदि वा पुमान्‌ ) चाहे पुरूष हो यदि बह ( पाप्मने ) पापकेभावसे 
“व्या चकार) दृसरों की हत्या या पड्यन्न्र करता दै, (तस्मै ताम्‌ उ) 
तो उस पर उसी प्रकार का प्रयोग (नयामसि) दण्ड खूप मे हम प्रयोग 
कर तब जिस भकार ( अश्व-जभिघान्या ) घोडे को बाधने की रस्सीषे 


(भश्वम्‌ इव) घोडे को बांधकर काबू कर लिया जाता है उसी प्रकार वह 
भरी का किया जाता दै। 
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यदि बाह्लि देवक्रता यदि वा पुतः कृता। 

तां स्वा पुनरीधाम्रसानदरेण सयुजा वयम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा जीवों पर प्राणसंहारी विपत्तिके प्रतिकार का उपदेश । 
(यदि वा) यदि प्राणसंहारी विपत्ति (देव्या) जाधिदेविक, ईश्वरीय 
शक्तियों से अपने आपदो गहै (यदिवा एुरूपैः कृता ) भौर चाहे बह 
रुषो द्वारा की गद्रं हो अथात्‌ उस विपत्ति को खा ड।लने बा मनुष्य 
ही होतो भी(तां्वा) हे विपत्ते ! उस तक्षको ( वयस्‌ ) हम रोग 
इन्द्रेण सयुजा) जपने सहायक इन्दर = राजा के बल पर (पुनः नयामसि) 
नार्‌ बार इटा द्‌ | 

ग्रे पृतनाणाट्‌ पृदनांः सख । 

पुनः कुर्यां छृत्छाछ्तं भरतिहस्णेन हरामसि ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( अघने ) राजन्‌ ! हे ( परतनाषाट्‌ ) सेनां मौर भ्रजाओं 
ॐो वश करने वाले ! तू (एतनाः सहस्व) समस्त सेनाभों को वश्च कर । 
५ एनः ) तवं ( करष्याक्ृते ) राट पर॒ विपत्तियों को साने वाले पर 
< प्रतिहरणेन ) प्रति्टरण विधि से ( कव्या ) उक्ल घातक्रिया को हम 
८ हरामसि ) उक्ती पर डाकते हैँ जथौत्‌ यदि सेनापति अपनी सेनाभों को 
चश करके बाहर की सेनां पर वश कर छे तो भीतरी षड्यन्त्रकारियों 
को पकड कर उनको वही दण्ड गावे जो क््ट वे नौरों पर ड।रूना 
चाहते हे । 

छतव्यघनि विध्य तं यश्चकार तमिज्हि । 

न त्वापचक्ुषे वयं वधाय से शिंशीमहि ॥ ६॥ 

भा-कैषे मपराधियों को कैषा दण्ड दिया जाय । (कृतव्यधनि) 
-जिस एरु ने किसी को वाण आदि शख से मारा है उसको ताडने बाली 
हे शक्ति ! त उक्तको भी (विध्य) उसी प्रकार वेध, (यः चकार) जो जैसा 
करे ( तमित्‌ जहि ) उसको वैसा ही दण्ड देकर नाश कर । दे राजन्‌ ! 
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८ स्वाम्‌ ) तक्षको ( अचक्रे ) पराध न करने वारे के ( वधाय) वधः 


करने के ल्यि दम ८ नरसंशि्षीमहि ) उत्तेजित नहीं करते । 
पञ्च इव पितर गच्छु स्वज इवाभिष्टेता दश । 
बल्धभिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कलत्याकृत॒ पुनः ॥ १० ॥ 


भा०- दं (कल्ये) हिसाकारिणी शक्ति ! (पुत्र इव पितरं गच्छ) जेते 
सुत्र पिता के पास जाता है उसी प्रकारत्‌ भी पीडाखूप होकर उसको 
आकष हो, जो तुन्ते अन्यो के प्रति प्रयोग करता दै (स्रजः इव अभिषटितः 
दक्ष) रिपट कर काटने वाठ सापके समानत्‌ उस जपराघी को वश 
करके काट, कष्ट दे मौर ( बन्धम्‌ इव ) बन्धन को मानो ( अवक्रामौ ). 
रताद्ती इ हे क्ये ! ( पुनः ) नः तु.( व्याकृत गच्छ ) िसाकारी 
अपराधी को दही बार २ पक्ड। 

उद्ेणीवं वारणएयभिस्कम्दं स॒गीवं । 
कत्या कतार ख॒च्खतु।॥ १९१॥ 

भा०- दण्ड की निश्चित विधि वही ( वारणी छत्या ) लपराना को 
रोकने वाटी पीडा जो अपराघीको दी जाती है ( कन्तीरम्‌ च्छत्‌ ) 
पीडाकारी को दस प्रकार प्रास हो ( जभिस्कन्दं एणी इव उत्‌ ) हारणा 
{जस प्रकार जपने आक्रमणकारी पर दद्‌ कर क्षपरती हैया ( वारुणी 
देना या इथिनी जस भ्रकार अपने पर पडे घेरे पर क्षपटती है या ( गीः 
इव ) बाघनी जिस प्रकार शिकारी पर टुरती दै । 

ष्वा कऋजीयः पतत धावापृथिवी तं प्रति । 

साते मरगमिव शृहातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः । १२ ॥ 

मा०-दे ( यावा्रयिबी ) यौ ओर प्रथिवी ! राजा जौर भजा 1 
(इष्वा) बाण के समान (ऋजीयः) अत्यन्त सीधी होकर विना चूके वह 
(कृस्या) पीडा (तं प्रति पततु) उसी करने बले पर पडे जौर (सा) वह 
(त) उस जपराघी को (खगम्‌ इव) खग के समान (गृह्णातु) पकड ठे॥ 
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अर्थात्‌ ताक कर निज्ञाना खगाने से जस प्रकार शिकारी काबाण हरिण 
पर जाता है गौर नदीं चूकता उसी प्रकार राजा का दण्ड भी जपराधी 
पर वैते दी विना चू पड़े ओौर इस प्रकार (कृत्याकृतं इनः कृत्या गरहणातु) 
पीडाकारी पुरुप को वही पीड़ा पुनः २ पकड ठे । 
अश्चिरितैत्‌ प्रतिकरूल॑मनकूलमिवोढकम्‌ । 
सुस्वो रथं इव वतेतां कृत्या कुत्याकृतं पुन॑ः ॥ १३॥ 
भा०-( क्रया ) वही पीडा जो पराधीने बौरोंकोदी है वह 
८ इनः कृत्या-कृतम्‌ ) फिर उस पीडाकरी पर एते प्रतिकूल होकर पड 
जेते ८ अश्चिः इव प्रतिष्लम्‌ ) माग प्राणियों को सदा प्रतिकूल होकर 
कषटदायी होता है भौर राष्रके च्थि ( अनुक्रम्‌ उदकम्‌ इव ) भल्ल 
जरू के समान सुखदायी हो (रथ इव सुखः बतेताम्‌ ) नपराधी को 
अपराध का दण्ड मिलने पर वड त्रसकारी पुरुष भी रथ के समान सबकेः 
बीच म सुखकारी पुरुष के समान होकर रहे । 


८ १५.) निन्दको पर वश-प्र्चि । 
विश्वामित्रः ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । ¶-३, 8» १०, ११ भनु्डमः } 
४ पुरस्ताद्‌ बृहती । ५, ७, ८५ & यप्जिः । पकादशचं सूक्षम्‌ ॥ 
कां च मे दश च मेऽपवक्कारं ओषधे । 
ऋयजातर ऋतावरि मधुं मे मघुला करः ॥ १॥ 
मा०--हे (तजाते) सस्य खूप मेँ उत्पन्न इद भौर हे (तावरि) 
सव्य से सदा वतेमान रहने बारी (ोपधे) बलकारिणी सत्य वाणि! तु 


(मधुला) आनन्द्रस को प्राक्च कराने वाली, मधुमयी होकर (एका च मे). 


मेरी अकेली भी ८ मे मधु करः ) मेरे लिये अदृतमय घानन्द्‌ उस्न कर्‌ 


जवः कि (मे) मेरे (अप-वक्तारः) जप्वाद्‌ करने वाठे, विरोधी, नन्दक, 


थौत्‌ मेरे निन्दा करने वारे १० खख भी 


गण (दश्च) दशमभीदहों।ञ 
नन्द दे1 


हतो भी मेरी एक सव्यवाणी खे पूरा ब नौर आः 
३१ अ. 
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दढ च मे विशतिश्च मे०।०॥ २॥ 
भा०- (मे) मेरे (अप-वक्तारः) निन्दाकारी (विशतिः च) बीस भौ 
हां तोभी(द्वैचमे) हे ओपघ्रे! 


+ 4 2 


२ ओपघ्रे ! मेरी त॒म दो अर्थात्‌ पहर से दुगुनी 
बल वाखी सत्य वाणी होकर दु आनन्द प्रदान कर | 
तिखश्च मे लचिशच्च॑ मे०।०।२॥ चता त चत्वारिंशं मे०।०।४॥ 

¡च मे पञ्चश्च मे०।८ ॥५॥ षट्‌ च॑मे यिय ने०।० ॥६॥ 


स्तत चं मे खण्ततिश्यं मे०० ।॥७॥ ऊष च॑ मेऽशीतिच मे०।० ॥६॥ 
च मे नत्ति मे०।० ॥६० दशं च मे शतं च मे०।० ॥१०॥ 
शतं च मे खह स्र चापठक्घारं ओघे । 

ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला क॑रः ॥ ११ ॥ 
मा०-(तिखश्च मे त्रिशत्‌ च अपःवन्तारः ०) यदि तीस मेरी निन्दा 


ऊंरने बालेहों हो नेरी सव्य वाणी तीन गुणी होकर सन्ने बर दे। 


(चतखः च मे चत्वारिंशत्‌ च०) यदि ४० (चालीस) रुष मेरी निन्दा 


ते व्व न [4 > र ओं 
करने बवल्ेहों तोमेरी पूवस चार गुणी वाणी सन्ते मानन्द्‌ भौर बर 


` दे। (पञ्च चमे पञ्चाशत्‌ चमे) यदि पचास निन्दक हों तो पांच गुणा 


शक्तिमती होकर युक्च घानन्द दे । (षष्टिः च मे जपवक्तारः षट्‌ च मे) 
यदि मेरे ६० निन्दक हों तो मेरी वाणी ६ गुणा होकर धुक्षे बर ओर 
जानन्द्‌ दे । ( सक्षतिः च मे०, सक्च चमे० ) यदि मेरे सिन्द्क ७६ हो 
जाव तो मेरी बाणी ७ गुणा होकर युक्ते वर दे । ( अशीतिः च मे० मष्ट 
चमे०) यदि मेरे सपवादक ८० हो जाय॑तो मेरी सत्य वाणी सी < 
शणा हकर खक्ष वरु दे। ( नवतिः चमे नव नमे ) मेरे जपवाद्क 
नन्वे हो जायं तो मेरी वाणी नवगुणी होकर सुक्षे बल दे | ( शतचमं 
जप०, दश च मे० ) यदि मेरे अपवादक सौ हो जायं तो सेरी सत्य वाणी 
दस गुणा होकर सक्ष बर्दे। ( सहं चमे मप-वक्तारः ) यद मेरे 
इजार अपवादक नन्दक हां तो हे जोषधे { सत्य वाणी ! तू (शतं चमे°) 
सौ गुणा होकर छे बर गौर आनन्द प्रदान कर । 
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दुष्ट वक्वा का मुख बाधने के लिय इस मन्त्र = विचार का मनन 
करना चाहिये, इसते शक्ति वदेगी जौर साहस उत्पन्न होगा । अध्यात्म मँ 
दशतं इन्द्रियां प्रोभन से गिराव तो एक स्यमति से उन पर वश्च करे। 
दि दुनियां मं प्रलोभन वदे तो अपनी शक्त को ओर बदावे | 
इति तृतीयोऽनुवाकः । 
( १६ ) आप्मा की दाक्तिनरद्धि । 
विश्वामित्र कषिः | एतरदृशो देवता । 4, ४, ५, ७-१९० सान्न्युष्णिक्र्‌ । २, ३, 
६ आलुर श्रनुष्डुग । ११ श्रारी गायत्री । एकादशच सुक्तम्‌ ॥ 
यद्कधषोसि सृजार सासि ॥ १॥ 
` भा०--आास्मा देवता । हे आत्मन्‌ ! ( यदि एकबरृषः ) यदि तू एक 
डी प्राण बाला है तो ( सृज ) ओर उत्पन्न कर, भपने को वना, नहीं तो 
चत्‌ ( रसः जसि ) निबेरु है । 
यहि द्विवषोसि० ॥ २॥ यदि चवरषास ॥ २॥ 
यदि चतुवषोसि० ॥ ७ ॥ यदि पञ्चव्रृषासं ० ॥ ५॥ 
शाद्‌ 2 | £ ॥ यद्‌ सक्तवबासख० ॥ ७ ॥ 
यद्यष्टवरषासि० ॥ ८ ॥ यदि नववृषास० ॥ £ ॥ 


= ~ 


दि दशवषासि स्जारसास ॥ १८ ॥ 

यद्यकाटशाखि ापादकस ॥ ११॥ 

भा०--८ यदि द्विपः असि ) यदि द्विष = दो प्राणों से युक्त है तो 
-भी भौर शक्ति उत्पन्न कर, अभी भी निर्बल है । ( यदि त्रि्ृषः असि ) 
यदि तीनप्राणों सेयुक्तमी हैतोमी शौर शक्ति पैदा कर, अभी भौ 
निवल है | ( यदि चुद्ैषः जत्ति० ) यदि चार प्राणों से युक्त दहैतोमी 
ओर शक्ति उक्पन्न कर, जमी भी निवल है । (यदि पच्दृषः असि ०) यदि 
पाच प्राणों से युक्त है तो मी नौर पैदा कर, नमी भी निवरू है । ( यदि 
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षड्‌.बृपः जसि० ) यदि छः प्राणों से युक्त है तो भी जौर पैदा कर, अमी 
भी निवल दहै । ( यदि सशषः अत्ति ० ) यदि सात प्राणो ते युक्त हैत 
भी ओर पैदा कर, अभी तु निवल है| ( यदि जष्टपः असि° ) यदि 
जाठ प्राणों से युक्त टैतो भी ओर पैदा कर, अभी भी निवल दै (षदि 
नवचरृपः असि० ) यदि नव प्राणो से युक्त दैतोभी अभी भौर पैदा कर 
अभी भी निवल है।८ यदि दश्च-दृषः असि० ) यदि दश्च प्राणों से यक्त 


(~ 


है तोभी ( सज, अरसः असि) बौर अपनी शक्ति को वदा क्योकि 
निवल हं | यदि ( एक दश्लः जसि) तू उन दश्च प्राणों के अतिरिक्त खयं 
आत्मा ग्यारदवां दै त्र (सः) वह (जप उदकः असि) तू आत्मा दुः 
तड्फने से सक्त, पार, उत्तीणे हो सकता दै | अथवा, तव तू ख्यं (भप 
उदकः) जरम तृवे वा चिकने पदां के समान "असङ्ग है तृ षृन्दरियो के 
भोग=रस के जङ्ग से परे है| अर्थात्‌ जब तक आत्मा दश्च इन्दियोंते 
छ एकको जपनाखूप सम्षता है तब तक भी बह अरत = निवल 
एवं परमानन्द्रस से शून्य रहता है ओौर जव दशो इन्दि्यो के संगते 
रहित हो जाता है तव वह त्म्बेवा चिकने पदाथ के तुव्य इस तृष्णाः 
जरु से युक्त होकर बरी, आनन्दी ओर युक्त हो जाता है । 








८ १७ >) ब्रह्मजाया या ब्रह्मराक्ति । 
मये मूजषिः । वुह्मजाया देवताः । १-६ त्रिष्डुमः । ७-१८ श्रतुष्डुभः 1: 
शरष्टादशचं सूक्तम्‌ ॥ 
ते वदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिच्छिषेकरूपारः सलिलो मातरिश्व । 
वीड्हरास्तपं उरं म॑चोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य ॥-१॥ 
ऋ० १०॥।१०६॥।.9.॥ 
९ ˆ ० (बह्मकिल्विषे) रह्म जथौत्‌ ब्राह्मण के प्रति अपराध होने पर 
ते ( मथमाऽ > वे खल्या, श्रेष्ट ( जदपारः, सलिलः, मातरि ) सूच 
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सुद्र भौर वायु ( अवदन्‌ ) भानो विरोध मेँ बोट उठते है । (बीड्हराः) 
बरवानों का संहारक, ( उग्रं तपः ) उग्र तपःस्वख्प, ८ मयोभूः ) शक्ति 
शान्तिदायक ( देवीः जापः ) तथा दिभ्य जलो कीं न्या शान्ति का देने 
बाला ( ऋतस्य प्रधमजाः ) तथा संहार के नियमों का प्रथम उत्पादक 
परमात्मा भी मानो विरोध मे बोर उठता है। 

अर्थात्‌ :--पथिवी पर शसन में मुख्य सम्मति ब्राह्मणों की गिननी 
चाद्ये, क्योकि ब्रह्मणवे हँजो विद्वान्‌, त्यागी तथा परोपकारी हों। 


भ 


ते मनुष्यो की सस्मत्ति को शासन मँ सख्य स्थान सवश देना चाहिये । 
इसी प्रकारराष्र मजो राष्रीय श्चासन-सभा हों उस्म भी सुख्याधिकार 
ब्राह्मणों को दी देना चादिर्य । यदि कोहं र्र्‌ इन दोनों स्थानों पर ब्राह्मण 
का अधिकार नदीं मानतातो उस रष्र काश्ञासान बिगड़ जाता है। 
-मानो राष्र का वायुमण्डर ओर यहां तक कि परमात्मा तक भी उस रष 
पर पित दो जाता दै । 
सोमो राजौ प्रथमो व्रह्मजाया पुनः प्रायच्छद्हणीयमानः । 
अन्विता वणो मित्र आ।सीदशिहोंत। हस्तगृह्या निनाय ॥ २॥ 
भा०-( सोमः राजा प्रथमः) राटरका प्रेरक राजा भ्रयुख है। 
८ महीयमानः ब्रह्मजायां पुनः भौयच्छत्‌ ) वह ब्रह्म अथात्‌ व्राह्मण को 
उसकी जायाभूत प्रथिवी या समभा का अधिकार घुनः२ देता है । 
८ अन्विता वरुणः मित्रः मासीत्‌ ) उस व्राह्मण के पीछे चरने वाखा 
मिन्र रूप वरुण, अर्थात्‌ प्रजा की सम्मति से चुना इभा राजा होता है 
( ञ्चिः होता हस्तगृह्य निनाय ) आह्वान करने वाला अशनि, भग्रणी विद्वान्‌ 
उसे हाय पकड २ कर कता है मौर अधिकार सप्ता है। 


क | (=, ~ क ० =| 
हस्तेनैव य।द्यऽश्रायिरस्या ब्रह्मजायेति चदवोचत्‌। 


न दूताय प्रहेय। तस्थ पषा तथा राष्‌ गुपितं क्षत्रियस्य ॥ २॥ 
ऋ० १०। १०६ ड्‌ 
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भा०-( अस्याः ) इस परथिवी के शाखन की या इस राषट-सभाकेः 
अधिकार की (जाधिः) चिन्ता (दस्तेनैव आद्यः) ब्राह्मणों को अपने हीः 
हाथ मे रखनी चाहिये, ( ब्रह्मजाया इति च इत्‌ अवोचत्‌ ) क्योकि 
परमत्मा नेवेद्‌ वाणी म परथिवी तथा र्र-समाद्धो दी व्राह्मण की 
जायारूप कहा है । ( न दूताय प्रहेया तस्थे एषा ) उपतापी मनुष्य कोः 
इसका अधिकार नदीं देना चाद्ये । (तथा) इस प्रकार से प्रबन्ध होगा 
(रार यपिते क्षत्रियस्य) तभी क्षत्रिय, राजा का राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है।. 


याराहुस्तार केषा विकेशीति दच्छुनां ्राम॑मगपद्यमानाम्‌ । 


सा ब्रह्मजाया वि इनोति राघ्रू यच्च प्रापादि शश उस्कुषीमान्‌ ॥४॥ , 


ऋ० ६५० | ९०६९ ।४॥ 
भा०-८ यामम्‌ अवग्यमानाम्‌ >) प्रामों तथा नगरोंमे वटी हैः 
जित प्रथिवीको याराषूसमा कोजोब्राह्मण केसाथ मेन होनेकेः 
कारण ( दुच्छुनाम्‌ ) दुःख देने वाली हो शई है, परन्तु व्राह्मण के हाथरम 
आ जानेके कारण जसि लोग ( तारका एषा) दुःख-सागर से तराने 
वारी तथा ( विकेशी इति आहुः ) छश दराने वाली कहते है ८ सा बरह्म. 
जाया ) उसे वास्तव में ब्राह्मण की वास्तविक शक्ति दी समक्षना चाहिये 
€ यत्र प्रापादि शश्च उव्छृपीमान्‌ ) जिस प्रथिवी या रा्रूसमा ते, क्ैवियाः 
रूप से, चञ्चल तथा गरम मिजाज वाला मनुष्य होता अर्थात्‌ व्राह्मण 
स्वभाव का मनुष्य यदि सुखिया नहीं बनता तव ( सा ) वह थिवी याः 
राट्सभा ( रप्र विहुनोति ) राषटरमर को दी दुःखित कर देती है । 
बरह्मचारी चरति वेषिंषद्‌ विषः स ठेवानं। भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेनं जायमन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जदं! न देवाः ॥१५॥ 
ऋ० १०॥। १०६।५॥ 
 भा<--(ह्यचारीप) ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी वेदानुशीलक, तपस्वी दै वहः 
(विषः वेविषत्‌ चरति) परजा की सेवाएं करता इमा मधिकारों मे विचरतः 
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है । (सः देवानां एकम्‌ अंगम्‌ भवति) वह व्राह्मण देवों जथौत्‌ जधिकारियों 
का एक, अद्वितीय, मुख्य अंग होता दहै। ( तेन) ब्रह्मचारी होने तथा 
वेद्‌ विद्या का विदान्‌ होने के कारण वह ज्हस्पतिः) वेदवाणी का रक्षक 
८ जायाम्‌ अनु अविन्दत्‌ ) जायाखूप एथिवी या राषटू-सभा का नियन्त्रण 


अपने अधिकार म उती प्रकार लेता द्वै (रेवा; जुं न ) जेषे विक्‌ 


रोग यज्ञ करने के निमित्त जहू का ग्रहण करते हं । ( सोमेन नीताम्‌ ) 
सौर ब्रह्मण उस एरथिदी या राषटर-सभा का नियन्त्रण जपने हाथमे टेता 
हे जो पहले प्रेरक राजा के हाथमे जाती है । र्थात्‌ शासक ब्राह्मण दष 
होने चाहिये जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय हो, वेद के विद्वान्‌ हों भौररष्रया 
रासभा कोहदाथ में लेकर जो यत्ञभावना से राष्रका श्वासन कर । 
परथिवी “जाया? इसलिये है कि वह रद्य, वेदक्ञान द्वारा ही उसमें राष्ट 
दश्वयै उत्पन्न करता है | 
ठेवा वा एतस्यामवदन्त पृ सतत ऋषयस्तपसा ये निवेदुः। 
सीमा जाया व्रद्यणस्यापनीता दुघा द॑चाति परमे व्योमन्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-८ एतस्याम्‌ ) इस रषष्रसभा से ( स्च देवाः पू ऋषयः 
अवदन्त) सात देव, विद्वान्‌, जान पूणे, ष्ट वे ऋषि रोग संशयित विषयों 
पर वाद्रूविवाद करते दै, (तपसा ये निषेदुः) तप कौ महिमा के कारण जो 
इस राष्-सभा मं वेठते दै । (ग्ाह्णस्य जाया अपनीता भीमा) ब्रह्मण की 
जाया खूप पएूथिवी या राषटू-सभा उसमे छीनी जाकर भयानकं हो जाती दै, 
( दुधा दधाति परमे व्योमन्‌ ) ओर वह राष्ट के महाकाश या परम 
रक्षा कायै मं दुःस्थिति उत्पन्न कर देती ईै। 

मनुस्पति अध्यात्म १२ मेँ दशावरा परिषद्‌ का वणेन है 1 छषि 
दयानन्द्‌ ने सव्याधभरकाश के ६ सयुहास मे छिखा है कि “इस सभा 
स चारों वेद, न्यायश्षाख, निर्क्त, धमशाख आदि के वेत्ता विद्वान्‌ सम~ 
सद्‌ हों भोर वह सभा हो जिसमे १० विद्वानों मं न्यून सभासद्‌ न होने 
चादिये ।* मनु से प्रतीत होता है कि समामे ७ विद्वान्‌ तो भिन्न र 
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विषयों के जानने वाले होने चाहिये ओर शेष तीन सभासद्‌ भरमम तीन 
आश्रमोके आश्रमी होने चाहिये | भिन्न २ बरिपयोंके विद्वानों को इस 
मन्त्र मं ७ ऋपि कहा प्रतीत होता है। 











ये गभो च्रडपरचन्ते जगद्‌ यच्च।पलप्यते। 

कीरा ये तुदन्तं मिथो व्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ॥ ७॥ 

भा०--(ये गभा अवपयन्ते) जो गभं गिराये जाते है, (जगद्‌ यत्‌ 
च अप टुप्यते) ओर जो जगत्‌ सदाचार भादि कः दियो से नष्ट होता है 
(वीराः े तृह्यन्ते मिथः) तथा वीर रोग जो परस्पर एक्‌ दृसरे की हत्या 
करते हं (व्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ) उन सवकी हत्या का कारण ब्रह्मजाया 
दे, अथात्‌ एथिवी या राषटू-सभा ज्र ब्राह्मणों दवारा नियमित न होने पर 
ररम इस प्रकार की हत्याओं का कारण बन जाती है वही नियन्त्रित 
होकर इन अपराधो का नान्न करती है। 

डत यत्‌ पतयो दशं खियाः पूरवे ग्रत्द्मणाः। 
: चजह्या चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरकचा ॥ ८ ॥ 

भा०--( उत यत्‌. पतयः दश्च खियाः पूद्वै अत्राह्यणाः ) खी पुरुष 

श्रथिवी या राषट्ू-सभा के पति अर्थात्‌ रक्षक अधिकारी पहिङे कहें दस 
व्यक्ति होभी, जो कि ब्राह्मण, वेदत्त नहीं, तोमी ( बद्या चत्‌ दस्ता 
अहत्‌ सएव पतिरेकधा) जव योग्य बराह्मण कोहं एक भी मिल जाय तो 
वह ही इस प्रथिवी का या राष्र-सभा का वारतविकं पति अर्थात्‌ रक्षक 
होता दै । मजु अध्याध्म १२ मल्लि दहै कि “एकोऽपि वेद विद्ध्म २ 
अयवस्येदुद्विजोत्तमः | स विज्ञेयः परो ध नाज्ञानाञ्ुदितौ शतैः ॥ इस 
पर कर्षि दयानन्द्‌ किखते ह “यदि एक भकेला भी सव वेदों का जानने 
हारा, द्विजं म॑ उत्तम 'संन्यासी' जिस धर्मं की ञ्य॒वस्था करे वही श्रेष्ट 
चम जानना चाहिये, सदस, रलो, करोड़ों अक्ञानी मिलकर जो व्यवश्या 
कर उसको कमी न मानना चाहिये । दशावरा परिषत्‌ मे कमते कम 
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१० सभासद्‌ चाहिये ! यदि ये सभासद्‌ सचे ब्राह्मण न हों जर किसी 
योग्य ब्राह्मणेन मिल्नेपर येही छ कारु के लिये व्यवस्थापक 
नियतन तोभी जवभी कोई सच्वा ब्राह्मण मिरु जायतो उन दस 
उयक्तियो के ऊपर सचे व्राद्यण को ही ग्यवस्थापक नियत करना चाहिये । 

व्राह्मण एव पतिन राजन्यो । न वेश्यः । 

तत्‌ सूः ्रतरुवद्धेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ६ ॥ 

भा०- (व्राहरणः एव पतिः) प्रथिवी या राषट्समाका पति अर्थात्‌ 
रश्चक, व्यवस्थापक व्राह्मण ही है ( राजन्यः न वैदयः ) न क्षत्रिय है ओर 
न वैद्य हे। (सूरयः) वह सूच, सर्वप्रकाश्क परमाप्मा (पञ्चभ्यः) पाचों 
रकार के ( सानवेभ्यः ) मानवो को ( तत्‌ प्रवरवन्‌ एति ) इस भकार 
उपदेश करता है । अर्थात्‌ ज्ञानी व्रा्यण सूयंवत्‌ प्रकाश देता है। 

पुनय ठेवा ददुः पुरनयैनुष्या ्रददुः । 


७ ५ ॥ 
राजनः सत्यं मुहणानः बरह्मजायां पुनद टुः ॥ १० ॥ 
ऋ० १०।१०६ 1६५ 


सा०-( एनय देवा अददुः ) देव अर्थान्‌ रासभा के व्यवस्थापक 
या परथिवी के श्रासक-जो ब्राह्मण नहीं है-योग्य ब्राह्मण जा जाने पर 
सारा क्सन अपने से इयाकर उमे ही सुपु कर देते ई । पुनम॑नुष्याः 
अददुः ) मनुष्य अर्थात्‌ प्रजाजन भी अपने मताधिकार द्वारारेसा ही 
करते | (राजानः सस्य गृह्णाना बरह्मजायां पुनः ददुः) तथा राष्ट के राजा 


॥ 


भी, जो सस्य के ग्रहण करते दै, प्रथिवी तथा राषटर-सभा का शसन उस 


व्नाह्यण को ही देते दै। 
€| ५ १ 9 (~ श. 
प॒नदयं बरह्मजायां कृत्वा देवेनिं किल्विषम्‌ । 


ऊ पृथिव्या कत्व सुगायसुपा सते ॥ ११॥ 
ऋ० ¶०॥।१०६॥ ७॥ 


भा०-८ घुन्दाय ब्रह्मजायाम्‌ ) उस ॒वेदभ्यवस्था को सचे ब्राह्मणों 
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व ~~ -------------------- 


के सुपुदे करङे, ( कृतवा देवै निकिल्विषम्‌ ) जौर देवों विद्वानों द्रारा 
राट को पापरहित करके, ( उजै' एयिज्याः भक्त्वा ) भौर पथिवी पर 
उष्पन्न अन्न का यथायोग्य विभाग करके (उरुगायस्‌ उपभासते) प्रजाजनः 
महाकीति प्रु की उपासना सें तत्पर द्योते है । 

नास्य जाया शतवाही द॑र्थाणी तप्माशये । 

यस्मिन्‌ राघ्रे निरुध्यते व्रह्ज्ञायाचैत्या ॥ १२॥ 

भार (यस्मिन्‌ राष्ट) जिस रार मे (अनित्या) गक्ञानवशञ, मूख॑ता 
खे (ब्रह्मजाया निरुध्यते) सचे वराहयण की व्यवस्था रक जाती है उस रा 
मं ( अस्य ) इस प्रजाजन की ( शत-वाही ) सकद का बा सुख देने मे 
समथ ( कट्याणी ) तथा खख, क्ट्प्राण की देने हारी (जाया) खीभी 
(तल्प) उचित अधिकार प्राक सोग्य, सेज पर (न आशये) नदीं विराजतीं 
है अर्थात्‌ वह मी न्याय.तियम को त्याग कर व्यभिचार-पथ में भ््त्त होः 
जाती हं । वेद्‌-व्यवस्था के नाश होने पर ऊुलाचार भी न्ट ह्य जाते है। 

न विकणे: पथुश्चिरास्तस्तिन्‌ वेश्मनि जायते। 

यस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ 

भा (यस्मिन्‌ राट जनित्या व्रह्म-जाय। नि-रुध्यते) जिस रटत 
मूखता-वश्च ब्राह्मणों की व्यवस्था तथा शासन नदीं चरता है ( तस्मिन्‌ 
वेश्मनि) उस रार वा घर में (वि.क्णः एथ्विराः) विशेष कणै.शक्ति से 
सम्पन्न श्रतिशीरु तथा विश्चाल मस्तक वाले, विचारवान्‌ पुरुष भी ( न 
जायते ) नहीं उत्पन्न होता | 

नास्यं त्ता जिष्कग्रीवः सूनानमित्य्रतः । 

यस्मिन्‌ ॥ १४ ॥ ॐ 

भा०- (यस्मिन्‌ राष्ट्रे अचिव्या ब्रह्म-जाया नि रुध्यते) जिस रषटरमः 
मूखेता से वाह्मणों की व्यवस्था लक जाय ( अस्य क्षत्ता ) उसराषटरका 
घोढा, घुदसवार भी ( निष्क-मीवः ) स्वणे “के आभूषण पहन कर 
( सनानाम्‌ > युद्ध, यज्ञ जदि स्थानों मेँ ( अग्रतः न एति ) जागे न्दी 
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आता । अर्थात्‌ सच्चे ब्राह्मण की व्यवस्था के अभावे वीरक्षत्रिय भीः 
अपने रण-पथ मे अग्रसर नदीं होता । 

नास्य॑ इवेतः कृष्णकर्णो घरि युक्तो महीयते । 

यास्मन्‌ ॥ १५ ॥ 

भ०-( यस्मिन्‌ राष्रे जचसत्या ब्रह्म-जाया नरध्यते ) जस राष्ट 
मूता से, ब्राह्मण विद्धान्‌ पुरुषों की म्यवस्था रोकी जाती है वा उस 
राष्ट े राजा का (घतः) श्वेत (कृष्णकणैः) इयामकणे घोडा (घुरि युक्तः) 
असुख स्थान पर नियुक्त होकर (र महीयते) महत्व डो प्राप नहीं होता ।* 
स्थात्‌ उस राट म राजा का भी, उचित मान सत्कार नदीं होता । 

नास्य चलेत पुष्करिणी नारीकं जायते विखम्‌। 

यस्मिन्‌० ॥ १६॥ 

भा०~जिस र्ट्‌ मे सच्चे ब्राह्मणों की व्यवस्था मूखंतावश रुक 
जाती है ( जस्यकषेत्रे) उस राजा के क्षेत्र म ( इुष्करिणी ) पुखरिनी, 
( बाण्डीकं ) बडा कमल ओर ( विसम्‌ ) भिस जादि कसरकन्द्‌ भी 
( न जायते ) उत्पन्न नहीं होते । जथौत्‌ उस देश मे राट्‌ के शोभाजनक- 
तार सरोवर, धन-सम्पत्‌ भी सुराक्षत नहीं रहत । 

नास्ये परार्न व दुह्टान्त यस्या दाहस्चपासत ॥ 

यरि्मन्‌ रच्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचचया ॥ १७ ॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ रट अनिव्या व्रह्मजाया निरुध्यते ) जिस राट मं 
मूखतावक्च विद्वान्‌ वेदज्ञा का शासन रुक जाता है वहां ( मस्मे ) इस 
रषरूपति के निमित्त अधिकारी जौर श्रजाजन ( एशि ) इस नाना पदाथ 
दायिनी कामधेनु से (न वि दुहन्ति) नाना दश्वये नहीं दोहते । (जस्या) 
जौर वे ठम इस प्रथिवी-धेनु के ८ दोहम्‌ ) सारख्प मन्न आदि दशय काः 
( उपासते ) स्वयं मोग करते रहते है । 

नास्य धनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहत धुरम्‌ । 

विजानिर्य्॑ बाह्यो राञ्च वसति पापया ॥ १८ ॥ 
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भा०-( यत्र ) जहां ( ब्राह्मणः ) विद्वान्‌ , वेदवेत्ता, ब्राह्मण लोग 
'( विजानिः ) अपनी भायां क समान पाटनीय राटू-समा के शरासन ते 
रहित होकर (पापया) पाप-प्रधान प्रजा के साथ (रात्रि) अन्तान, कुक 
तथा विष्कवमयी रात्रि मे ( वसति ) निवास करते रहते ह (अस्य) उस 
राष्‌ को (नुः) गाय, भूमि (कल्याणी न) सुखपूर्वक दूध देने बाली नहीं 
दोती ओर ( अनड्वान्‌ ) वैर भी ( धुरम्‌ न सहते ) गाडियों मे नहीं 
जतते । अधात्‌ विद्वानों के शासन के जभावमे न पञ्चमो की ब्रद्धि होती 
दै, न गो-पारन कृषि जौर न व्यापार मे वेलों का सद्‌-उपथोग होता ३ । 
( १८ ) व्रह्गवी का वणेन । 
-मयोमूरषिः । बृहमगवी देवता । १-३, ६, ७, १०, १२, १४, १५ अतुष्ुमः । 
४५१८, ६; १३ त्रिष्ट्मः । ५ चारेर्‌ । पञ्चदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं जपते रचे । 
मा बद्यणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ ॥ १॥ 
भा०-विदया, प्रजा, ग्रथ्वी नौर गौ ये सव व्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष 
की गौ ह| उसका मारना, खा ठेना आदि किती को करना उचित नहीं, 
इसी भरिपय का इस सृक्त मे उपदेश है- हे (न॒पते) समस्त नरो, मदुष्यो 
के पालक राजन्‌ ! ( ते देवाः ) वे विद्वान्‌ लोग ( ते ) तक्षे राज्याभिषेक 
करते समय ( एताम्‌ ) इस व्राह्मण की गौ = प्रथिवी मौर उक पर रहने 
-वारी प्रजा ओर उनके गौ आदि पश्य॒ सबको (अत्तवे) खा डालने के खमि 
(न भद्रः ) नहीं देते द । हे ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( नादयाम्‌ ) न खाने 
योगय ( ब्राह्मणस्य गां ) बाह्मणकी गौ को (मा जिघत्सः) खाने की चेष्टा 
मत कर । राजा रोक-प्रना की रक्षा करे न फि उनका खून चे जर न 
उनको, खगो-को सिद के समान मार कर खावे । 


॥ 
छक्तदुग्धो राजन्यः पाप अआत्मपसाज्ञितः। 
1 (3 
स व्राह्मणस्य गाम्मा जीवानि मा श्वः ॥ र्‌ ॥ 
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भा०--जो राजा जपने विपय-सुखों के लिये ्रजा का नाश्च कर्‌ देता- 


है वद चिरकाल तक नहीं रहता । ( गक्ष-दुग्धः ) इन्दो के लोभ ॐ 


कारण श्रजामें नाना प्रकार के द्रोह उत्पन्न करने बाला, (राजन्यः) राजा. 


८ आात्म-पराजितः ) जपने ही व्यसनों से जपने आप पछाड खाता है | 
(सः) वह (पापः) पापी यदि (ज्राह्मणस्य) ब्राह्मण = वेदवेत्ता की ( गाम्‌ ) 
गौ, भूमि, भरना तक को ८ जचयात्‌ ) खा डाले, विनाश्च करेतो ( द्यः 
जीवानि) वह समक्षठे किभँ जाजमर जीता, (न्वः) करु को मेरा 
जीवन नहीं दै' | अर्थात्‌ अत्याचारी का जीवन सदा खे मेँ रहता है । 

आ्िष्ठिताघविंषा पृदाक्रुरिव चमसा । 

सा व्राह्मणस्य राजन्य तृष्टेषा गौर॑नाचा ॥ ३ ॥ 

भा०-च्राह्मण कीगौको खाने का दुष्परिणाम । हे ( राजन्य फ} 
राजन्‌ ! (एषा) यह (ब्राह्मणस्य). ब्राह्मण की (गौः) गौ (भनाद्या) खाने 
योग्य नहीं, यह हजम नदीं होगी; क्योकि (सा) वह तो (कृष्टा) प्यासी, 
( एदा; इव ) नागिन के समान, ( भघ-विषा ) पापमय विष से भरी 
( चमणा ) कांची से ( आविश्ता ) ठकी है, इस पर संह मत मार । 
जर्थात्‌ ब्राह्यण-प्रजा जर ब्राह्मणों की देय, सम्पत्ति भर उनकी दिद्या पर. 
जाघात मत कर। 
निं ज्ञं नय॑ति हन्ति वचोंश्चिरिवार॑ब्धो वि ढनोति सधैम्‌। 
यो बराह्मणं मन्यते जरन्नमेव स विषस्य पिवति तैमातस्य ॥ ७॥` 


भा०-( यः ) जो ( ब्राह्मणं ) व्राह्मण या विद्वान्‌ सदाचारी तपसी ` 


पुरुष को ( अन्नम्‌ एव मन्यते ) दाल-भात का गस्सा समक्षता है, (सः) 
वह ( तैमातस्य ) फनियर नाग के ( विषस्य ) विष की घंट (पिवति) पी 
टता है, क्यों श्राह्यण. के उप्र आघात करने से ब्रह्मतेज (वै) निश्चय से 


राजा के (क्षत्रं निः नयति) बरु का नाश कर देता है, ( वचैः हन्ति ). 


उस्सके तेज को नष्ट करता है ओर वह (भारग्धः) राजा के पीछे लग जाय 
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तो (जघ इव) आग के समान भड़क कर ८ सर्वम्‌ ) उसके सर्वस्व राज 

पाटको८वि दुनोति) नाना प्रकार से नाश कर डाल्ता दै | 
य पलं हन्ति मृदुं सन्यमानो देव पायुधन॑कास्ो न छिनत्तात्‌। 
सं तस्येन्द्रो हद॑येखिमिन्ध उभे एनं द्विष्टो नभखी चर्तम्‌ ॥५॥ 
भा०~-(यः) जो (एनं) इस ब्राह्मण को ( खुम्‌ ) कोमल स्वभाव, 
-निवेल, दबने वाला (मन्यमानः) सान कर (धन-कासः) धन के लोभसे 
( देव-पीयुः ) इस ल्योक के देव, विद्रा श्ाह्यणों का विनाशक होकर 
. (हन्ति) ब्राह्मण को कष्ट देता ओर उसको मारता है ओर ( न चित्तात्‌ ) 
नटीं चेतता, अपनी करतूत से बाज नहीं आता, ( तस्य ) उसके ( हदये ) 
हदय मे ८ इन्दः ) टेश्वयवान्‌ परमात्मा ( अद्धिम्‌ ) जाग (इन्धे) सुल्गा 
देता है ८ चरन्तत्‌ ) विचरते हुए ( एन ) उको ( उमे नभसी ) परस्पर 
- सम्बद्ध दोनें लोक नर नारी ट द्धिः ) देप करने ररते हे । 
न ब्राह्यणो हैसखितञ्योऽ्चिः प्रियतनोरिव । 
सोभो ह्यस्य दायाद्‌ इन्द्र स्रस्याभिशस्तिपाः ॥ ६॥ 
भा०-(घ्रियतनोः अस्चिः इव) जपने प्यारे शरीर की ञ्चिके समान 
^ ( ब्राह्मणः ) ब्राद्यण को जानकर ( न टसित्त्यः ) उसका वधन करना 
चाहिये, वर्योकि वह ( जिः ) श्चि के समान तीन है ओर ( सोमः ) 
` सबका प्रेरक, एवं सवका जाह्वादकारी परमात्मा (अस्य दायादः) इसका 
- बन्धु दै मौर (इन्दः) वही परमेश्वर इसका (अभिशस्तिपाः) चारो मोर 
से पड़ने वाटे निन्दा, जपवाद्‌ एवं शख-जाघातों से उसको बचाने बाला दै। 
जञताप्ठां नि गिरि तां न श॑क्नोति लिःखिद॑न्‌ । 
अन्नं यो ब्रह्मण्‌ सख्वः स्ख, दीति मन्य॑ते ॥ ७॥ 
भा०-(यः). जो (मल्वः) मिन हद्य का नीच रष, (ब्रह्मण) 
1 (५) नजीब को (स 
ए हं ( इति ) एेसा ( मन्यते ) मानता है वड 
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परिणाम मं ( श्त-भपाषटाम्‌ ) सैकड़ों प्रकार की दमि को ( नि-गिरति ) 
भष्ठ होतादै गौर ८ निःखिद्‌ भ तान शक्ताति ) सव प्रकार से तादित 
दोकर उसको नहीं सह सकता | | 
हया ज्या भवति कुस्मलं वाङ्‌ नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः। 








^ 


त्र्या वध्यति द्‌वपीयून्‌ हद्वलेषनुरभिद वजूतेः ॥ ८ ॥ 
भार त्राह्मण, विद्धान्‌ कौ शक्तियों का बण॑न | ब्राह्मण की (जह्य) 
जीभ ( ज्या भवति) धनुपक्ती डोर हो जाती सीर (वाग्‌ ) वाणी 
९ छस्मख , धचुप का दण्ड हो जाता दै ओर ( तपसा ) तेज भौर तपस्या 
से (अभि-दिग्धाः) लपि इषु (द्‌ ) दात (नाडीकाः) नालीक नामके 
चाण, छर नौर तीरों क समान हो जाने है। ( ब्रह्मा ) ब्रह्मवेद का ज्ञाता 
दाच तपसो पुरूप (तमिः) उन (देवजूतः) विद्वानों या दिन्य शक्यो 
से युक्त) (हृद्बरः) हृदय, मन की शक्त से सम्पन्न (धखाभः) ज्ञानमय 
धनुपा, मचा से ( देव-पीयून्‌ ) विदानो के शनम पर (षिध्यति) भ्रहार 
करता ह | 
तीचणषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शरव्या न सा खषा । 
नदा तपसा मन्युना चोत द्रादव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ ९॥ 
भा०-- (ब्रह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता, विद्वान्‌ , लोग (तीक्ष्ण इषवः) तीक्ष्ण 
णा एच तीक्ष्ण इच्छा शक्ति से सम्पन्न भौर (हेति.मन्तः) अखं से युक्त 
-हाकर ( यां शरब्याम्‌ ) निस बाणधाराको (अस्यन्ति) फकते हैँ (सा) 
वह (नष्पा ) अस्य, निष्फल नहीं होता । वे ( तपसा ) तप भौर 
`( मन्युना ) क्रोध या यज्ञ से ( अनु-दाय ) शत्रु का पीछा करके (एने) 
-इसको ( दृरात्‌ ) दूर घे दी ( भिन्दन्ति ) भेद डालते ह । 
य सहस्र मराजच्न!सन्‌ दशशता उत। 
त ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वेतहव्या: पराभवन्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-(ये) जो (वैत.हभ्याः) दान योग्य हवि पदार्थो को खयं खा 


24 ~: 1 ४ 
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जाने वारे पुरुप पहले ( सहम्‌ ) सहल प्रकार के वलो से ( मराजन्‌ ) 
राजा के तुख्य वैभव प्राक्च कर लेते हें (उत) ओर चाहे (दश्षशता जासन्‌) 
वे दसो, सेको, हजारों भी क्यो नहो तो भी ( ते) वे ( ब्राह्मण गां ); 
ब्राह्मण की गौ, भूमि, सम्पत्ति, विद्या, जाजीविका-वृत्त जादि वो (जग्धा) 
खाकर, हड़प कर जवद्य ( परा जभवन्‌ ) पराजय को ही प्राप होते है} 

गौरेव तान्‌ हन्यमाना वेतहर््यौँ च्रवांतिरत्‌ । 

ये केखरप्रावन्चायाश्चरमाज्ञामपेचिरन्‌ ॥ ६१ ॥ 

आ०-८ तान्‌ वैत-हञ्यान्‌ ) उन दान योग्य पदार्थौ के स्वयं भोक्ता 
स्वार्थी रोगो को चह ब्राह्मण की गो ( हन्यमाना ) मारी जा कर, ( भकः 
अतिरत्‌ ) विनाश्च कर डालती हे, य) जो ( केसर-प्राबन्धायाः' ) केसर 
आबन्धा, मोक्ष की ओर जाने वाली ( चरम-जजाम्‌ ) अन्तिम अजा, 
अमर, आत्मक्क्ति को भी (अपेचिरन्‌) विषय विरस मँ पीडति करते दै॥ 

पकशतं ता जनता या भूषिब्यधूचुत । 

ग्रा हखत्वा बाद्यणामख भव्य पराभवन्‌ ॥ १२॥ 

भार-त्राह्मण की गौ का ख्रखूप--( ताः जनता: ) वे रोग राषट्रके 
कलङ्करूप (एक-दातं) एक सौ एक ह (याः) जिनको (भूमिः) माता भूमि 
उन्हे ( वि भधुनत ) स्वयं नाना प्रश्रं से घुनतीहै। कंपातीदहै। जो 
८ ब्राह्मणीम्‌ ) विद्वान्‌ ब्रह्मणं की (भजा) प्रजा, सन्तति को (हिति) 
मार कर ( असं भग्यस्‌ ) भाशातीत खूपसे, विना सम्भावना केही 
( परा-भवन्‌ >) विनाश्च को प्राप होते द । 
दे पीयुश्चरति मत्यषु गरगीणां भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो बराह्मणं टेववन्धुं हिनस्ति न स पिंठथाणमप्येति लोकम्‌ ॥१२॥ 








१. केसरधरावन्धा = के मोक्तषुख, ध्रजतो वृह्याणि सरः गर्न, तत्र प्रबन्धः 
भरकृष्ट ्रग्रहो यस्याः सा केततरप्राबन्धा मोक्ताभिल।षिणी चितिशक्तिः । तस्या 
चा चर्मा अन्तिमा व्यापिनी वा श्रजा, न जायतते इत्वजा, जभरृता उत्पादतिनाशः 
रहित या श्राखशक्तिः, तामपि त वैतदव्याः “अपेचिरन्‌? विषयास्नौ भअप।चयन्‌ । 
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मा०-(देव-पीयुः) विद्वान्‌ छुपा को सताने वाला पुरूष (सर्त्वैष) 
मनुष्या के वोचम (गर-गीण चरति) मानो जहर पिये धूमता है । (अस्थि 
भूयान्‌ भवति ) केवल बड़े २ हाड उठाये रहता है । (यः)जो ( देव- 
जन्धुम्‌ ) देव-विद्रान्‌ नौर ईश्वर की दिव्य श्क्तियांया दशर को बन्धु 
मानने वाटे ( ब्राह्यगम्‌ ) ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण को ८ हिनस्ति ) पीडा देता है । 
"(सः) वह (पितृयाणम्‌ लोकम्‌ भपि) पितरयाण लोक को भी (न एति) 
आस नदीं होता । दो यान दै-देवयान ओर पितृयाण । 

अश्रि नः पदवायः सोमो दायाद्‌ उच्यते । 

दन्ताभिश्नस्तन्द्रस्तथा तद्‌ वेचसो विदुः ॥ १४ ॥ 

भा०-(जश्चिः) म्नि = कनकान्‌ भ्रु ही (नः) हमारा (पद्‌-वायः) 
-मार्मदश्षैक है । ( सोमः ) सोम = श्ान्तिदायक एवं चुम मागं मै प्रेरक 
भ्रु दी हमारा (दायादः) समस्त धनो का दता, स्वामी (उच्यते) कहा 
-जाता है । (इन्द्रः) बह बलशाली, परमेश्व्यवान्‌ भ्रु (अभिशस्ता हन्ता) 
-आश्चेपों ओर शख-प्रहारों से सताने बाले पुरुषों का विनाशक है । (तथा) 
इसी प्रकार से ( वेधसः ) विद्वान्‌ खोग ( तद्‌ ) उस ब्रह्म के विषय मँ 
( विदुः ) जानते हं । 

इष्ुरेव एटग्या पत एदाद्ारव गापत । 

सा बह्मणस्यषघारा तया विध्यत पयत" ॥ १५ ॥ 

भा०--हे (नपते) राजन्‌ (बराह्मणस्य) ब्रह्मण की (सा) वह (घोरा) 
योर, भयानक ( इषः ) मनःकामना प काण हे जो ( दिग्धा दषः-इव ) 
विष म चुन्ञे तीर भौर ८ प्दादः-इव ) नागिन के समानदै । हे 
( गोपते ! ) गो, वाणी, वेद, भूमि के प्रतिपारक राजन्‌ ! ( पयतः ) 
ब्रह्मण अपने शत्रुं भौर हंसको को ( तया विध्यति ) उस घोर बाण 
से बेधता है । 


३२ च. 
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( १९) त्ह्यगवी का वणेन । । 
मयोभूकऋषिः । वृह्मगवी दवता । २ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती । ७ उपरि्टद्‌ ब्रहती ॥ 
१-२-६, ७-१५.श्रनुष्टुमः । पन्चदशाचं सुक्तम्‌ ॥ 

अतिमरा्म॑वर्धन्त नोदिव दिव॑मस्प्न्‌ । 

धु हिंसित्वा सृञ्जया वेतदहञ्याः पराभवन्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-त्राहमणों को मारने, . कष्ट पहुचाने के बुरे परिणाम । (वैत- 
हभ्याः ) दान योग्य पदार्थो को स्वयं खां जाने वाटे, असुर लोग (न उत्‌ 


इव) न केर ( नति-मात्रम्‌ ) बहुत अधिक (अवर्धन्त) बरक्षाली, उन्नतः 


हो जाते हे, असयुत ( दिवम्‌ ) स्वरम, आकाश लोक को मी ( बस्प्रशन्‌ ). 
रेते दहे, ( खल्या: ) वे शल्रुओं पर विजयी होकर भी ( शशं ) समस्त 
पापों के भून डालने वाछे, जभ्नि-स्वखप व्राह्मण का ( हिंसित्वा ) विनाजञः 
करके ( परा अभवन्‌ ) अन्त मँ पराजय को शरा होते हे । 
ये वरहत्सामानमाङ्किरसमोपियन्‌ ब्रा्मणं जन; । 

(9 पेत्वस्तेषासुभयादमविस्तोकान्य।वयत्‌ ॥२॥ 
*; , भारय जनाः) जो षुरष ( ाम्िरसम्‌ ) ज्म रक्ष केसमान 
वहने वे, प्राण क समान या प्रज्वलित अंगारों के समान तेजस्वी, रष 
> विदान्‌, ( अरहत्‌-सामानम्‌ ) बडे विश्चार, जादिस्य ब्रह्मचारी (बाह्मण) 
नाह्यण को ( आपेयन्‌ ) विनाश करते दै ( तेषां ) उने ( तोकानि ) 
भगङ्ी सन्तानो को (अविः) वही सर्वरक्चक (पेत्वः) परिपालक प्रखुही 
( उभयादम्‌ ) अपने दोनों जबाडों के बीच में ( आवयत्‌ ) चना डरता 
दै । परमात्मा के दोनों जवाडे आकारा मोर प्रध्वी हे । इन दोनों वरफ से, 
इट पुरुषा पर नाना जापत्तियां पडती ई मौर वे नट हो जाते है । 
, . ये ब्राह्मणं त्यषटीवन्‌ ये वा॑स्मिञलुट्कमींविरे । 

ञरस्नस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥ ३॥ ` 

भा-(ये) जौ एुरुष ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मण की र ८ प्रति 





| 
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अष्टीवन्‌ ) धृणा से धूकते, उसका अपमान करते व ओर (येषा) जो 
खग ( अस्मिन्‌ ) इस वेदवित्‌ ब्राह्मण पर खण्कम्‌ इपिरे) किती प्रकार 
काक्र वैठतिह( ते) वे गर्वी भौर लोभी पुरुष ( अलः ) रुधिर की 
(ङ्स्यायाः) धारा के (मध्ये) वीच में (केशान्‌ खादन्तः) शो को भोगते 
( आसते ) रहते हे । अथात्‌ ब्राह्मण का अपमान दरे वे परस्पर लडाई 
से एक दूसरे का गरा काटते गौर नाना छे भोगते ह । 


॥ न | 

वरह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ सामि विजङ्गहे । 

भ = ~ ९८ [4 || ॥ 

तजो रा्रूस्य निहन्ति न वीरो जायते चषा ॥ ४॥ 

भआ-( सा) वह ( ब्रह्मगवी ) ब्र्यशक्ति विया बौर ब्राह्यणो की 
वणी यी व्रह्मणरूप स्वयं गौ ( पच्यमाना ) दुःख पाली इह ( यावत्‌ ) 
जव तक (जसि वरि जङ्गहे) तड्फती रहती है तव तक वह (राख तेजः) रा 
के तेज को ( निहन्ति ) समूल नश्च किया करती है यहां तक कि ( वीरः 
चरुषान जायते) वीर, धामिक, पुरष उस राट मे उत्पद्चं होना बन्द हो 


~ 


[4 #= ०५ ^ = 
ऋता ह, राषट्रस सच वामक उपपन्न रहा होते | 


१ प्र“ 


क्रूरमस्या आशसनं तृष्टं पिंशितमस्यते । 

शीरं यर्दस्याः पीयते तद्‌ वे !9तृषु किर्विषम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-(जस्याः) इस व्रह्म की वाणी का ( जाद्ससनम्‌ ) घात करना 
भी (र) बड़ी छूरता का कायं है । ( पिशितम्‌ ) मौर चमडे की न्याह" 
उसी उधेड्-बुन भी (अस्यते) जो की जाती दै बह ( कुर वृष्टम्‌ ) वास्तव 
मे कूर तृष्णा डी न्याई' दुःख देने वाली है ओर (यद्‌) जो (स्याः) इस 
अकार पीडित इदं ब्राह्मण की दाणी का (क्षीरं पीयते ) दध जथौत्‌ 
उपदेाश्टत न्ट किया जाता है वहं ( पितृ ) रार के पालक शासको के 
किय ( किल्विषम्‌ ) भारी पापजनक होता है । अर्थात्‌ ब्राह्मण की वाणी 
की हत्या करना बड़ी कररता का कायै है । 
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-------------------------------- 

उघ्रो राजा मन्थमानो ब्राह्मणं यो जिध॑त्सति । 

परा तत्‌ सिच्यते रा व्रणो यञ जीयते ॥ ६॥ 

भाग्-(यः) जो उग्रः राजा ) बलशाली राजा ( मन्यमानः ) 
अभिमानी टोकर (ब्राह्मण) वेदवित्‌ , ब्राह्मण को (जिघत्सति) खा जाना 
या हड्प जाना चाहता है ( तत्‌ ) उसका रा ८ परा सिच्यते ) सम्पत्ति 
से शन्यहो जाता दै, इसी प्रकार (यत्र) जहां (ब्राह्मणः जीयते) ब्राह्मण 
कष्ट को प्रात होता है वह राष्ट भी (परा सिच्यते) शत्रं से पराजित होता 
ओर निधन हो जाता है । उसको शु छट ठेते है । 

अष्टापदी चतुर्ती चतुःश्रोत्रा चतुहनुः । 

द्धास्या दविजिहया श्रत्वा सा रा्रूमव धूयते बरहमज्यस्यं ॥७॥ 

भा०-्रपित ब्रह्मणख्प गों का स्वरूप । (सा) बह ब्राह्मणख्प 
गौ (मष्ट-पदी) भाठ वैरो, (चतुरक्षी) चार आलो मौर (चत श्रोत्र) 
चार कानों ओर (चतुहनुः) चार दादौ, (यासा) दो बुहो ओर (द्विनिह्ा) 
दो जीभों वाली (ष्वा) होकर (व्रह्मञ्यस्य) ब्रह्मञ्य = व्राह्मण के विनाज्ञ- 
कारी राजा के (राष्ट) राष्ट को (अदधृनुते) घन डालती है । जाड अमात्य 
उसके पैर है, चार वणै उसके चार आंख, चार आश्रम उसके चार कान 
ई, चारों रकार की सेना चार हनु है, भीतरी जर वाह्य श्तु दो शख ई, 
उभयपक्ष के दूत उसकी दो जिह्व है। वे सव उस राषटको नष्ट क्र 
देते दै । 
तद्‌ वै रा्टूमा संवि नावं जित्राभिंबोदकम्‌ । 

॥; 

बरह्माणं यज हिंस॑न्ति तद्‌ रार हन्ति दुच्खुन{ ॥ ८ ॥ 

भा०-(यत्र) जिस राष्ट्र म (व्राह्मणं) विद्वान्‌ , ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को 
(सन्ति) विनाश्च करते ह (तद्‌ राष्ट्र) उस राषटरको भी इच्छुना) दुष्ट 
विपत्ति, माधि, व्याधि, ( हन्ति ) विना करती है ओर ( भिन्राम्‌ इव 
नावम्‌ ) जिस प्रकार ट्टी शटी नावरे ८ उदकम्‌ आ खवति ) पानी तड 
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फोड़ कर भीतर आ जाता है उसी भकार ( तद्‌ राष्ट ) उस राष् को फोड्‌ 

कर शचरु भी भीतर भा बुसता है मौर नाश्च कर डालता है। 

तं वृत्ता श्रप सेघन्ति छायां नो मोप॑गा इतिं । 

यो व्राह्मणस्य खद्धन॑मभि नरढ मन्य॑ते ॥ ६॥ 

भा०--हे ( नारद्‌ ) मनुष्यों को जाश्रय देने हारे पालक ! राजन्‌ ! 
(यः) जो (ब्राह्यणस्य) विदान्‌ ब्राह्मण के ८ सत्‌ धनम्‌ ) सत्‌ धन, विद्या 
जर तप को ( अभि मन्यते ) हथियाना चाहता है ( बृक्षाः ) बश्च तुद्य 
आश्रयदाता क्षत्रियगण मी (तस्‌ अप सेधन्ति) उसको दुरदुरा देते ह कि 
(नः) हमारी (छायां ) छया, शरण मे भी (मा उपगाः इति)तू 
मत जा | 

विषमेतद्‌ ठेवङ्ृतं राज्ञा वरणो ऽव्रवीत्‌ । 

न वर ह्मणस्य गां क्ध्वा र्र्‌ जागार कञ्चन ॥ १० ॥ 

सआ०-(वरूणः) सवते श्रेष्ट (राजा) राजा ( अव्रवीत्‌ ) यह उपदेश 
करता है कि ( एतत्‌ ) यइ ब्राह्मण का घन (देव-कृते) विद्वानों के निणेय 
के अनुसार ( विषम्‌ ) विष हो है| ( ब्राह्मणस्य ) इसलिये ब्राह्मण की 
८ गां) सम्पत्ति, भूमि, गौ, धन, इत्ति आदि को ( जग्ध्वा ) हड्प कर 
(कः-चन) कोद भी (र्ट राट मे (न जागार) जीवित, जागृत नदीं रह 
सकता है । “न विषं विषमिष्याहुत्रहयखवं षिघुच्यते ।› विष विष नर्ही, 
बराह्मण का धन विष है । इसको खाकर कोड जी नहीं सकता । 

नवैव ता न बतयो या भूमिव्येधू चुत । 

स्रजां दिलित्वा ब्राह्मणी मसं मभ्यं पराभवन्‌ ॥ ११॥ 

५।१८।१२॥ 

भा<-(नव नवतयः) ९ गुना ९९ अर्थात्‌ अनगिनत वे पापी पुरूष 
दै (याः) जिनको (भूमिः) भूमि स्वयं (वि-अधृयुत) विना कर डाख्ती 
है वे सब ८ ब्राह्मणीम्‌ ) व्राह्मण की ( प्रजां ) प्रजा को ( हिंसित्वा ) 
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स 
विनाश्च करफे ( असस्‌ -मभ्यं ) बुरी तरह ते ( परा अभवन्‌ ) पराजित 
होते दै। । 
५ क ५ 9 ब्‌ , 

यां मृतायाुवश्न्ति कृं पदयोप॑नीम्‌ । 

तद्‌ वै ्॑हाज्य ते देवा डणर्तरणमञनवन्‌ ॥ १२॥ 

भा०- (या) जिस (पदयोपनीं) पैरोंको कष्ट देने बाली य) 
कोटेदार बवेडीयाक्डी को (खताय) खष्यु दण्ड ॐ ल्यि (अनु वधन्ति) 
ससक लोग बाधते देँ । हे वरहमज्य ! बाह्मण के नाशक वरहमशतरो ! (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( तत्‌ वै ) उन कटिं वाली वेदीकोदी ( ते उप स्तरणम्‌ ) 
तेरा सेज बनाने का ( अव्रवन्‌ ) उपदेश करते 


1. ॥ 


रश्मि कृपमाणस्य यानिं जीतस्य वाघतः । 


प 


द । 


> अ 
तं वे बह्मज्य ते देवा अपां आगमघास्यन्‌ ॥ १३ ॥ 


भा०--हे ब्रह्मज्य ! वरा्ण के नाद करने बरे! (यानि) जो 
(अश्रूनि) आस (कृपमाणस्य) कलपते हुए (जीतस्य) दुःखित घुरुष के 
(गहत) निकरते हैँ (देवाः) विद्वान्‌ लोग (तं अपां भागं वै) उस जल 
भारा को ( ते अधारयन्‌ ) तेरे ल्थि मी वतलाते ह| अर्थात्‌ वह्यघाती 
घरुष को इतना कष्ट देना चाहिभे जिसते कि वह करूपे ओर रोता रहे । 

येनं स्तं स्नपय॑न्ति श्मश्रूणि येनोन्दतें । 

ते वे बह्मज्य ते देवा अपां आगमघारयन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--(यिन) जिसमे (ते जयन्ति) मरे सुद को निदलते द मौर 
येन) जिसमे सदै की मोंछ दाडी के बाल (उन्दते) गीखे किये जाते हें । 
दे (व्यज्य) ह्य वातिन्‌ ! (देवाः) देव विद्वान्‌ खोग (तं) उस (अपां भाग) 
जक भाग को (ते) तेर ल्यि भी ( अधारयन्‌ ) नियत करते हे । अर्थात्‌ 


ब्रह्मवाती को भी स्यु दण्ड देकर उसके मदन जल से निहराने धुन, 
पीने का दण्ड दिया जाय । 
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न वष मत्रावरुण॒ ब्रह्मल्यसाभ वषात। 

नास्प् सामातः कट्पत न भ्रतरं नयतं वशम्‌ ॥ १५॥ _ 

भा०-(ग्ज्यं) व्रह्मदव्यारे के राटरमे (जत्रावरणं वर्ष) मित्र मौर 
वर्ण, ब्रह्मण भार्‌ क्षात्रय के साम्माख्त शासन को सुखवपां (न अभि 
-वपति) नहीं बरसती । (जस्मै) इस व्रहम्रोही की (समितिः) राट सभा 
भी ( न ) नहीं ( कल्पते ) साम्य॑वान्‌ होती मौर (मित्र) मित्र राष्ट 
८ वक्षं ) उसकी इच्छा के अनुकूल ( न नयते ) काय नहीं करते । उसे 
दाषटर में सुख नीं होता, उसकी राटूसभा टूट जाती है भौर भिन्र-रेष् 
-फुट जाते दं। 

(२० ) दुन्दुभि या युद्धवीर राजा का वणेन। 

-बह्या ऋषिः । वानसपलयो दुन्दुभिदेवता । सपत्नतेनापराजयाय देवसेनाविजयाय च 
दन्दुभिस्तुतिः । १ जगती, २-१२ विष्डमः । दादशचं सक्तम्‌ ॥ 
उचेधे{पो दुन्दुभिः संत्वनायन्‌ वानस्पत्यः संशरत उच्ियाभिः । 
चाच लुणुवानो दमशरनछपलान्तंह इव जेष्यन्नभि तस्तनीदि॥१ 

भ०-नगारे के दृष्टान्त से राजा को विजय का उपदेश्च । जिस 
अकार (वानस्पत्यः) वनस्पति, काठ का बना हुभा, (उच्चंघोप ) उचे २ 
आवाज वाला, ( उखियाभिः संतः ) चमडां से मदम इञा ( दुन्दुभिः ) 
चढ़ा नगारा ( सत्वना-यन्‌ ) वलवान्‌ शूरवीर के समान गजता है जौर 
शान्रुभों के दरु दहलाता ह, उसां प्रकार हे राजन्‌ ! तू. (वानस्पत्यः) वन 


अर्थात्‌ सेवा करने हारी, उपभोग्य प्रजाभों के पालको मँ से सेनापति पद्‌ . 


पर प्राक्च होकर ( उल्ियाभिः ) वास करने वाली प्रजां से कर आदि 
दारः ( संमतः ) परिषुष्ट होकर नगारे के समान ( उः घोपः ) ञंचे २ 
विजय की घोषणा करता हुमा, ( सव्वनायन्‌ ) बलवान्‌ जुर-वीर के 
समान्‌; ( वाचं श्चुणुबानः ) आज्ञाए देता इमा ओर ( स-पल्नान्‌ दमयन्‌ ) 
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न ------- णा 
शुभ को दमन करता हुमा ( सिंह इव ) शेर के समान ( जेष्यन्‌ ः 

विजय चाहता हुजा ( जभि तंस्तनीदि ) खत्र घोर गजना कर्‌ | 
खि इवास्तानीद्‌ द्वयो विवद्धोजिकरन्दन्तृपभो वौखतामिव । 
चणा त्वं वध्रयस्ते खपल। रेन्द्रस्ते शष्मो अभिमातिषाहः ॥२॥ 
भाग हे दुन्दुभे! नगारे! त्‌ ( इषयः ) काष्टमय होकर एवं ८ वि~ 
बद्धः ) विविध प्रकार से वंध कर ८ सिंह इव अस्तानीद्‌ ) शेर के समान, 
गजता है, हे राजन्‌ ! उसी प्रकार तू भी हथियारों सेवंध कर श्नीघ्र 
( हवयः ) वेगवान्‌ होकर, सिह के समान गजेना कर । जिस भकार 
( वास्तिताम्‌ ) रजोगन्ध से युक्त गौ पर ८ बपभः इव › वीयं सेचन भः 
समथ साड ( मभिक्रन्दन्‌ 9 षहराता जा जाता दै उसी प्रकार ( वव ). 
तू ( च्रषा ) वलवान्‌, सर्वश्रेष्ठ ( वास्षित्ास्‌ ) यन्धमय पृथिवी पर आ | 
(ते सपल्ाः ) तेरे शतुगण तेरे सामने ( वध्रय; ) बधिया वैरो के समानः 
निर्वाय, नघुसक हो, (ते छष्मः) तेरा बल, पराक्रम (अभिमातिषाहः). 
अभिमान से सिर उठने वाले शुग कः पराजय करने वाखा ८ टेन: ), 
साक्षात्‌ इन्द्र परमेश्वर यां विद्यत कासा अद्म्य ह्ये 
चषव यूथे सह॑सा विढानो गव्यन्नमि स॑व सन्धनाजित्‌। 
शुचा विभ्य हदयं परेषां हित्वा रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शवः ॥२३॥ 
भार नगारे क प्रयोजन भौर क्षत्रिय के कव्य | हे नगारे तु 
घहराते हुए साड के समान घोर शब्द्‌ कर ओर शलओं के हदय को वेध 
डाल, जिसे श्ुगण अपने देश छोढ्‌ २ कर भाग जायं । जेते (यू द्रृषा 
इव ) गों के रेवडे मे बड़ा सांड ( व्यन्‌ ) गओं की कामना करता 
डया (सहसा) अपने व से गजता है उल भकार तू शूरवीर ( गन्यन्‌ ) 
मियो की कामना करता इजा ( सं-घनानित्‌ ) समस्त धनों को विजयः 
करके सहसरा) अपने प्रवर ाघातकारी चलू से (विदानः) विजय लक्ष्मीः 
को मास्त करता हुमा ( जमि स्व ) सव तरक गजना कर गौर ८ परेषा 
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हदयम्‌ ) शवो के हदथ को ( डच विभ्य ) शोक से वेव डाल, निसपे 
(शत्रवः) शरु-गण (प्रच्युताः) राज्य से श्रष्ट होकर ( आमान्‌ ) ममां कोः 
( हित्वा ) छोडकर ८ यन्तु ) चङे जावै । 
जयन्‌ धशा ऊषवमागा ृहानो बहुवा धि च॑ । 
९1 बाच इन्दु श्रा गुरख वेधाः शच्रणासुप भरस्व वेद्‌; ॥४॥ 
भार हे ( इन्दुमे ) नक्तारे ! उसके समान गर्जना करने वासे 
राजन्‌ ! त ( दैवीं वाचं) देवां विद्वानों की बाणी दो (भा गुरस्र ) सब 
तरफ भाघोपितत कर भौर त्‌ ( वेधाः ) सव कार्यो को सख्यं करने हारा 
होकर ( शत्रूणाम्‌ ) शवो का ( वेदः ) धन ( उपभरस्र ) छीन रा 
सरत्‌ ( उध्व॑-मायुः 9) उच्च नाद्‌ करता इजा ( प्रततनाः संजयन्‌ ) शु 
सेना्ों का विजय करता इजा ८ गृह्याः गृह्णानः ) हण करने योग्य सब 
पदार्थो का रहण करता हा ( बहुधु7 वि-चक्षव ) नाना प्रकार से सबका: 
निरीक्षण कर | 
इन्दुभेवाचं धरय॑तां वदन्तीमाग्छरवती नाशिता घोष॑बुद्धा । 
नारी पुतं धावतु हस्तगृ्यांमिजी भीता स॑मरे वधानम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--विजय-दुन्टुमि का प्रभाव | हे राजन्‌ ! ( दुन्दुभेः ) विजयः 
घोषणा करने वाटे दुन्दुभि एवं विजयी राजा की, ( भर-यताम्‌ ) आगे 
बदुने बाले सेनापतयो को ( बन्दतीं ) आज्ञा करने वाली, या लडह से 
उरसाह बचन बोरती हुं ( वाचं ) वाणी को ( जा श्ण्वती ) सुनती हुईं 
( घोष-उुद्धा ) विजय -दुन्ुमि के विजय घोष से जग कर ( नाथिता ) 
घबराहट ओर विपत्ति मँ पड़ी ( अमित्री नारी ) शत्रुं की खी ( पुत्र ) 
अपने पुत्र, को (स्त-गृह्य) हाथ मं पकड कर (समरे वधानाम्‌ भीता) 
युद्ध कार मे होने वा शच प्रहारो से भयभीत होकर ८ धावतु ) दौड । 
पूर्वो दुन्दुभे भ्र वदाखि वाचं मूस्याः पृष्ठे वड रोच॑मानः । 


= 3 
1 


[3 [3 ॥ 
अभि खेनाम॑भिभञ्जमानो द्युमद्‌ बद दुदुभे सनतावत्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे (दुन्दुभे) विजय के नक्तारे ! (पूवः) त्‌ युद्ध से पूर्वं बजाया 
-जातादै। राजन्‌ ! (भूम्याः पष्ट) भूमि की पीठ परत वाच) वाणी 


(पर वदाति) बोरता ह, आज्ञा देता है | तू (रोचमानः) अति श्रोभाय- 


मान होकर (वद्‌ ) जक्ता दे ओर हेदुन्ुमे! या राजन्‌ ! तू अपने 

वेजय-घोप से ( अमित्र-सेनास्‌ ) शचरु की सेनाको ( जभि-मज्ञमानः ) 
ताडता फ(डता हुमा, ( यमत्‌ ) चमस्कारकारी, ( सूनता-वत्‌ ) मनोहर 
-बाणियों से युक्त संदेश को ( बद्‌ ) वतला | 


अन्तरभ नभखां घाषा च्रस्त पृथक्‌ त ध्वनया यन्त शामम्‌। 
राभ ऋन्द स्तनयात्पपान च्छाकक्ान्मत्रतूयाय स्वया ॥७॥ 


भा हे दुन्दुभे ! विजय के नकारे ! (इमे नभसी अन्तः) इन चयो 
भर परथिवी, जमीन ओर आसमान के बीचमें ( ते घोपः अस्तु ) तेरा 
`पिजय-घोष हो । (ते ध्वनयः) तेरी आवाज ( पथक्‌ ) जलग २ दिज्ञाों 
म (शीभम्‌ यन्तु) शीघ्रता से फैट । त्‌. (सि पनः) बढ़ २ कर (शटोककृत्‌) 
यश्च को बढ़ने वाखा (भित्र तीय) मित्र राजभ की भेरीके खि 
स्वध) उत्तम रीति से सम्पद्ध या सपधा दोकर (स्तनय) गजना कर 
आर ( जभिक्रन्द्‌ ) खृव्र आवाज कर | 
वाभिः कृतः प्र वदाति वाचसुद्धबय सत्वचामायुचानि । 
इन्द्रमटा सत्वनां नि इयस्र तितरेरमिर्जा रव जङ्घनीहि ॥ ८॥ 

भा (घीभिः) घारणामयी बुद्धियों या धारण श्य्तियों या कर्मा 
से (कृतः) सुसम्पादित होकर (वाचम्‌ प्र वदाति) तू ञावाज कर, आक्ता 
कर । त्‌. (सत्वनाम्‌ ) सस्व्लील, बलवान्‌ पुरूषो के (भायुधानि) हथियारों 
को (उद्‌-हपय) हित कर, उनमें जान पर्दे मौर तु इन्द मेदी) राजा 
का खेही होकर (सत्वनः) वीरों को (नि यस्व) युद्ध मे निमन्त्रण दे भोर 


( त्रैः ) मित्र राजां से ( जमन्राच्‌ ) शत्रुम को ( अव जंघनीहि ) 
पविना कर 1 
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क्रन्दनः प्रवद्‌ श्रष्णुषरणः धरवेदृद्‌ वहुधा त्रामघोषी। 
श्रया वन्लाना वयुनान चद्वान्‌ कात वहुभ्या वि हरः द्विराज ॥&€॥ 
भा<-( स्-कऋन्दनः ) हे राजन्‌ ! गजता इजा, ( भ-बदः ) उत्कृष्ट 
आक्ताए बालता हुजा, ( छष्णु-तेनः ) शत्रु को धषैण करने वाली सेना को 
साथ लिये, ( प्रवेद्-कृद्‌ ) उत्तम ज्ञान ओर धनं को प्राक्च करता 
(वहुधा) बहत प्रकार से (गराम-योपी) म्रामों म अपने नाद्‌ की घोपणा 
करता हुजा तू (वयुनानि) नाना कर्मं मौर ज्ञानों को त्‌.स्वय ८ विद्टाच्‌ ) 
जानता हुजा, ( श्रेयः वन्वानः ) जति श्रेष्ट फर प्राप करता हुजा, ८ दवि- 
राजे ) दो राजां के सं्राम में ( बहुभ्यः ) वहूत से वीरोंकी ( कोति 
वि हर ) कीति प्राक्च करा ओर प्राप् कर। 
श्रेयः केतो वखजित्‌ सहीयान्त्सं्रामजित्‌ खंश्ितो बह्॑साखि । 
अंशने ब्ावाधिषवयो अद्विर्मव्यन्‌ दुन्ुभेधिं चत्व वेद्‌; ॥ ९०॥ 
भा०-( भ्रेयः-केतः ) श्रेय, जति श्रेष्ट पद्‌ का ज्ञान कराने बाला, . 
८ वशु-जित्‌ ) राष्ट्र, धनों ओर जनों का विजय करने वाटा, (सहीयान्‌ ) 
शुभं का ददकारी होकर ( संग्राम-जित्‌ ) संम्राम-विजयी होता हुमा तू 
ब्रह्मणा) व्रह्म, वेद ओर वेद्‌ के विद्वान्‌ द्वारा (संहितः जसि) शक्तिम 
7 तीक्ष्ण ह । (मावा) धरस्तर, लोढा जिस प्रकार (अधि-सवने) श्विखा 
पर ( अंञ्चून्‌ ) सोमलता के खण्डां को स्वयं ८ अद्रिः ) विना टूट कुचर 
डारता है उसी प्रकार हे (दुन्दुभे) नक्तारे ! या उसे समान गजने बाले 
राजन्‌ ! तू ८ गनयन्‌ ) विजय करता इभा, (वेदः) धन पर (जधि नृत्य) 
विनाशन कर । 
शच्चषाशएनीषाडा हो गवेषणः सहमान उद्धित्‌ । 
ठाग्वीन्च मन्व प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्यायेषमुद्‌ वदेह ॥११॥ 
भा-- हे इन्ुमे ! हे राजन्‌ ! ( शवरषाड्‌ ) शघुभो को पराजित 
ऊरने हारा, ८ नीषाड ) उन्हे सवथा पराजित करने वाला, ( जभिमाति- 
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साहः) जभिमानी शवुमों के अभिमान को चूर करने वाला, ( गो-ए्पणः ). 
शदुभों का खोज ख्गने जौर भूमिर को चाहने वाखा, ( सहमानः ). 
उनका प्रहार सहने ओर विनय करने वाला ओर ( उत्‌-भित्‌ ) उनको. 
उखेड्‌ डालने वाला है, ( वःग्बी-इव ) जिस प्रकार विद्धान्‌ वाग्मी पुरपः 


( मन्त्रं ) राजसभा म अपना विचार पभरक्ट करता है उसी भकार तु. 


( वाचम्‌ ) भ॒ वाणी को (प्-भर) प्रस्तुत कर ओर इह) इस संग्रामः 
के अवसर पर ८ संग्राम-जित्याय ) संप्राम के विजय के लिथि( इषम्‌ ) 
मरक शक्ति, आन्ञा को ( उद्‌ वद्‌ ) उत्तेजत बा उद्घोपित कर । 
अच्युतचयुत्‌ खमडो गमिषठो खघो जेता पुरपएता योध्यः । 
इन्द्रंण गसो विदथ निचिक्थद्धद्‌ द्योतनो द्विषतां याड शीभम्‌ १ 
भा०-हे राजन्‌ ! ८ च्युत्‌ च्युत्‌ ) न चूकने वाले, स्थिर, द्द्‌ 
शुभं के भी पैर उखाङ्‌ देने, उनको विचलित करने वाला होकर, त्‌. 
(सः-मदः) सहषे (गमिष्टः) युद्ध यात्रा करने म सवते बड़ा है । इसर्थि 
त्‌. (घः जेता) शतुओं का विजयी मौर (जयोध्यः) अजेय होकर (रः 
एता ) सामने मेदन मे निक्ल जातु ८ इन्द्रेण गुः > इन्द्र अथात्‌ 
सेनापति से सुरश्चित ( विदथा ) समस्त जानने योग्य करमो को ( नि- 
चिक्यत्‌ ) भटी प्रकार जानता इभा, ८ द्विषतां हत्‌-योतनः ) शचरुमं के 
हृदयो को चोंकाने वाला होकर ( शीमम्‌ ) स्ीप्रता से ( याहि ) द्‌ 
यात्रा कर । 


( २१ ) युद्रविजथी राजा को उपदेश । 
बह्मा ऋषिः । वानस्पत्यो दुम्दुभिरवता | आदित्यादिरूपेण देवप्राथना च । १, ४४ 
५ पथ्यापक्तिः। & जगतौ। ११ उहतीगभौ त्रि्धप्‌ | १२ निपदा यव्या 
गाय्॒नो । २, ३० ७-१० श्रनुष्टमः । द्ादरा्च सूक्तम्‌ ॥ 
विर्दये वैमनस्यं वढामितरषु दन्दभे। 


= 4 =| ग ॥ = 8 
कर्व यसनिजयु नि दभ्सस्यवेनान्‌ दुन्दु जदि ॥ १४ 
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मा०-हे ( इन्दुम ) दन्द = संग्राम मे चमकने वाड राजन्‌ ! त्‌ 
( अमित्रेष ) शुनो मे ( वि-हदयं ) विरुद हृद्यता भौर ( वैमनस्यम्‌ ) 
-विरद्ध॒चित्तता, पद॒ का (वद) उपदेश्च कर | हम (मित्रेष) शवरुभों के 
बीच में ( वि-देषं) भेद, फूट, ( कमश ) मनमुटाव भौर (मयम्‌ ) डर 
को (नि दध्मसि ) पैदा कर, डाल दं, ओर त्‌ ( एनान्‌ ) इन शतरुभों को 
< अव जहि ) नीचे गिरा कर मार, उनके दिर तोड़ । 

उद्‌ वेपमाना मनखा चञ्चुषा हदयेन च । 

धावन्तु विभ्यतोमिांः धजासेनाज्यं हुते ॥ २॥ 

भा०-( आन्य हुते ) ञ्नि मषीकी आहुति पड़ जाने पर अर्थात्‌ 
शुद्ध मे परस्पर की द्पाभिमे एक बार श्र उठ जाने या धावा बोखे 
जाने पर दही ( अमित्राः) शु खग ८ भ-त्रासेन ) खूब डर के कारण 
८ बिभ्यतः ) भयभीत भौर ( मनसा ) मन से ( च्ुषा ) मालो से मौर 
< हृदयेन ) हृदय से ( उद्वेपमानाः ) थर थर कांपते हुए ८ धावन्तु ) रण 
-से भाग जायं । 

तेजो वा आज्यम्‌ | ते०३।९।४।६॥ वन्नो वा आज्यम्‌ । 
२०।३।६।४।१५॥ यदाजिमायन्‌ तदाञ्यानामाञ्यस्वम्‌ | ता० 
७।२।१॥ इत्यादि ब्राह्मण निवैचनों से भाञ्य = राजा का तेज, वीय। 
-वच्र = तर्वार ओर भाजिधावन अर्थात्‌ रण मेंशत्रु पर याक्रमणये 
-आञ्य के शब्दाथं ह मौर ञुहावरा "जाग मे जहति पडना, मात्र है । 

वानस्पत्यः संशरत उल्ियाभिर्विश्वगोज्यः। 

सञजाखममित्रभ्यो वदाञ्येनाभिघारितः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे दुन्दुभे ! नक्षारे ! तू. जिस प्रकार (वानस्पव्यः) रक्डी द 
बना हभ होकर भी (उलियाभिः संतः) चाम के तस्मां से जकडा हुभा 
(विश्वगोज्यः) समस्त जन का बन्धु है । बह (अमितरेभ्यः) शतुओं के चयि 
< आञ्येन अभि-घारितः ) घृत द्वारा अभिपिक्त होकर ( प्र-चरासं बद्‌ ) भय 
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भौर आतङ्क बतला | हे राजन्‌ ! त ( वानस्पत्यः › सूर्यवत्‌ वा काष्ट से 
उत्पन्न जसि के तुस्य एवं देश्र्यो के स्वामि-पद्‌ के योग्य है भर 
( उलियाभिः सम्तः ) किरणों ऊे तुल्य उ्नतिशीर प्रनाओं जर सेनाभों 
से पुष्ट होकर ही ( विश्वगो्यः ) समस्त गोत्रो जौर वंशो के समान है। 
तू. (जाञ्येन जभिघारितः) तेज मौर शचं से प्रकाशमान होकर (अमित्रेभ्यः 
भ-त्ासं वद्‌ ) शबुभों को भय का संदेश सुना | 

यथा सगाः सं विजन्तं त्रारर्याः पुरूपादाेः । 





| 


एवा त्वं दुन्द॑मेमिवांनामि कऋरन्ड भ चांखयाथे। चित्तानि मोहय ॥४॥ 

भा०-हे दुन्दुभे ! विजय का नाद्‌ करने वाले माङ बजे या 
राजन्‌  ( यथा ञारण्याः गाः ) जिस प्रकार जंगल के ष्टुग ( पुर्पात्‌ 
अधि) पुरुष से (संविजन्ते) भय से प्रा होकर भागते है, (वा) इसी 
कार ( व्वं ) त्‌ ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( जभिक्रन्द्‌ ) अपनी मावाज 
सुना, (प्र त्रासय) जर उनको खूब भय दिला, (जथो) ओर (चित्तानि). 
उनके चित्ता को ( मोहय ) मोह मे डर दे । 

यथा जकाद्‌जावयो घाङन्ति बह विभ्य॑तीः | 

एवा० ॥ ५॥ 

भार-( यथा ) जिस प्रकार ( जज.अवयः ) मेड ओर बकरियां 
(दकाद्‌) सद्वि से (वहु विभ्यतीः) खूत्च भयभीत दहयोकर (धावन्ति) भागती 
दै (एवा स्वं दनदुमे०) इसी प्रकार हे नक्तारे ! वा राजन्‌ ! त्‌ शन्नो को 
गजेना सुना, उनको भयभीत कर ओर उनके चित्तं को मोहित कर दे ॥ 
यथा श्येनात्‌ पतत्रिणः सं विजन्ते अददे सिदस्थं स्लनथोयथा। 
पवा त्वं द्दुमेऽमित्रानमि ऋन्ड श्र चाखयाथो चित्तानि मोटय ॥६॥ 

भा-(वथा) जिस भकार (पत्रिणः) पश्चिगण ( रयेनात्‌ ) बाज 
खे ( सं-विजन्ते ) भय से व्याङ्र दो जाते ह या ( अहर्दिवि ) दिनं दिन 
( यथा ) जिस भरकार पञ्छगण ( सिंहस्य ) शेर की ( स्तनथोः ) दहा षे 
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उ्याङुर होकर भागते है । हे (दुन्दुभे) , नकारे के समान गर्जनशीर वीर ! 
€ एवा व्व अमित्रान्‌ जभिक्रन्द्‌ ) उसी प्रकार तू अपने शुभो पर गजना 
क ( म्र त्रस्य, अथो चित्तानि मोहय ) उनको खूब भयभीत कर भौर 

उनके चित्तं को मूढ कर दे। ~ 
~, 1.7 = 
परामित्रान्‌ दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च । 
भ ५ 3 | 

सवं डवा अति्खन्‌ ये सं्ामस्येशते ॥ ७॥ 

भार-- नकारा , वजाने का प्रकार--( ये ) जो ( संभामख ) संग्रामः 
करने में ( दशते ) समथे ह वे (सर्व देवाः) समस्त देव, विदान्‌ , दिभ्य, 
तेजस्वी पुरुष ( हरिणस्य जजिनेन ) रिण के च के बने ( दु्ुभिना ) 
नकारे से ( च ) दी ( अमित्रान्‌ परा जतित्रसन्‌ ) शरु रोगों को दूर से. 
उरा भगते है । 

>. | (0 हि 5 

यारेन्दर: धर कडतं पद्‌ घाषेश्छायया खह । 

अ ~ 1 = = 1 

तेरमित्राखसन्त नामी ये यन्त्यनीकशः ॥ ८ ॥ 

श (~ = ~ =. =), =. 

भा०-( इन्दः >) सेनापति ( येः पद्-घोपेः ) चरणों के जिन घोर 
घोपों से ओर (छायया) छया, आच्छादन शक्ति, आवरणकारी साधनो, 
मो्चाबन्दियों से ( प्-क्रीडते ) रणक्रीड़ा करता दै ( तैः ) उने ( नः 
अमित्राः ) हमारे श्रु लोग ( ये अनीक-श्ः यन्ति ) जो सेनाओं के -दस्ते' 
बना २ कर चरते दँ ८ त्रसन्तु) वे भी भय खाने । 

। ~ =| ~~ 
उ्याघोषा इन्दुभयोभि कोशन्तु या दिशः। 
^~. । ^ 

सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥ € ॥ 

भा०-हमारी (अ्या-घोषाः ) धलुष की डोरियों की आवाज जर 
(इन्दुभयः) भरियां (याः दिज्ञः) जिन दिश्ाभं मेँ मी (अभि क्रोशन्ति) 
शुभं को खलकारं उन्दीं दिक्षां मं ( जमित्राणां ) शबो की ( अनी- 
कशः) दस्त की दस्त (सेनाः) सेनाएं (यतीः) . जाती २ (परा-जताः) 
पराजित हो जायं । 
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दित्य चक्लरार्दर्स्व मरीचयो धावत । 
व्सङ्गिनीरा सजन्तु विगते व।हु्बीयं ॥ १० ॥ 
भा०-हे जादित्य ! सूय ! त्‌ ( चष्चुः आाद्रस्र ) शनभ की चछ 
कोहरले नोर हे (मरीचयः) किरणो या सुभटो ! तुम शरन्ुनों के (भनु 
चात ) पीछे जाओ भौर ( बाहू-वीर्ये वि-गते ) जब बाहु का बल टूट जाय 
तव (पत्‌-सङ्गिनीः) वैरो मे पड़ने वारी रस्सियां, शघ्रुभों के पैरों मे (भा 
सजन्तु) रुग जावे । श्रु की आंखों को सूयं किरणों ते चकाचौध करदे 
जर सूर्यं किरणों या विदत्‌ धाराभों ॐ समान वेगवान्‌ सुभटो को श्र 
की भागती सेना पर छोडे, जव उन बाहुबल टूट जायं तव उनके पैरो र्मे 
बेडियां बांध कर उनकी मरकं कस के । 
ययमुग्रा मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रण यजा प्र मणीत शत्रुन्‌ । 
सोमो राजा वरुणां राजा महादेव उत स्॒युरिन्द्रः॥ ११॥ 
उन्तराथः श्रयव० ५३ ।१॥ २ प्र०, ६० ॥ 
भा०-हे ८ उमः मरुतः ) प्रवरु वायुजं के समान स्ल्यु के रने 
वालो ! हे ( पक्षिमातरः ) मादित्य अर्थात्‌ सूयं समान तेजस््ी सेनापति 
को अपना मुखिया बनाने बारे वीर पुरुषो ! आप रोग ( इन्द्रेण ) मपने 
एेशवयेश्षीर सेनापति, इन्द्र॒ को (युजा) साक्षी बनाकर (वरन्‌ प्रणीत) 
भपने शुभो को खूब छचर डारो । वह (राजा सोमः) राजा सोम' दै, 
वही (वरणः) वरण है, (महादेवः इन्दः उत शल्युः) वही महादेव, सचसे 
डा तेजस्वी, दानी, योद्धा इन्द्र अर्थात्‌ रेश्र्यवान्‌ गौर बही साक्षात्‌ 
त्यु भथौत्‌ दुःखों से छुडाने ओर शचयुओं को मारने वाला है । 
एता दे वखेनाः ख्ैकेतवः सचतसखः । 
अमित्रान्‌ नो जयन्तु खाह। ॥ १२ ॥ 
भा०-( एताः ) ये ( देव-सेनाः ) विद्वान्‌ , योद्धा, वीर पुरुषों की 
सेना ( स-चेततः ) समान चित्त होकर युद्ध करने बाली ८ सूर्यकेतवः ) 








सु० २२।२ | पचमं काण्डम्‌ ५१३ 








सूय की ध्रजा वाली, अथवा सूयं किरणों के समान तीव्र गति वाली 
होकर ( नः अमित्रान्‌ ) हमारे श्द्रुभो को (जयन्तु) जोत (खवाहा) यह 
मारी उत्तम यत्ताहुति हे । 

इति चतुर्थोऽनुवाकः 





(~ 


(२२) ञ्वरका निदान ओर चिकित्सा । 


~ 


अृग्ाङ्गपसा ऋषयः । तक्मनाशनां देवता । १, २ तष्ट ।( १ सरक) 

५ [वरा पथ्याब्रुहता । चठुदशच सक्तम्‌ ॥ 
आाचरस्तक्पमानमप वाघ्तासितः सामां प्रवा वरुणः पृतद्ताः। 
वेदिवर्हिः खमिघः शोशुचान त्रप द्वषस्यसया भवन्तु ॥ १॥ 

भ०--(भ्चिः) जभनि, (सोमः) सोम, (ग्रावा) सोम को कूटने वाडे 
स्तर, ( वरुणः ) वरण ये सब ( पूतः-दक्ाः ) पवित्र बू वाठ हों मौर 
< वेदिः ) यक्तमय वेदि, ( बर्हिः ) घान्य या शा, ( समिधः ) कष्ट, 
-रुकडियां ( धोञ्चानाः ) देदीप्यमान होकर ( तकमानम्‌ ) उर को ( भप 
'बाधताम्‌ ) दूर कर, आने से रोकं भौर हमारे ( द्वेषांसि ) देष के पात्र, 
निनक्छो हम अच्छा नदीं समक्षते वे (जप भवन्तु) दूर रं । श्चि = उष्ण 
गुण के पदाथ, सोमः = शीत गुण के पदाथ, मावा = वह पदाथ जो इन 
दोनो पदार्थौ को अपने म घोल रु, वरणः = जर्म्‌य पदाथ वेदिः = शरीर 
स्तः, वर्हः = मषधियां भौर समिधः = कष्ट इन सब तेजस्वी पदार्थो 
ऊँ समुचित प्रयोग ते उवर का विनाश करना चाय | 
श्रयं यों तविर्वान्‌ हारतान्‌ कृणाष्युच्छाचयन्नाञ्चर्नाबट्न्वन्‌ 1 
रधा हि द॑कमन्नरखो हि भ्रया अरथा न्यङ्ङधराङ्‌ का पराह ॥२॥ 

भा०- ज्वर का रूप--(अयं) यह तू. उर ( विश्वान्‌ ) सव पुरुषों 
को ओर ८ उत्‌-शोचयन्‌ ) उनको तपा २ कर ( मध्चिः-दव ) जाग के 
समान ( भमि-दम्वन्‌ ) कष्ट देता इषा ( हरितान्‌ ) पीला ( कृणोषि ) 


२३ भ्र. 
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कर देतादहै, कान्तिनष्टकर देता है । ( अध ) इसलिथि हे ( तक्मन्‌ ), 
ज्वर ! पीडादायक ! (रसः हि भूयाः) तू रस=बल्सेहीनदहीहोजा 
( भधा न्यङ्‌ एहि ) ओर नीचे हो जा, (जधराङ्‌-ुहि) उतर जा (वा) 
ओर ( परा-इहि) दूर होजा। उवर तपाकर मनुष्यों की कान्ति न्ट 
करता दै । उसके जोर को नष्ट करे जौर तपांश को नीचा करके दूर करे # 

यः परुषः पौरुषेयो ऽवध्वंस इवारुणः । 

तक्मानं विश्वचावीर्याधराञ्चं पर॑ खवा ॥ ३॥ 

श्रथवे० १६ । ३६९ । १०। तृ० च०॥ 

भा०-हे ( विश्वघा-वीयं) सव ध्रकार कै वीर्यको धारण करने 
वाले वैद्य ! जथवा जपे ! त्‌. (तक्मानं ) ज्वर को ( अधराञ्चं ) नीचे 
(परासुव) करके दूर भगा दे । (यः) जो उ्वर (परुषः) पवं २, शरीर के. 
पोर मवसा इुभाहे। ( पारूपेयः) यापर्वर में बे कारणोंवेः 
उत्पन्न होता है (मरुण इव) गौर अरुण = अचि के समान (अवःध्वंसः). 
देह को जला कर नष्ट करने वाला है । उसको ( विश्वघा-वीयां अधरां 
परासुव ) बहुत धकार के वरू या शक्तियों वाली मौपधि से नष्ट करो । 

“विश्वधावीया जोपधि "विश्वा है, इंस नाम से सुं ओर अतिविषा, 
€ अतीस-^6011116 742]. ) दोनों का महण होता है । 

अधराञ्चं प्र दिणोभे नमः कृत्वा तक्मने । 

श॒कम्भरस्यं स॒ष्टिहा पुन॑रेतु महावृषान्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-ै वैय ( तवमने ) उवर को (नमः क्रत्वा) नमने, नीचे कर 
देने ओर दबा देने वाखी ओषधि से दवा कर (अधराज्ं प्र हिणोमि) नीचः 
ही उतारता हँ | ( शकभरस्य ) श्तिको धारण करने बाड बरुवान्‌ पुरुप, 
कोमभी ८ सुटि-दा ) मानो सक्तो से मारने वाला यह वर ( महा-दरषान्‌ ) 
बडे २ वीयवान्‌ पुरषो को भी ( पुनः एतु ) वार वार जा जाता है। 

ओको अस्य सूजवन्त ओको! अरस्य महाब्षाः। 

यावञ्ज्(तस्तकस स्ताव।नखि व्िहकेशु न्योच॒रः ॥ ५ ॥ 
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भा०--(अख) इस उवर के (भोकः) स्थान (मूज-न्तः) संन वाके 
देश है ओर (अख) इसके (जोकः) स्थान (महाष्रषाः) भधिक वर्षा ढे 
देख हं । अथवा ( भख ओकः मूज-वन्तः ) इसके निवास के स्थान 
कमजोर देहधारी भी ह मौर (भस्य जोकः महाद्रषः) इसे निवासस्थान 
नुरुवात्‌ खोग भी दँ | (तक्मन्‌ यावत्‌ जातः) हे उवर ! जितनारत्‌ होता 
ह ( तातरान्‌ ) उतना २ च ( बल्दिकेष ) बली पुरुषो मँ भी ( नि-गोचरः 
असि ) शनैः २ जमता चरा जाता है । देतिहासिक पक्ष के बिद्ान्‌ 
शुजवाच्‌ प्रचेत, महापा, ब्दिक इन शब्दं से जनपदों का ग्रहण करते 
डे, सो उनकी भूल है। | 

तकन्‌ व्याल वि गढ़ व्यङ्ग भूरि यावय । 

दास निष्टकरीमिच्छ तां वञ्जैख सम॑पंय ॥ ६॥ 

भा०--हे ( तक्मन्‌ ) दुःखदायक उर ! हे (ग्या) सं के समान 
विषख्प से शरीर म फैरने वाले ! हे (वि-गद्‌) विषमञ्वर | हे (व-अङ्ग) 
शरीर को विकृत करने वाले ज्वर ! (भूरि यवय) तू.हमते बहुत दूर रइ । 
त८ निः-तक्षरीम्‌ ) खूव अर को फैराने बारी, खव पीड़ादायक (दासीम्‌ ) 
काटने वारी, मच्छर जाति को ( इच्छ ) चाहता है ओर (तां) उसीको 
(बत्रेण) अपने रोग पीड़ादायक हथियार से (सम्‌-मपय) सखद करतादै । 

तक्मन्‌ मूज॑वतो गच्छ वद्हिकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 

छ द्रामिच्छु धरफव्य तां तक्मन्‌ वाव धूनुहि ॥ ७॥ 

भा०-हे ( तक्मन्‌ ) वर ! ठ (मूजवतः) प्रथम निवे, छोटे छोटे 
आणियों 'को (गच्छ) प्रा्च होता है (वा) मौर ( बहनकान्‌ ) बलवानों को 
ओर ( परः तराम्‌ ) उनसे भी अधिक शक्ति वालों को भी प्रा होता है। 
त्‌ (-फव्येम्‌ ) नवयुवती (दाम्‌ ) काटने वाटी कीट जाति को (इच्छ) 
भास होकर (तां वि-इव धूनुहि) उसको मानो सद्‌ा चच्चङ बनाये रखता 
दै । वह जगह २ उड़ २ कर वैठती, काटती मौर विष कैखाती रहती है । 
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महावृषान्‌ मूजवतो बन्ध्ञद्धि परेत्य । 

त्तानि तक्मने वमो श्रन्यक्लेत्राणि वा हमा ॥८॥ 
' भ०-( महा-इृषान्‌ ) बड़े वखवान्‌ ( मूज-वतः ) देहघारियो को 
बन्धु) भपना बन्धु बना कर त्‌ (अद्धि) खाता दै ओर प्राणियों का नाश्च 
करता है। ( एतानि )ये तो ( तक्मने) उरक क्षेत्र ही । इनते 
(अन्य.कषेत्राणि) अन्य स्थान या देह मीया (इमा) येह, इनको भी जवर 
-केक्षेत्रही हम ( प्र-्रमः ) बतटाते हं। 

न्यक्त न रभस वशा सन्‌ स्खुडयासर नः । 

अभूद प्राथस्तक्ता स गमिष्यति वद्हकान्‌ ॥ & ॥ 

भा०-( अन्यक्षेत्रे ) मनुष्य से अतिरिक्त श्चरीर म (न रम्षे)त्‌ 
बहुत क्रीड़ा नदीं करता । ( वशा सन्‌ ) जब त्‌ वशम कर ख्या जाता 
ह (नः खडयासि) तव त्‌ हमे सुख भी देता है । तब त (तक्मा) कष्टदायी 
ऽवर (्र-अशः अभूत्‌ उ) रबर हो जाता है तब (सः) वह त्‌ ( बकान्‌. ) 
बिक मर्थात्‌ बर्दान्‌ देहा म मी ( गमिष्यति ) चरा जाता है, प्रवेश 
कर जाता है । 
` यत्‌ त्व शाताथा रूर खह क(सावपयः । 

मीमास्त तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्स परि बङ्ग्धि नः ॥१०॥ 

भा०-( यत्‌ ) जब ( व्वं श्लीतः ) त्‌ शीत है, सर्दी देकर भाता द 
(मथो खरः) तव अधिक पीडादायकं या तापदायक होता है ओर (कासा 
सह ) खासी के साधत्‌ शरीर को ८ अवेपयः) कंपा डार्तादै। दे 
८ तक्मन्‌ ) जवर ! ( ते हेतयः ) तेरे शख ( भीमाः ) बडे भयानक है । 
(लाभिः) उनसे (नः) इमं (परि इङ्धि स्म) वचाये रख । अश्चिववैरूरः। 
ता० ७।५॥१०॥ 

मास्घेतान्त्सखीन्‌ कर्थ बलासं काससुदुगम्‌ । 

मा स्मातावाङः भुनस्तत्‌ त्वा तक्षन्युप। चवे ॥ ११ ॥ 
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` भा०--हे ( तकमन्‌ ) उर ! त्‌ ( वसस ) कफ, ( कासम्‌ ) लांसीः 
जोर ८ उद्‌-युगम्‌ ) क्षयी ८ एतान्‌ ) इन रोगों को ( सखीन्‌ ) जपनाः 
साथी, संरी, मित्र (मा स्म कुरुथाः) मत बना । ( भतः अर्वाङ्‌ ) जव से, 
ञ्परगे (मास्मरः) तुमत जा | हे ( तक्मन्‌ ) उवर (तत्‌ तवा) यह त्ते, 
( एनः उप चवे ) मँ वार वार कहता ह| । | 
, तकन्‌ रात्र; बलासेन ख॑खा कासिकया सह । 

पाप्मा आ्राठष्येण सह गच्छरामुमरणं जनम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे (तक्मन्‌ ) उवर ! (रात्रा) लक्षे पुष्ट, करने बाले (बलासेन) 
कफ बौर ( स्वखा ). भगिनी के समान कफः के साथर्‌ स्वयंजा जाने 
वाली (कासिकया सह) खांसी के साथ जोर (ज्रतृच्येण) अपने परिपोषक 
माई के समान कफ से उत्पन्न होने वाटे अन्य (पप्मा = पाप्मना) दुःल- 
कारी, रोग के साथ तु ( अम्‌ ) उस २ जथाीत्‌ नाना प्रकार के (जरणं) 
मछ्िन, गन्द ( जनम्‌ ) पुरप को (यच्छ) प्राक्च हो । वर नाना उ्याधियों 
के सहित अस्वच्छ आदमी को विपटता है । उसको खासी, करू भौर 
चमैरोग-खुजली भी उत्पन्न करता है । 

तृतीयकं विततीयं संढन्दिम॒त शारदम्‌ । 

तकमानं शीतं रूरं त्रेष्म नाशय वाषिंकम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०--हे रप ! तू. ( वृतीयकम्‌ ) तीसरे दिन भाने वाले ( वि- 
लृतीयकम्‌ ) दो दिन का अन्तर देकर आने वाले ( सदन्दिम्‌ ) निरन्तर 
रहने वारे ( उत श्षारदम्‌ ) या शरत्‌-कार स दोने बारे, ( शीत) या 
श्षीत देकर आने वारे (खूरं) पीड़ा या तीव्र ताप, जलन उत्पन्न करके देह 
तोडने बारे या (षम) गर्मी से उल्पन्न होने वाले या ( वाषिकम्‌ ) वषौ- 
कारु में होने वाले ( तक्मानं ) स्वर को ( नाश्य ) विनाज्ञ कर । 

गन्धारिभ्यो सूजं व द्रयोज्ञभ्यो मगघभ्यः | 

्ेष्यन्‌ जनमिव शदधि तक्मानं परि दद्मसि ॥ ९४ ॥ 

० ( जनम्‌ प.््यम्‌ इव ) जिस अकार एक देश से दूसरे देख 
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को भादमी भेज दिया जाता है या ( शेवधिम्‌ ) खजाना जस प्रकार एक 
केपःससे दूसरे के पास प्च जाता दै उसी प्रकार हम रोग (तक्मानं) 
इस ज्वर 0 ( शिवः ) बदन वालों के पास (सनवदम्यः) निबेर- 
शरीर बालों के पास ( मगघेभ्यः ) दोपयुत्त कुपथ्यकारियों के पास भौर 
(अगेभ्यः) पराश्रय जीवन विताने वाले दु्वलों के पास (परि दद्मसि) दे 
दिया करते हैँ । मर्थात्‌ रोग उक्त प्रकार के लोगों मे संक्रमित हो जाताहै। 
(२३) रोगकारी जन्तु के नाश का उपदश्य । 


[3 


कण ऋषिः । करिमिजम्भनाय देवप्राथैना । इन्द्रो देवता । १--१२ श्रनुश्धमः । 





१६ विट्‌ । त्रयोदश सूक्तम्‌ ॥ 


ते मे द्यावापृथिवी योता ठेव सर॑खती । 
तो म इन्द्रश्चाचिश्च क्रिमि जम्भयताभ्रिति ॥ ९॥ 

त्रपते । ६।९४।३। प्र द्वि° त° ॥ 
भार-रोगकारी कीटो का नाश--(चावाप्रथिवौ) चोः = सूर्यं ओर 
परथिवी ` (आा-उते) परस्पर सम्मिकित होकर मौर (देवी) दिय गुण वाली 
(सरस्वती) यह बाणी, या जलधारा, या नदी (जा-उता) संगत होकर 
अर (इन्द्रः च अभ्निः च) इन्द, विदत्‌ भोर घि ये दोनों भी (आ-उतौ) 
परस्पर मिखकर (त्रिभि) रोगकारी जन्तुं का (मे) मेरे लिये (जम्भय 
ताम्‌ ) विनाश करं । सूय की किरण, मिद्ध, तीन वाणी या जकधारा, 


(~ 4 (> 


बिजली, अस्मि ये सब परस्पर मिलकर नाना भकार से रोगकीयों का नाश 
करते द| 
| श~ ^ १ [+ 
अस्यन्द्र्‌ कखारस्य क्रिमीन्‌ घनपते जहि । 
डता विश्वा अतय उग्रेण वच॑ंखा मम॑ ॥ २ ॥ 
भारे (धनपते) सखद्धिसम्पननदेशवय॑वन्‌ ! (इन्द्‌) सूर्य ! वायो ! 


वित्‌ ! (भस्य) इस (ऊमारस्य) बालक क ( क्रिमीन्‌ ) रोगकारी जन्तुर्भो 
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-को (जहि) तू नाञ्च कर । (मम) मेरे (उग्रेण) बरपू्वक कहे गये (वचसा) 
उपदेश या वचन-वल से (विश्वाः अरातयः) सब दुःखकारी पीडां (हताः) 
"विनष्ट होती है। 

यो अदयो परिक्रपति यो नाक्ते परिसपैति। 

ठतां यो मध्यं गच्छति तं किमि जम्भयामत्ति ॥ ३॥ 

भाग्-(यः) जो कीट (भक्षौ) मांखों पर (परि-सपंति) क्रमण 
करता है, (यः) ओर जो (नाघे) नाकं म (परिसपति) घुस जाता है। 
(यः) भौर जो (दतां मध्यं॑गच्छति) दातों के बीच मे चरा जाता है, (तं 
'क्रिमिम्‌ ) उस क्रिमि = कौराणु को ( जम्भयामसि ) हम विनाश करं । 

सूपो द्धो विरूपो द्वो कष्णों द्वौ रोहितो द्वो । 

चश्चश्च बश्चरक्णश्च ग्रः ककत हताः ॥४॥ 

भ-का के रूपों ी पहचान । (सख्पौ द्वौ) समान खूप वाके 
द्धो, ( बिष्पौ द्वौ ) भिन्न र ख्प वाले दो, ( कृष्णौ द्वौ ) काले या काटने 
वले दो, ( रोहितौ दौ ) खाल रंगके या बद्ने वले दो, (बश्रः च) भूरे 
वणे के (बश्न-कणः च) ओर भूरे कान वाले, (गृध्रः) मांस के रोमी ओौर 
८ कोकः च ) भेद्या के स्वभाव के(ते हताः) ये सव कीट विनष्ट 
किये जायं | 

ये क्रिमयः शितिकल्ञा ये कृष्णाः सितिवार्हवः। 

ये के च॑ विश्वरूषास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५॥ 

भा०- (ये) जो (क्रिमयः) क्रिमि, कीट (किति-कक्चाः) शेत कोल 
चेह अर (ये ङ्ृष्णाः) जो काले है भौर जो (सितबाहबः) सफेद पैरो 
वाले है भौर (येके च विश्च-खूपाः) जो कोद नाना रूप ह । ( तान्‌ 
क्रिमीन्‌ ) उन क्रिमिथों का हस ( जम्भयामसि ) विनाश्च कर । 

उत परस्तात्‌ सूय एति विश्वदष्टा अर्हा । 

द्रा श्च घनन्न सर्वा प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥ ६॥ 

भ्र० द्वि° ऋ० १।१६१।॥ ८६५ 
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` भा०--सूय चिक््सा । (सूयः) सूयं (उत) भी ८ परस्तात्‌ ) ठीक. 
सामने.से ( एति ) जवे, जपना प्रकाश डले तो षह सूर॑ ( विश्व-ख, फ 
सवके दशेनगोचर होकर ( अद््-हा ) न दीखने बटे रोग-कीटो का नाल 
करता है, वह तीक्ष्ण किरणों ते ( च्शात्‌ च ) दीखने वाटे मौर ( जद््टान्‌ 
च) न दीखने वाले (सवान्‌ च) मौर सवं ( क्रिमीन्‌ ) कीं का( घन्‌ )) 
विनाश गर ८ प्र-णन्‌ ) उच्छेद करता ह | 








५ 
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॥ र ^ [+ 
येवाषाखः कष्कषाल पएजत्काः शिपवित्न॒काः। 
+ ^~ ~ ॥ ॐ 
द्र हन्यतां क्रिमिरुताद््च हन्यताम्‌ ॥ ७॥ | 


मा०--(येवापासः) येवाप, (कस्कषासः) कण्कष, (पुजत्काः) ` एजत्क 
मौर (शिपिवि्नुकाः) शिपिषिस्ुक्, ये नाना प्रकार की रोगकीट जातिया 
भौर (दः च) दिखाई देने दाला (उत) जौर (जद््टः च) न दीखने वाटा! 
रोगकीट भी ( हन्यताम्‌ ) मार दिया जाय । ^ 

येवाप = सरक सरक कर चरते वाले, शिण्डोये, कष्कपासः = देह 
को धिस॒धिस कर चलने वाटे, (ए्जत्काः) थोडा कापने वाके (क्लिपविः 
त्युका; ) मूल भाग, जघन भाग से वस्तु को पकड्ने वाछे | 


| [+ (3 
हतो येवाणः क्रिमीणां हतो न॑दनिमोत । 
स्कान्‌ नि.मष्मषाकरं दपडा खल्व इव ॥ ८ ॥ 


भा०--उक्त प्रकार के. विपेले जन्तुर्भो का नाकच | ( क्रिमीणां ). 
रोगकारक क्रिमि्यो मे से ( येवापः ) सरक सरक कर चरने वाला कमः 
(हतः) मारा जाय । (उत) जौर (नदनिमा) शब्द करने वाखा, चिर- 
चिराने वाखा जन्तु भी (हतः) मार जाय । (दृषदा) शिला था चक्री के 
पाट से ( खल्वान्‌ इव ) चनों को जस प्रकार दख दिया जाता है उसी 
भकार म वैय भी उन रोगकारी ( सर्वान्‌ 9 समस्त कीटो को ( मण्मपाः 
आकरम्‌ ) विनष्ट. कर डा । 
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शीषर विककुढं क्रिमि सारङ्गमञजनम्‌ । 
शणस्यस्य एरएीरपिं चृश्चाधि यचिदठुरः ॥ ६ ॥ 
दवि तृ० च० अरय्वै० २।२३।२ द्वि° च०॥ 
र व्रि-शीरपाणम्‌ ) तीन श्रो वाले, ( त्रि-ककुदं ) तीन ऊहाः 
वारु, ( सारंगम्‌ ) सारं चित्रणं बाले या खांखी रंग के (अजन) नौर 
शेत नतं के (करभि) जन्छ॒ को (णामि) बिनाश्च कं भौर (अस्य) इस 
रकार के रोगकीट की (एष्टीः जपि) पसुल्यों को मी (णामि) विनष्ट 
करू जर ( यत्‌ शिरः ) इसका जो शिर है उसको मी (बृश्वामि) उसके 
धड़ सं प्रथक्‌ काट दुं।| एमे कड कुचल्ने भौर सिर काट देने सेः 
नष्ट होते ह । 
अ्िवद्‌ व॑ः क्रिमयो हन्मि कएववज्॑मद्ग्निवत्‌ । 
अगस्त्य स्य ब्रह्मणा संपिनप्स्यहं क्रिमीन्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--हे (क्रिमयः) रोगजनक कीडो ! (अत्रि-वद्‌) त्रि सवं भोक्ता! 
के समान ( कण्व-वत्‌ ) मेधावी पुरूष के समान ( जमदश्च-वत्‌ ) भरञ्व- 
ख्ति अञ्चि के समान मैँ(वः इन्मि) तुमको विनाश्च करता हँ नौर 
( भगतस्यस्य ) सूयं की ( ब्रह्मणा ) विशार शक्ति या ज्ञान से ( क्रिमीन्‌. 
सं.पिनष्मिः ) क्रिमयो को न्ट करता हँ । अथवा अत्रि = अघि, कण्व = 
वायु, जमदि = आदित्य इनकी शक्ति से सम्पन्न होकर रोग-जन्तुभ! का, 
विनाश्च करं । 
हतो राजा क्रिमी 
हतो इतमता क्िमिहेतश्राता हतखसा ॥ ११॥ 
भा०-( क्रिमीणां राजा ) रोगकारक क्रिमयो का ( राजा ) सुख्य' 
क्रिमि (हतः) विनाश कर दिया जाय, (उत) भौर (एषां) इनका (स्थ 
पतिः) निवासस्थान का पालक ओर निमाता भी (हतः) मार दिया जाय, 
(हत-माता) उत्पादक क्रिमि के मर जाने पर (हत-च्राता) उनको पोषण. 


५ ^~ _ (~ 
| 


[> | ^ 1९. 
णास॒तेष स्थपतिहंतः । 
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करने वाले क्रिमियों के मर जाने पर अथवा उनके सहचर कीटो के मर 
जाने पर, (हत-स्रसा) मादा कीटो के नष्ट हो जाने पर (क्रिमिः-हतः) बह 
समस्त रोग कीटो की नसरु न्ट हो जातौ है । 

हतासो अस्य वेशसो! हताखः परिवेशसः । 

प्रथो ये चुटलका इत खत ते क्रिमयो इताः ॥ १२॥ 

भा०-८ भस ) इस रोगजनक कीट के ( वेश्षसः ) प्रवेश करने के 
स्थानों को भथवा उसके सेवको को ( हतासः ) विनाश्च कर द्या जाय 
मौर (परिवेशसः) उसके समीवतीं अन्य जन्तुओं को भी (हतासः) मार 
दिया जाय (अथो) भौर (ये) जो (छा इव) नौर भी छोटे २ कचे 
बचे हों (ते सर्वे) वे सब (क्रिमयः) विकार उत्पन्न करने वारे रोग जन्तु 
< हताः ) मार दिये जायं | 

सर्वेषां च क्रिमीणां सवौसलां च क्रिमीणम्‌ । 

भिनद्म्यश्मना शिरो ददाम्यभ्निना सुखंम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-( सर्वेषां च क्रिमीणाम्‌ ) सब नर कीटो भौर ( सवासां च 
किमीणाम्‌ ) सब मादा कीटो के ( अदमना भिनद्धि ) प्रस्तर या चकमक 
क बने तीक्ष्ण शख से ( शिरः भिनच्चि ) श्र तोड़ डाल. मौर ( मधिना ) 
अश्चिसे या तेजाब से ( सुखम्‌ दहामि ) उनका मुख जला दू | 





( २४ >) परमेश्वर से धमे-काये मे रक्ता की प्राथेना 
अथवो ऋषिः । वृहकमौतमा देवता । १--१७ चतुषदा अतिशकरथः। ११ शकतो । 
१५१६ त्रिपदा । १५, १६ सुकि अ्रतिजगती । १७ विराड भतिशक्षरौ । 
। सप्तदशचै सक्तम्‌ ॥ 
सविता धरखवानामधिपतिः सः मावतु । 
चस्मिन्‌ व्रह्मएयस्मिन्‌ कमैरायस्यां पुरोघाय।मस्यां प्रतिष्ठायमस्यां 
चिरयाम्रस्यामाचरूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देबहुत्यां खाद्‌! ॥ १ ॥ 
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भा०-(सविता) सवका उत्पादक परमास्मा (प्रस्तवानाम्‌ भधिपतिः) 
सव पदाथा, उत्पन्न होने वारे कार्यौका खामी है (सः) वह (अस्मिन्‌ 
बरह्माण ) इष ब्रह्मयज्ञ मे, ( अस्मन्‌ कमणि ) इस यज्ञकमं मं (अस्यां 
-उराधायाम्‌ ) इस पुरोहित के कार्यं मे, ( अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) इस प्रतिष्ठा 
म, ( स्यां चित्याम्‌ ) इस ज्ञानमय स्थिति मं ( अस्यां माक््यां ) इस 
आदति, मन का सद्‌भावना में ( अस्यां आश्चिपि ) इस शुभ भश्ञाजनक 
काय म (भस्यां देवहूत्यां) इस देव-परिषद्‌ मे जिसमे विद्वानों को उखाया 
गथा. ह (सः) बह परमात्मा (मा भवतु) मेरी रक्षा कर, (स्वाहा) यही 
` मेरी उत्तम कामना सफल हो | 


अश्चिवनस्पतीनामाधंपतिः स मावतु । ०॥ २॥ 

भा०- जिस प्रकार सब (वनस्पतीनाम्‌ अधिपतिः) वनस्पतियों का 
-स्वामी (अशनिः) अस्मि है, उनको काष्टूप मेँ जखाता भौर रस रूप से पुष्ट 
करता है उसी प्रकार वह प्रकाशरूप परमात्मा भी सब ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
भोग साधन इन्द्रियों के पति जीवात्माभों का (मधिपतिः) स्वामी परमेश्वर 
दै ( सः ) बह ( माम्‌ अव॒ ) मेरी (भस्मन्‌ बरह्मणि ०) इस वेदाध्ययन 
-जह्मयोपासना अदि कायां में रक्षा करे, यह मेरी ञ्युभ प्राथना है । 

द्यावापृथिवी द्‌।त्णामधिपत्नी ते मावताम्‌। ० ॥३॥ 

भा०-(दातणां) दानश्ीरु पुरुषां के (अधपल्ली) अधिपति, मुख्यदाता 
-(चावाएथिवी) जमीन जर मासमान या सूय ओर प्रधवी दोनों (माम्‌ ) 
सक्ष ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि इध्यादि ) इस ब्रहमोपासना, वेदाध्ययन जादि 
पूर्वोक्त शुम कार्यो में ( अवताम्‌ ) रक्षा कर | 

वर्योपामधिंपतिः स मावतु । ° ॥ ४॥ 

मा०-जैषे समस्त जलो का स्वामी ( वरुणः ) महान्‌ सघ॒द्र है । 
उसी प्रकार ( अपां ) व्यापक रोको का भौर प्रजां का (अधिपतिः) 
स्वामी ( वरुणः ) सर्व॑ग्यापक, सर्वश्रेष्ठ प्रु है । ( सः ) वह ( अस्मिन्‌ 
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ब्रह्मणि ० इव्यादि० ) इन व्रहमोपासना वेदाध्ययन आदि खभ कार्यम (मा 
अवतु ) मेरी रक्षा करे। 
` मि्रावर्सौ वष्ठ्यधिपती तो मावत्ताम्‌ । ०॥ ४५॥ 

मा०-८( भित्रावरणौ ) भित्र = सूय भौर वरुण = समुद्र॒ दोनों 
(ष्व्याः) बृष्टि के (अधिपती) स्वामी है, वे दोनों मी (मा) सुक्को उक्त. 
शभ कार्यौ मे ८ अवताम्‌ › रक्षा करं । यदी हमारी छम प्राथना है । 

स्रुतः पवैतानामधिपतयस्ते मावन्तु । ०॥ ६॥ 

भा०-( मरुतः ) वायुं जिल मकार ( पवेतानास्‌ ) उच प्िवरो 
बाठे पर्वतांया मेधों के ( अधि-पतयः ) अधिपति द जपने वेगसे उत 
तक वप के जर पहुचाने दाे भौर मेधो को सवत्र उड़ा रे जाने वा 

॥ 


= 
(द 
= = > = मे 
य्‌ 


8 
ह उसी प्रकार पर्वं = पोरुभं के वनेदेहों के अधिपतिये प्राणते । 
॥ 


1 


# 


= ॥ 


पूर्वोक्त शभ कार्यो मे ( मा अवन्तु ) मेरी रक्चा करें । 

सोम उीरुधामधिपतिः स मवतु । ॥ ५ ॥ 

भा०-८ सोमः ) सबका उत्पादक, सौम्यगुण से युक्त ओपधिरस्‌ 
सोमरुता जिस प्रकार सवसे श्रेष्ठ दोन ते ( वीचधास्‌ ) नाना वरञार ते 
उगने वाली रतां का ( अधि-पतिः ) पारक ह उसी प्रकार सौम्यगुणः | 
सक्त राजा नाना प्रकार से प्रने वाली प्रजाओं का अधिपति हे} 
( सः ) वह उक्त शुभ कार्यो सै ( मा वतु ) मेरी रक्षा करे । 

ायुरन्तरिक्षस्याधिपठिः सख० । ० ॥ ८ ॥ 

भा०-( वायुः) सर्वत्र व्यापक, गतिश्ीर वायु जिस प्रकर 
( अन्तरिक्षस्य ) अन्तरिक्ष का ( जधि-पतिः ) स्वामी है उल्ली रकार वह 
भराण-खूप शक्ति देह की अधिपति है । ( सः ) वह उक्त छम कार्यो ५ 
८ मा अवतु ) मेरी रक्षा करे । 

सुये्च्यवामधिपति स० । ० ॥ & ॥ 

भ०-( सरः ) सबका प्रेरक, प्रकाशमय सूये जिस प्रकार तेजो 
नगण से मारा ( चश्चुपां ) -मखो का ( जधि-पिः) स्वामी है। उस 
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भकार क्ञान-तेजोमय, सवका प्रकाशक प्रथु ज्तान-चक्ुभों का भी स्वामी 
डै। (सः ) वह उक्त शुभ कार्यौ में मेरी रक्षा करे। 

चन्द्रमा नक्तचराणामधिंपतिः स०। ० ॥ १०॥ । 

भाग रात्रि के समय ( चन्द्रमाः ) सवका आह्लादक चन्दर ( नक्ष- 
त्राणां अधिपतिः) नक्षत्रौ, तारों का ( भधि-पतिः) स्वामी है, सबसे 
अधिक प्रकाशक दै उसी प्रकार राजा या वह प्रसु प्रानो का स्वामी दै 
{ सः ) वह उक्त शुभ कार्या में मेरी रक्षा करे। 

इन्द्र दि बोचेपतिः स०। ०॥ ११ ॥ 

भा-( दिवः) योः ब्रह्माण्ड का जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूरं ही 
(भधि-पतिः) स्वामी है उसी प्रकार वह सश्चयंवान्‌ प्रभु इन प्रकाशमान 
-सूर्यौकाभी स्वामी है । वह उक्त छ्ुम कार्यौ में हमारी रक्षा करे। 

सर्ता पित। पशनामधिपतिः स०। ० ॥ १२ ॥ 

भा०-( मरुतां पता ) समस्त वायुगा या बद्वानां का ( पिता) 
'पारनकत्तां ही ( पञ्चूनाम्‌ ) पञ्चभों या जीवों का (अधि-पतिः) स्वामी है, 
उसी प्रकार प्राणों का पालक जीव ही देह मे ( पञ्चुनाम्‌ ) ददनकारी 
इन्द्रियों का स्वामी है ( सः) वह उक्त भ कार्योमे हमारी रक्षा करे। 

स्रन्युः प्रजानामाधैपतिः स०। ० ॥ १३॥ । 

सा०-( रघ्युः ) मारण-घमां षष्यु, मौत ही ( प्रजानाम्‌ ) जिस 
अकार समस्त उ्पन्न होने वारी प्रजाभों का (अधि-पतिः) ख्वामी है उसी 
अकार वह प्रभु सवङ्ञा अन्तकारी होने से सवक्ता स्वामी है ( सः) बह 
उक्त श्युभ कामों में हमारी रक्षा करे। 

यमः पित्रणमधिपतिः स मावतु । ०॥ १४॥ 

भा०-( यः ) सबका नियन्ता यम = ब्रह्मचारी जिस भकार 


6 पितणास्‌ ) पाखक-प्राणं का ञघपतिदह या लयन्ता राजा अन्य 


ए्पत = श्ासद्धं का आधपदि हया यन्ता जाव पत्‌ =ईइण्द्रयाक 


अधिपति हैया यम = सूय, प्ति किरणों या चतुभो का सवामी दै 
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उसी प्रकार भरु सब परिपालन करने वालों का भी खामी है | वह मेरी. 
उक्त इभ कायो मे रक्षा करे। 

पितरः परे ते मावन्तु । ° | १५॥ 

भा०-( पितरः) पालन करने वले (परे) वैजो हमसे पूवं 
विद्यमान दह या हमवे शरेष्ठ है (ते) वे (मा अवन्तु) मेरी उक्त श्म कायो 
मे रक्षा कर। 

तता ररे ते०। ॥ १६ | 

भा०- (तताः) पूं पुरषो की सन्तान (अवरे) जो वाद्‌ मे याउनतः 
उतर करदह (ते) वे मी मेरी उक्त शुभ कार्यो में रक्चा कर। 
ततास्ततामरहास्ते मावन्तु । 
छस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमैरयस्यां पुरोघायांमस्या प्रतिष्ठाया्नस्या 
चित्यामस्यामाद्ूत्यासस्यामाशिष्वस्यां देवहूत्यां खाह। ॥ १७॥ 

भा०-(ततः) उने उतर कर (ततामहाः) हमारे सन्तानो के मीः 
सन्तान (ते) वे८(मा० अवन्तु ) मेरी ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि० ) उक्तः 
वेदाध्ययन, यज्ञ, पुरोहिता, प्रतिष्टा, क्ानमयी स्थिति, सद्विवार,. 
सदाशा, विद्वरसभा जादि सत्कार्य मे रक्षाकरे। यही हमारी छम. 
पाथना है । 





(५ ~ ^~ (3 
( २५ ) गभाशय में बीयस्थापन का उपदेदा । 
बह्मा ऋषिः । योनिगभो देवता। १-१२ अतुष्टमः। १३ विरार्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती ।: 
चयोदश्च सक्तम्‌ ॥ 

1 € (=> ~, _ ५6. ॥ 1 

पवताद्‌ दवो यानेरङ्ञादङ्गाव्‌ समाभरतम्‌ । 

= ९ ~ ५ ५॥ ए 1 

शषा गभस्य रताघाः सरो पणपिवा दघत्‌ ॥ १॥ 

भाञ--यमौधान कारम वी्यस्थापन का उपदेश । ( पर्व॑तात्‌ ). 
मेघ से जिस प्रकार स्थान २ सेजरु बरसा द्या जित प्रकार पर्वतः 
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रिस कर स्नोत प्रवाहित होता है, (दिवः) कारणभूत सयं से जि प्रकार 
तेज निकलता है उसी प्रकार (योनेः) शरीर के ८ अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) अत्येक 
अग से (सम्‌ जातम्‌ 9) खाकर एकत्र कि गये ( शेषः ) वीयं सामर्थ्य 
को८( गर्भस्य) गभ॑का रेतोधाः) मूलभूत वीज का स्थान करने वालः 
रुष ( आदधत्‌ ) गभाशय में इस प्रकार आधान करे जञेते ( सरौ पणम्‌ 
हव ) माकाश मे पणे = सूं को ईश्वर ने स्थापन किया है । 
यथेयं प्रथिवी मही भृतानां गर्भमादधे । 
पवा दधामि ते गं तस्मे त्वामद॑से इवे ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस भकार ( मही ) विशाल ( प्रथिवी ) एथिवी- 
(भूताना) समस्त प्राणियों को ( गर्भम्‌ ) जपने गर्भ॑ मेँ (जादे) धारण 
करती है । इसी रकार मँ पति ( ते ) त्च पी के शरीर मे ( गभ॑म्‌ ). 
गमं को (दधे) धारण कराता है, पक्ञी ही मानव को गभ॑ से धारण 
करने हारी भूमि के समान है । (तस्मै) उस गभ॑ की (अवते) रक्षा करने 
केख्यिदही मैं ( तवाम्‌ हवे ) त्ने उलाता हूँ या उपदेश्च करता ह॥ ' 
गर्भै घेहि सिनीवाज्नि ग धेहि सरस्वति । 
गभ ते ्रभ्विनोभा ध॑त्तं पुष्करख्मजा ॥ २॥ 
ऋ० १०।१८४।२॥ 
भा०-हे (सिनीवालि) सिनीवालि ! भूमे, जाये ! (गर पेदव 
गभ को धारण कर । हे ( सरस्वति ) सुभगे ! ८ गभः धेहि 2 तू गभंको 
धारण कर । (उभौ) दोनों (पुष्करखजा) पुष्कर अर्थात्‌ घुटि करने वाले 
गौर खज रथात्‌ सर्जन करने वाठे मूलकारण को धारण करने वा 
( अशिनो ) परस्पर व्या माद्‌.पि-श् दोनों ( ते गर्भम्‌ धत्तं) तेर 
भीतर गभं को धारण करा । 
पुरुष के बीं कांश भौर खी के रजोंऽश दोनों यहां पुष्करलक्‌ 
अधिन्‌ › है । योषा वै सिनीवाली । ० ६।५।१।१० ॥ 





~ --------~- 
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गभ त (मत्रावर्णा गभ ठ्वा बृह्स्पातः।, 


ग्रत इन्दरश्चाशचिश्च गर्म घ्राता द॑घातुते॥७॥ 
भा०--(मिन्रावरुणौ) भित्र भौर वरुण (ते गभः) तेरे ग को पुष्ट 
कर (देवः) प्रकाशमान (जरहस्पतिः) सै (गर्भः) गभं को पुष्ट करे भौर 
(दन्दः च अधिः च) इन्द्र = वायु भौर अभि मी (ते ग्भः) तेरे ग्भ॑को 
यट कर ओौर ८ धाता ) पोषक परमात्मा भी ( ते गभं ) तेरे गभको 
८ दधातु ) पात पोषित करे । 
विष्णयोनिं कटपयतु त्वष्टा रूपाशे परिशतु । 
अआ सिञ्चतु प्रजापति्ाता गर्भ दघातु ते॥ ५॥ 
ऋ० ६० | १८४ ।१॥ 
भा०-( किष्णुः ) शारीर भं व्यापक रधिर-शक्ति ८ योनिम्‌ ) गमं 
के स्थान को (कल्वयतु) ग्भधारण म समथ बनावे जौर (स्वश) शरीर 
-को दिक्ञेष रूपवान्‌ बनाने वाली शक्ति ( रूपाणि ) गमाज्ञय मेँ खूप को, 
स्वि कोया खी-योनि मे स्थित विद्ठेष डिम्बो को ( पितु ) छोटे २ 
कणो के खूप मे उत्पन्न करे जौर ८ परजापतिः ) प्रजा का पाक पति 
(जित) वीयं का योनि मँ जा सेचन करे मर (धाता) मातृ-सरीर 
म्र विमान पोषक प्राणलक्ति (ते) तेरे उस ( गभम्‌ ) गं को (दधात) 
-धारण, पोषण, पारन करे । अर्थात्‌ गिरने ओर विङ्ृत होने से बचावे। 
-कतपथ मे उखा सम्भरण का प्रकरण इसी प्रकार को व्याख्या हे । 
यद्‌ वेड राजा वरुणो यद्‌ वा देवी सश्स्वती । 
यदिन्द्र वृजहा वेड तद्‌ म॑ थैकरणं एविव ॥ ६ ॥ 
आ०--ग्भ॑पोषक, ग्भविधायक षधि का उपदेश्च । हे खी! 
(यद्‌) जिसको (राज्ञा वरणः) राजा वरूण = जपन, व्यान, वाघ जौर 
छो भाग (वेद) जानता हे । (यद्‌ वा) गौर जिसको (देवी सरस्वती) 
देवी सररस््रती, मानसशक्ति वा स्वतः खी, (वेद्‌) जनती दै भौर (यत्‌) 


(2. 
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जिसको (उतरा) विधतो का नाशक (इन्द्रः) देशर्यशीक इन्द्र, वीरय, भाण 
< वेद्‌ ) जानती है उस ( गभंकरणं ) गर्भ.के विधायक, गभ॑ के पोषक 
-अौपधघ कात्‌ ( पित्र ) पान कर| । 
गभो अस्योष॑यीनां गभो वनस्पतीनाम्‌ । 
ग विश्वस्य भूतस्य सो श्र गभेमेह घा; ॥ ७ ॥ 
यज्जु° १२।३२७॥ 
भा०--हे घ्ने ! तू (भोपधघीनां ग्भः अस्ति) ओषधियों का मी गर्भं 
ड, उनके भीतर सार खूप से विद्यमान है भौर ( वनस्पतीनाम्‌ गभम्‌ 
असि ) वनस्पति = विशाल वृक्षों कामी गभ है, उनका भी सार है ओर 
(विश्वस्य भूतस्य) समस्त उत्पन्न जगत्‌ का भी (गमेः) गभं = ग्रहण 
करने बाला लाश्रय है (सः) वह त्‌ (इह) इस योनिम भी (गभ) गभ 
डो (धाः) घारण पोषण कर । 
प्रधि स्कन्द्‌ वीरथस्व गभमा धाह यान्याम्‌ । 
चासि वष्एयावन्‌ प्रजाये त्वा नयामसि ॥ ८ ॥ 
म०-हे बीर पुरुष ! (जधि-स्कन्द्‌) अपने क्षेत्र म जा, (वीरयस्व) 
विद्चेष नियमसे अगका प्रवेश कर भौर ८ योन्याम्‌ ) योनिमागर्म 
८ गर्भ॑म्‌ ) गभं को (आ धेषि) स्थापन कर इषा असि) त्‌. वीयसेचन म 
समर्थं ह । हे ८ इृष्ण्यावन्‌ ) वीयसेचन मे समथ पुरुप ! ( प्रजा ) प्रजा 
ऊ उत्पन्न करने के लियि ही (ल्वा) तन्नो हम खियां (नयामसि) प्राच 
करती है । भथत्रा हम जनुभवी पुरुष (ल्वा नयामसि) तुके योग्य पत्नी के 
व्यास प्रास्त करातं ह। 
वि जिहीष्व वाहव्लाम गभस्त यानिमा शयाम्‌ । 
श्रदुषे देवाः पजं साण्पा उभयाविनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--देः८ बाहरमे ) बाहै्समे ! जाये ! ( बि जिहीष्व ) त्‌ भी 
विष रूपः से. भयज्ञ कर॒ निसते ८ गभः ) बीयेखूप,गभं ( ते ) तेरी 


३४ भ, 
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८ योनिस्‌ >) गर्भस्थान के कमलनाभि मं ( आ-शयाम्‌ ) भच्छी, प्रकार 
चखा जाय । (देवाः) देवगण, विद्वान्‌ गण (सोम-पाः) वीयं का पालन 
करने बाले, (ते ) वक्षे एेसा ( उभयाबिनं 2) हमारा तुम्हारा दोनों क 
सम्मिर्ति (पुत्रं ) युत्र ( भुः 9) मदान करं। 
धात; शरष्ठेन सूपेखास्या नाया गकीन्योः । 
पुमांसं पु्माघेदि दशमे मालि सूत॑वे ॥ १० ॥ 
० १०। ९८४ | प्रि० ॥ 
भा०--हे ( धातः ) वीयं के जाधान करने हारे पुरुष ! तू ( भखाः 
नायः) इस नारी के (गवीन्योः) गवीनी नामक दोनों नादियों के बीचमे 
(मेष्ठन . ख्पेण) भेष, उत्तम खूप से युक्त सुन्दर (पुमांसं) पमान्‌ (त्रम्‌ ) 
छत्र का (भा-येषटि) आधान कर जिसे (दशमे मासि) दसवें महीने म 
( सूतवे ) उत्पन्न हो । । ¦ 
व्वष्ठः र्ठैन० । ॥ ११ ॥ प 
भा०-हे (त्वष्टः) पुत्र के शरीर को संगठित, सुरूप करने मँ समर्थं 
युष ! त्‌ इस नारी की गवीनी नामक नाडयो के बीच (श्रेष्ठेन ) षे 
रूप से युक्त सुन्दर पुमान्‌ यत्र का दसवे मास में प्रसव करने के लिये; 
मधान कर । | 
सवितः श्रषठैन० । ० ॥ १२ ॥ त 
` भा-हे ( सवितः ) पुत्रोर्पाद्क पिता तू इस भपनी खीकीः 
गवीनी नामक नादयां के वीच मे दसरवं मासमे असव होने के लिथि 
(ेष्टेन ख्पेण ०) श्रेष्ठ सुन्द्र खूप से सम्पन्न यमान्‌ पुत्र का आधान कर 
भज पते शरन रूपेणास्या नाथौ ग्वीन्योः। , 
पुमांसं प्रमा चदि दशमे सासि खत॑वे ॥ १३॥ 
¦ “ भा<-हे ( प्रजापते.) परजा के परिपालक पते ! तू ८ भस्या; नार्याः 
गव्रीन्योः) इस नारी की गवीनी नामक नादयां के बीच मे (दशमे माकि 
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सूतवे) दसवे महीने मे प्रसव करने के लियि ( पुमांसं पुत्रम्‌ ) पुमान्‌ पुत्र 
का (भाषि) भाधान कर । गवीनी = फेरोपियनव्युत्र | दो आतत॑वों के 
बीच का काल १ मासे । देते दसं मास मे मबद प्रसव होता है । , 
यह कारु प्रतिव्यक्ति न्यूनाधिक भी हो सकता है | 
( २६ ) योग साधना । 
बह्मा ऋषिः । वास्तोष्पत्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । १, ५ द्विपदाच्छुष्णिदौ । २ ४, 
६७; ८४१०,११ द्वपदा प्राजापच्या ब्रहत्यः । ३ त्रपदा पपालक्रामध्या परोभ्णिक । 
१--१ १ णएकावक्तानाः । १२ प्रातशक्वया चतुष्पदा जगती । ददराच सक्तम्‌ ॥ ` 
यजू यज्ञ सामधः स्वाहाः प्राउद्वानिह वो युनक्क॥ १९॥ 
भा०-( यज्ञे ) यज्ञमय ब्रह्म मे ( यजूंसि ) यजुष रूप (समिध ) 
सामधो, प्राणों को ही (स्वाहा ) उत्तम खूप से माहुति करे, ( श्निः ) 
अकाशस्वखूप, ज्ञानी ( प्र विद्वान्‌ ) उनको जानने हारा (वः) हे राणो ! 
तुमको (युनक्तु) मज्ञमय परमनब्रह्म मे समाधि द्वारा गावे, प्राण, मन 
अन्न, श्रद्धा, मउजा ये सब पदाथं यज है, समित्‌ प्राण ह| 
युनङ्क देवः खिता प्रजानन्नस्मन्‌ यज्ञे महेषः खाहा ॥ २॥ 
भा{०-(सविता देवः) सबका भररक देव, परमात्मा (महिषः) महान्‌ 
८ भ्र-जानन्‌ ) समस्त पदार्थो को भरी प्रकार जानता हुमा ( मस्मिन्‌ 
यज्ञे) इस श्रेष्ठतम वहम-यज्ञ म ( युनक्तु ) हमे समाहित करे, ( स्वाहा ) 
यही उक्तम आहुति है । 
इन्द्रं उक्थामदान्यस्मिन्‌ यज्ञ प्रविद्वान्‌ युनक्त खयुजः खहा ॥२॥ 
भा०-( इन्दः ) रेशवयवान्‌ , ज्ञानी पुरुष ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस 
यज्ञमय परम जाल्म मे (उक्थ-मदानि) ब्रह्म के आनन्दां को (र विद्वान्‌) 
मरी माति लाभ करता हुभा ( सु-युजः ) उत्तम रूप से योग करने वाड 
योगियों को या इन्दियों को ( युनक्तु ) उसी भर मं र्गा दे ( स्वाहा 9 , 
यह सबसे उत्तम आहुति दै। 
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न 
ओषा यज्ञे निविदः खाद शिष्टः पलींभिर्वहतेह य॒ङ्घाः ॥ ४॥ 
भा (रेषा) परषां ही (यज्ञे) यज्ञ (नि-विदः) “निवित्‌ ३ | 
हे पुरुषो ! यही उत्तम बाहूतियां हे | आप लोग ८ शिष्टाः ) भपने मन 
जोर इन्द्रियों को वशीभूत कर विद्वान्‌ होकर (युक्ताः) समाधि युक्त चित्त 
होकर (पक्लीमिः) पलियां गौर पालक दाक्तियों सहित (इह) इस ब्रह्मयज्ञ 
मे ( वहत ) प्राक होवो | 
श्रेषाः' = भ्रष्ट, उत्तम मानस दच्छाएं भररणापुं ही (नि-विद्‌) सब 
भकार के उक्कृष्ट ज्ञान कराने वाली श्क्तियां हैँ | उनको ( यज्ञे खाहा ) 
यज्ञमय प्रञ्ु मं आहुति करो, उसी मे खगा दो | 
छन्दसि यञ मखतः साहः सातेव॑ पञ पिश्रतेह युक्ताः ॥ ५॥ 
भा०--( माता पुत्रम्‌ इव ) जिस प्रकार माता जपने पुत्र का पाटन 
पोषण करती है उस प्रकार आप लोग (यच्छा) भरेम से उस परम बरहम मे 
समाधिमञ्च होकर (पिष्रत) प्राणों का पालन करो । (यज्ञे) उस संगम- 
स्थान, एकमात्र केन्द्र उपास्य देव में (छन्दांसि) मन्घ्रों के तुख्य श्राण गण 
दी (मरतः) मरुत चप है, वे भी (सवाहा) उस यज्ञमय आमा मँ सुख 
से आहुति हों, उसमें लीन हों । 
प्व्गर्‌ वर्षा ग्रोक्तणाभिर्यज्ं तन्वानादिंलिः खा। ॥ ६॥ 
भा०-( इयम्‌ ) यह (अदितिः) मखण्ड चितिशक्ति, प्रकाशस्वरूप 
विवेक ख्याति ( परोक्षणीभिः 9) प्रोक्षण-दिव्य-जलों द्वारा आानन्दधाराभों 
भौर जानां दारा भोर . (बर्हिषा) बदने ` वा ब्रह्मज्ञान से (यज्ञं तन्वाना) 
यज्ञमय देव का साश्चात्‌ कराती हद (जा भगन्‌ ) प्रकट होती द ।. 
(स्वाह) इसमे मञ्च होना ही परम जाति है । दिव्याः आपः प्रोक्षणयः,॥ 
तै०२।१.१५।१॥ धर्ममेव समाधिम आत्मभूमि में वधेने, वाला 
सोमविन्दु रस ही श्योक्षणी' हे । 
विष्छयुनक बहुधा तपास्यस्मिन्‌ यज्ञे खयुजः खाह। ॥ ७॥ 


+> 
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व भा०-हे ( सुयुजः ) उत्तम रीति से योग का सम्पादन. करने हारे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! (अस्मिन्‌ यक्ते) इस योगमय अध्यात्म-यज्त म (विष्णुः) 
चह प्रु परमात्मा (तपांसि) तपस्याभों को (युनक्तु) माप मँ सफरता- 
पूवक गावे । ( स्वाहा ) यही सवे श्रेष्ट आहूति है । 
त्वं युनक्ग वहुधा नु रूषा श्रस्मिन्‌ ज्ञे सयुजः साहा ॥ ८॥ 
भा०-हे (सुयुजः) उत्तम योगियो | (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस योगमय 
यज्ञ॒ आत्मसाक्षात्कार मे (वष्ट) सवका उत्पादक प्रञु (बहुधा रूपा) 
नाना प्रकार के रूपों इन्द्रियो को ( युनक्तु) क्त करे ( लु स्वाहा ) यही 
उत्तम आहुति हे । 
भगो युनकत्वाशिषो न्व स्मा अर्मन्‌ यज्ञे विद्वान्‌ युनक्ग सुयुजः 
खाह! ॥ ९॥ 
मा०- दे (सुयुजः) उत्तम योगियो ! (भगः) एेशवयैवान्‌ , समस्त 
विभूतियों का स्वामी, परमात्मा ( मस्मै जु) इस योगी या जात्मा की 
८ आश्चिषः युनक्तु ) समस्त उत्तम अभिरपाभों को पूणं करे मौर इसी 
कारण (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस ब्रह्मयक्त मे ८ प्र विद्वान्‌ ) उत्तम ज्ञानी घुरष 
( बुनक्तु ) समाधिमन्न हो । ( साहा ) यह सबसे उत्तम माहति दै । 
सोमे युनक् बहुच पय स्छस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः खाह। | १०॥ 
आ० ल ( सु-युजः ) सु-योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस ब्रह्ममय 
अध्यात्म यज्ञ मे (सोमः) सबका तरेरक अथवा आनन्द्‌-रस का उत्पादक 
सोम, भरु (बहुधा) नाना प्रकार के (पयांसि) आनन्द जलां को (युनक्तु) 
अन्तःकरण रँ प्रकट करे | (ततो ध्ममेधः समाधिः" । यो० सू ॥ तब 
धर्ममेध समाधि का उदय होता दै “ऋतंभरा ततर प्रज्ञा | यो० सू० ॥ 
वदां सत्यपूणं भ्ज्ञा छा उदय होता है । | 
इन्द्र युनङ्ञ बहुधा वीया ए्यरिमन्‌ यज्ञे सुयुजः सवा! ॥ ९९॥ 
आ £ (सु-वुजः) उत्तम योगियो ! (मस्मिन्‌ यज्ञ) इस यज्ञमय 
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आत्मा सैं (इन्दः) रेश्व्यवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ , भरञ्ु (बहुधा) नाना प्रकार 
से (वीयांणि) बलो, शक्तियो को (युनक्तु) रास करावे । बङेष इस्तिवख- 
दीनि । यो० सू०॥ क 
अश्विना ब्रह्मणा यातमर्वाञचौ वषट्कारेण यज्ञं व्यन्तो । 
वृहस्पते ब्रह्मणा यांयर्ाङ्‌ यज्ञो अथं स्विद्‌ यजमानाय खाह्‌। १२ 

भा०--हे ( अनौ) प्राण जौर उदान { चम दोनो ( भर्वाजचौ ) 
साक्षात्‌ होकर या शरीर के सव गुह्य स्थानों मे भविष्ट होते इए, वषट्‌ 
कारेण ) वषट्कार = सख्य प्राण के बर से ( यक्तं ) यक्लखूप आत्माङी 
शक्ति को ( वर्धयन्तो 9 बदाते इए ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, परमात्मा क बर स 
{ यातस्‌ ) गमन क्रो| हे ८ इदस्पते ) रहती वाणी या बरह्मवया 
पालके योगिन्‌ ! तू भी ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञान से ( जबाङ््‌ ) साश्चाव्‌ 
{आत्मरूप को (याहि) भ्ठ कर । (जयं यज्ञः स्वः) यही आत्मा का “खः 
स्वरूप साक्षत्‌ खः-सुखमय मोक्षधाम है । ( इदं ) यह साक्षात्‌ ब्रह्म 
€ यजमानाय ) देबोपासना करने वाले गात्मा के ख्ये ( खाहा ) सबसे 
अष्ट आहुति दोने का विषय है । . | 

भागो वै वषट्कारः ॥ श० ४। ई६| $ | २९ ॥ एते एव वपट्‌कारस्य 
ध्ियतमे तनू यदोजश्च सदश्च ॥ को०३।५॥ तस्य वा एतस्य ब्रह्मय क्स्य 
चत्वारो वषट्काराः यद्‌ वातो वाति, यद्वि्ोतते, यःस्तनयति, य द्वस्फूज- 
यति॥ श० ११।५।६।९॥ त्रयो वै वषट्कारा वघ्रो घामच्छद्वक्तः। 
स यदेवोदेव॑ं वषट्करोति स॒ बल्रः। मथ यः संततो निहाणच्छत्‌ स 
.धामच्छत्‌ भथ येनैव वषट्‌ परा्धोति स रिक्तः ॥ भे° उ०३।३॥ 
£ इति पञ्चमोऽनुवाकः । 


~ 
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(२७) ब्रह्मोपाखना । 
च्या ऋषिः । श्क्षदेवता । १ इदतीगमां तरि्ुप्‌ । २ दविपदा साम्नी मुरिगनुष्डप्‌॥ 
३ दविपदा आचीं ब्रहती । ४ द्विपदा साम्नी यर्‌ इती । ५ दविपदा साम्नी 
त्रिष्टुप्‌ । ६ द्विपदा विराड्‌ नाम गाय॒त्री | ७ द्विपदा साम्नी ब्रहती । २-७ 
श्काव्तानाः । ८ संस्तार पंक्तिः । € षट्पदा श्रनष्डुवृगमां परातिजगती । १०-१२्‌ 
परोष्णिदः । दादशचं सक्तम्‌ ॥ 
ऊध्व स्य खमिघो भवन्त्य शुक्रा शो ची्यश्नः । 
दमत्तमा सुध्रतीकः ससूनुस्तनूनपादखरो मूरिपाणिः ॥ १॥ 
यज्ञु० २७ । ११॥ 
भाग-(अस्य) इस प्रञु परमात्मा खूप अभ्चि के (समिधः) उत्तम 
शीति ते देदीप्यमान काष्टाएु, सुयांदि रोक ( उर्वीः भवन्ति ) उपर 
विराजमान है । (भग्नः) उस ज्ञान मौर प्रकाशस्वरूप दर की (शक्रा) 
कान्तिमान्‌ (चमत्तमा) भौर चति बारी (षि) व्योतियां (ऊष्वौ) 
सवके ऊपर विराजमान दै । वह ( सुप्रतीकः ) सबके अधिक सुरूप 
इ ससूनुः ) अपने समस्त पुत्र्प प्रजामो सहित ८ तनूनपात्‌ ) समस्त 
-अह्यण्डरूप शरीरो को न गिरने देने हारा, उनका रक्षक (असुरः) प्राणों 
ओ सी व्यापक, महाबलवान्‌ ( भूरिपाणिः ) असंख्य हाथों से युक्त दै, 
सीखिये वह सबको संभारुता है। १ 
अपाणिपादो जवनो गृहीतः पद्रयत्यचष्षुः स॒ श्रणोत्यकणः ॥ उप ° ॥ 
विश्वतो बाहु सतविश्वतस्पात्‌ ॥ अथवै० ॥ | 
देवो ठेवेषु देवः पथो शरनङ्गि मध्वां बृतेन ॥ २॥ 
(® १ यज्ु० २७ । $२ ॥ 
भा०-(देवेष) समस्त दिश्यगुणयुक्त भकाशमान पदार्थौ से से (देवः) 
नवह. एकपात्र.देव सवा प्रकाशर है । वह ( देवः) परमदेव ( मध्वा ) 
अमृतमय मनम्द्‌ मौर (घतेन) 


अनक्ति ) भकहित करता हे । देखो० प्र १ । १४२।३॥ 


तेजः-प्काश से (पथः) समस्त मागौक्रो 
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। 
मध्वा यज्ञं न्॑ति प्रेणानो नराशंसो यशचिः। 
सुद्‌ देवः संविता विश्ववारः ॥ ३ ॥ 6 
भा०--( नराक्षंसः ) समस्त पुरुपा, समस्त नेतार्जो = विद्वानों घः 
अशंसा योग्य, सर्व॑स्तुत्य (अभ्निः) प्रकाशस्वरूप (देवः) परु (सविता), 
सबका प्रक नौर उत्पादक (विश्ववारः) समस्त रों को वरण करने 
योग्य है | वहीं (बरेणानः) सवको प्रेरित या च्च करता हुमा (यज्ञ) यज्ञ 
खूप आत्मा को या समस्त भूतसर्भं को (मध्वा) कान बौर आनन्द, भृत 
से ( नक्षति ) व्याक्च करता है । इसी अथे वाली ऋचा ऋ० ६।१४२। ३॥ 
चरच्छायमेति शव॑सा घृता छिर्दाडानो वह्धिनंमसा ॥ ४॥ 
यजु ° । २७ । १४ ॥ इत्यस्य पूषि; ॥ 
भा०-(शवसा) ज्ञान, वल से (नमस्ला) गोर भक्ति से (ईडानः). 
स्तति करता हुजा ( वद्धिः ) यज्ञ का निवहक ( जयम्‌ ) यह अवध्य वाः 
खान-यक्त ऋआ सम्पादक योगी ( अच्छा ) भटी प्रकार उस ( धता चित्‌ ) 
ङाशमय भञु को ( एति) प्राच होता है । समानां ऋचा देखो कम 
३। १४२।४॥ 
श्निः सचे! अध्वरेषु धरयज्ञ ख यत्तदस्य महिमानस्ेः ॥ ५॥ 
चुः २७ ॥ १४ । श्रान्तिमश्वरणोः यजु० २७ । १५ ्रथमश्चरणः ॥ 
भा (नध्वरेष) हिसा-रहित यज्ञो मेँ (प्रयष्ु) तथा अन्य ्रङ्ष्टः 
यज्ञो में (अभ्मिः) परमात्मा्च दी (लचः) खचा द्वारा दी गहं जाहुतियोः 
का स्वामी होता है, क्योकि (सः) बह परमात्मा ही (बस असनः) इस- 
आतिक-यज्तीयाभ्ि की ( महिमानं यक्षत्‌ ) महिमा को संगत करता है" 
तसो मन्द्रां ्रयच् वस॑वश्च तिन्‌ वसुघातरश्च ॥ ६॥ 
भा (मन्द्रासु) भानन्द्‌ उत्पन्न करने हारी (प्रयश्चु) उत्तम रीतिः 
सकी) गहं योगसाधनां मं (तरी) बह भरसुः ही समस्त इु.खोः से तरानेः 
खारा दोतादे। उसी ( वसवः >) समस्त लोक ओर ( वहुधातरः च > 
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शान घन को धारणः करने वाले "उत्तम क्ञानयोगी भी ( अतिष्ठन्‌ ) आश्रयः 
र्ते ह । “य इत्तद्विदुस्त दमे समासते | क ॥ 
दवारो ठेवीरन्व॑स्य विश्वै वतं रन्ति विश्वहा ॥ ७॥ 
यजु° २७।' १६ स््यसयाः पूवां मागः ॥ 
भा०- (देवीः) दिञ्यगुणसम्पन्न, ज्ञानमय (द्वारः) द्वार-खूप इन्द्रियां 

( अनु अख ) इस आत्मा की शक्ति के अनुकर व्यापार करते ह भौर 

(विश्व) समस्त रोक ओर समस्त विद्वान्‌ भी (अस्य) इसे दी (बतं). 

उपदिष्ट कनतन्यों का ( विश्वहा ) नाना प्रकार से ( रक्षन्ति ) पालन करते 

है । समानार्थं चचा देखो ० ६ । १४२ ¡ ६ ॥ 

उरु्यचख्चर्घाम्ना पत्य॑मान । 

आ खष्वयन्ती यजते उपाके उषासानङ्घेमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥८॥ 
यजु २७।,१६ शत्यस्या उतराधैः । २७ । १७ इत्यस्याश्च उत्राैः ॥ 
भार (अचः) उस प्रकाशमान सूर्यं के समान प्रु क (उरूयचसा) 

विशाल, लोकों म व्यापक (घान्ना) तेज से (पत्यमाने) खतः देश्वय॑वान्‌ 

होती इई (उपा) समीप २ (यजते) परस्पर संगत होकर (भ सु-सु- 
अन्ती) सुलपूवंक आती इहं (उषासानक्ता) उषा ओर रात्रि दोनों देवी 

(नः) हमारे (अध्वरं) अविनाशी (इम) इस प्रत्यक्ष (यज्ञ) यज्ञ आत्मा 

कौ (भवताम्‌ ) रक्षा करं । समानां ऋचा देखो ऋ० १ । १४२। ७॥ 

देवा होत।र ऊष्वमध्वरं नोभ्ेलिद्वयामि गरंएत गृणतां नः खिष्ये॥ 

तिसन ढेवावेददिरेदं संदन्तामिडा सर॑खती मदी भारती गृणाना 

॥ & ॥ ; यज्ु० २७ । १८। १६ ॥ 
भा०--हे (दैवाः) दिब्यगुणणं से युक्त ( होतारः ) ज्ञान ग्रहण करने 

बारे विद्वान्‌ पुरुषो ! (८ नः ) हमारे ८ अध्वरं ) अविनाशी यज्ञ जात्मा को 
(ऊध्वं ) उन्नत करो । ( जश्न ) उस भकाशख्वरूप सचिदानन्द भथ कौ 
(जिह्वया) ` मनोर वाणी से (जमि गृणत) सब प्रकार ते स्तुति करो भोर 
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< नः ) हमारे ८ खिष्टये ) सुखपू्वक दष्ट देवपूजा या ईश्वर-पराि के खयि 

< गृणत ) हमे भी उपदेश करो । इडा-भन्न, सरस्वती = बाणी मौर 

(गणाना) सबको उपदेश्च करने वाली (भारती) प्रकाशस्वरूप वेदवाणी, ये 

(तिखः देवीः) तीनों दिभ्य शक्तियां ८ इदं ) इस ८ बर्हिः ) यक्त को 

(सदन्तां) सुशोभित करं । समानार्थक घटचा देखो च० १ । १४२। १० ॥ 
तन्नस्तुरापमद्भत पुरुच्लु । 


द्व त्वष्टा रायस्पांष वि ष्य नाभिसस्य ॥ १० ॥ 
ऋ० १। १४२ ॥ १०॥ यज्ञु २७।२०॥ 

भा (नः) हमारा ( तत्‌ ) बह ८ तुरीषम्‌ ) अति शीघ्रता से भश्च 
करने योग्य जथा श्ीघ्रता से गति करने वाला ( भद्‌युतं ) आश्चयैजनक 
(परुश) इन्दियों मे निबास करने वाल्य मन दै | हे ( देव ) सर्वभरकाशचक 
(ल्व्टः) सृ्ष्मकतेः परमाव्मन्‌ ! (अस्य) इस जीव के (रायः पोष) ज्ञान, 
भराण एवं नाना सामर््यौ से पुष्टि को प्रप्त होने वारे ( नाभिम्‌ ) बन्धन 
खूप देह या मन को ( विस्य ) खो दे । र्म युक्ति प्रदान कर । 

वनस्पतव खजा रराणः 

त्मना देवेभ्यां अश्चिभ्यं शमिता खदयतु ॥ १९ ॥ 

यजु° २७। २१॥ ऋ० १॥ १४२ । ११॥ 

भा०-जात्मा का निरूपण । हे वनस्पते ! इन्द्रियों के परिपारक ! 
तू (रराणः) रमण करता इजा, प्रसन्न रइ कर ( त्मना ) स्वयं (अवसन) 
ईश्वर की ओर गति कर भौर ( शमिता ) सबका कल्याणकारी, शान्ति- 
दायक प्रु (अभ्निः) प्रकाशस्वरूप (देवेभ्यः) (नी पुरुषां या इन्द्रियो के 
श्ल ( हन्य ) उपादेय, मोग्य सुख या मोक्ष सुख का ८ स्वदयतु ) 
आस्वादन करावे । तेन व्यक्तेन सुंजीथाः । उपनिषद्‌ ॥ 

अभ्र स्वाहा छुटि जातवेदः । 

इन्द्राय यश्च एवश्च ठेवा हविरिद्‌ जुषन्ताम्‌ ॥ १२॥ 

५ ^ यजु ११। २२ ॥ ऋ० १। १४२ ।-१२॥ 
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भा०-हे ( जात-वेदः ) समस्त संसार ॐ पदार्थ को जानने हारे 


नमय ! हे (अन्ने) प्रकाशमय ! ( स्वाहा ) हमारी यक्षी श्रेष्ठ भार्थना है 


कि आप (इन्दाय) सामथ्यवान्‌ मात्मा के लियि यज्ञ) यज्ञ, दान (कृणुहि) 
सम्पादन कर, उसके जीवनमय-यज्ञ मथवा उसङ़े कम॑फल भोगकेण्यि 
डस संसार को बनाते है| (विश्वेदेवाः) समस्त देवगण, विद्वान्‌ , इन्द्रिय 
गण जथवा समस्त पञ्चमूत भादि ( इदं हविः ) इस कर्मफल मोग को 
या संसार मे प्रास्र करने योग्य सुख को ( छषन्ताम्‌ ) प्रा करं । समा- 
नाथक चा देखो ० ५ । १४२ । १२ ॥ 


(२८ >) दीधं जीवन का उपाय ओर यज्ञोपवीत की व्याख्या । 
अथवो ऋपिः । ति्‌ देवता । १-५, ८, ११ त्रिष्ठमः । ६ पन्चपदा शअ्रति- 
रक्री । ७, &› १०, १२ कङुम्मत्यनुष्टुप , परोष्णिक् । चतुर्दशचं सूक्तम्‌ ॥ 

नवं पाणान्नवभिः सं मिमीते दीघांडुत्वायं शतशारदाय । 
रिते जीणिं रजते जीएययसि त्रीणि तपला विष्ठितानि ॥ ९॥ 
भा०-(शत-शारदाय) सौ वषे वाके ८ दीर्घायुस्वाय ) दीघं जीबन 
क लिय ( नव प्राणान्‌ ) नवं भाणो को ( नवभिः ) नव इन्दियो से ( सं 
मिमीते) मिला कर रखता है । जिनमें से (त्रीणि) तीन इन्द्रियां (तपसा) 
अपने तपःसामथ्यं, बीयं से ( हरिते ) हरित = सात्विकं भाव मे ( वि- 
स्थितानि) नाना प्रकार से स्थित हँ भौर (त्रीणि रजते) तीन इन्द्रियां रजत 
= राजस भाव मेँ विराजत हँ मौर (त्रीणि भयसि) तीन भयसु = तामस 
भगव मे रहती दै । शरीर के तीन भाग, एक भ्रीवा तथा सुख से ऊपर 
का भाग, उसमे कान, आंख, नाक ये तीन प्राण विराजमान दहै । इसमे 
आगे नामि तककेभागमे तीन प्राण है; भज्र-महक सुख, रसबाहक 
जीभ गौर हाथ । नाभि से चरणों तक या गुदा तक तीन प्राण ह-खिग, 
शुदा, चरण । इस प्रकार नव प्राण शरीर के तीन भागों म ब्देद। इन 
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तीन भागों के नाम हरित = सुवर्ण, रजत = चांदी ओर अयस्‌ = रोह है 
ये ही साष्विक, राजस जौर तामस तीन विभाग हे । 
छननिः खधशन्द्रमा भूमिरापो दयोरन्तारें दिशो दिश॑ । 
छ्ातेवा ऋतुभिः संविदाना चनेन मा चिब पारयन्तु ॥ २॥ 
भार विराड्‌ देह के दिरा्‌ प्राणों का वणेन । ( जस्निः ) जसि, 
(खथः) सय॑, (चन्दमाः) चन्द, (भूमिः) भूमि, (जापः) जल, (अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्ष, (दिशः) दिश्चाएं ओर (प्र-दिशः) उपदिशाए जर ( आर्तवाः ). 
भत्तुभों के विभाग, ये सब ( करतुभिः ) ऋतुओं ॐ साथ ( सं-विदानाः > 
सम्मेर खाते हुए (अनेन) इस ( त्रिता ) तीन तरह से वंटे इए, तिहरे 
राण से (मा) सश्चे (पारयन्तु) पार कर । 
जयः पोषाच्छिनरतिं ्रयन्तासनङ् पुषा पथुसखां घतेन । 
अन्नस्य भमा पुरघस्य सुमा भ्रमा पशनां त इह यन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
भा तीन पुियां (त्रिृति) त्रिविध प्राण मे (त्रयः पोषाः) तीन 
मकार कौ यु्टियां (यन्तां) बनी रहें मौर (पूषा) सवका पोषक परमात्मा 
(पयसा) बद्धः करने वाङ (तेन) रत से, तेज से (अनक्तु) हमे चमकाणए, 
यष्ट करके प्रदीक्च करे । ( अज्ञस्य भूमा ) अन्न की जधिकता, ( पुरुषस्य 
अमा ) पुरुषों की मधिकता मौर ( पद्यां भूमा >) पञ्चभों की अधिकता, 
ये तीनों ही पदाथ अधिक मात्रा में (ते) हे रष ! तक्षे (इह) इस रोक: 
म ( श्रयन्ताम्‌ ) प्राक हो, तक्म बने रहं । 
इममादित्या वह्॑ना ससु्तेमम॑म्रे वधय वाच्रघानः। 
इमरभिन्द्‌ सं सज वीयणास्मन्‌ चिनवृचचरधतां पोषयिष्णु ॥ ४ ॥ 
भा०--दहे (जादिस्याः) जादित्यो ! वै के १२ मासो ! तुम (इमम्‌) 
इख पुरुष को (वसुना) वास के हेतु, जीवनीय पदार्थ से ८ सम्‌ उक्षत ) 
सींचो, बद्ाभो ! दे ( भश्चे ) भन्ने ! ( बाब्रधानः ) तू स्वयं बद्ता इजा 


(इमम्‌ ) इस घरुष के (वधय) बद्‌! | दे (इन्द) परमात्मन्‌ ! ८ इमं > 


---- 
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इस रुष को (वीर्येण) वीयं दवारा (सं सृज) घुष्ट कर जौर ( अस्मिन्‌ ) 
इस घुरष मे ( लि-ढत्‌ ) तीनों प्रकार का ( पोपयिण्णु ) पुष्टिकारक भन्न 
(श्रयतां) निवास करे । - 
सूिष्वा पातु हसितेन विशवभरदभनिः पिंपत्वैय॑सा सजोषा: । 
चीरुद्धि श्रजुनं संविानं दत्तं दघातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( भूमिः ) भूमि ( व्वा ) ठक्न पुरुष को (हरितेन) सुवणं से 
(पा) रक्षा करे भौर ( विश्व-खत्‌ ) सवका पालक पोषक (भस्निः) जनि 
(स-जोषाः) प्रेमपूंक (भया) अपने अयस्‌.लोह या तेजोमय साम्य 
से (पिपत) पारन करे भोर (ते) तेरा (अजनम्‌ ) समस्त घन (वीरद्धः) 
खूताओं से (संविदानं) सम्मिकित होकर ८ सु-मनस्यमानं ) भ॒ संकल्प 
उत्पन्न करता हुजा (दक्ष) बर को (दधातु) प्रदान करे । संक्षेप मे-मूमि 
से सुवणे असनि द्वारा लोह ओर रतां के रसो से चांदी मादि घातुको 
मस्म प्रा करऊे उत्तम बर प्रा करे। ` 
घा जातं जन्मनेदं हिर॑एयभग्नरेकं भ्रियतमं बभूव 
-सोमस्थेकं हिंखितस्य परापतत्‌ । 
अपामेकं तेचसां रेत॑ आहुस्तत्‌ ते हिर्एयं तरिवुदस््वायुंषे ॥ ६ ॥ 
भा०- (इदे) यह (हिरण्य) सुवणे (जन्मना) अपने जन्म से, स्वरूप 
से ही (तरेषा जातम्‌ ) तीन प्रकार से उत्पन्न इमा । ( एकं ) एक तोः 
< भग्नः ) भश्नि का ( प्रिय-तमम्‌ ) मति अधिक प्रिय पदाथ ( बभूव ) 
ड ओर (एकं) दूसरा (हिसितस्य सोमस्य) पीडित सोम के भीतर से (परा 
"पतत्‌ ) बाहर निकलता है भौर ८ एकम्‌ ) तीसरा ( वेधसाम्‌ ) खष्ट 
उत्पन्न करने हारे ८ पाम्‌ ) जलो का या जीवों का (रेतः) सवं जीवों के 
उत्पादक वीय॑खूप (माहुः) कहते द । ( तत्‌ ) वह ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं 
< लित्‌ ) तीन भकार का है । बह ( ते ) वक रप्‌ के ( माटुषे ) दीष 
जीवन के छि ( अस्तु ) हो । १-भभ्नि के सघ सुवण, २-भौषधिथों का 
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रस, इ-शरीर का वीय ये तीनों हिरण्य कहाते है। तीनों हय जघ - 
को बदृवे। 
ज्खायष जमद्ञ्ः कदयपस्य ज्यायुषम्‌ । 


चध।खतस्य चत्ता चारयायू।षे तकरम्‌ ॥ ७॥ 
यज्ु० ३।६२ 
भा०-( जमदश्नेः ) प्रज्वलित जाठर अश्चि बाङे निरोग पुरुषकी 
 त्रिश्ायुषम्‌ ) त्रिगुण जायु होती है मौर ( कश्यपस्य ) कर्य = अमूत 
जिन्दुयान्ञान या वीयं का पान या पारन करने वाङे परमनिष्ठ ब्रह्मचारी 
की भी ( त्रिआयुषम्‌ ) त्रिगुण आयु होती है । ( ज्धतस्य ) अदतस्वरपः 
वौीयका (तरेधा ) तीन प्रकार का ( चक्षाणं ) साक्षात्कार होता है उनके 
बरु पर में (ते) तन्न साधकके भी (त्रीणि) तीन (जायूंषि) जायुओं को 
( गकरम्‌ ) उत्पन्न करं | 
अथः छपणाचरवता यद्‌ायन्नकात्तरमभिखंभय शकाः । 
अत्याहन्मृत्युमम्नतन खाकमन्तद्‌घाना दुरितानि विश्वा ॥ ८॥ 
भा०-- (यदु) जब (शक्ताः) शक्तिमान्‌ , (त्रयः) तीन (सुपणा) शभ 
ऋानबान्‌ आत्मा ( त्र-बृता ) त्रिगुण प्राण ॐ बर से ८ एकाक्षरम्‌ ) एक 
मात्र भक्षर मोदम्‌ › पद्‌ वाच्य विनाशी परमनब्रह्म को ( जभिसंमूय ) 
आक्च कर ( मायन्‌ ) मोक्ष को प्राक्च होते हैँ तब वे (अष्धतेन) अष्टतमयः 
आत्मा के स्वरूप से ( विश्वा दुरितानि ) समस्त दष्ट आचरणं को, पापों 
को (साकं) एक साथ ही (जन्त दधानाः) भीतर ही रोक कर, नियमितः 
करके ( दयुम ) मौत को ८ भति-मोहन्‌ ) वश्च कर ठेते ह । 
तीन सुपणे तीन प्रकार के योगी, ध्यानयोगी कमयोगी या वसु, 
रुद्‌ नौर आदित्य | अथवा इन्द्रिय, मन भौर आत्मा | 
प्डनस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वजनम्‌ । 
शस्या श्रयस्मय पातः रागाद्‌ दृषपुरा श्यम्‌ ॥ & ॥ 
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भा०-वैदिकं परिभाषामे शरीर के तीन भाग । ( भयम्‌ ) यहः 

रुष, आत्मा ( देव-पुराः ) नाना देवों ढी बसी इन भोग भूमियों मै (भ्र 

अगात्‌ ) उत्तम रीति से बाता है। (हरितं) सुवण = सात्विक भाव (त्वा) 
तज्ञ पुरुष को ( दिवः पातु ) चोः, मू्धाभाग या उपर क रोको से रक्षा 

करे, ( अजनम्‌ ) अजञैन, रजत = राजक अञ ( स्वा ) तुक्ञको ( मभ्यात्‌ 9 

बच के भाग से अन्तरिक्ष से (पाह) रक्षा करे । (अयस्मयं) लोहमय = 

तामस अंश तक्लको ( भूम्याः पातु ) भूमि से रक्षित कर । 

इमास्त दे वपुरास्तास्स्वा रक्न्तु खर्वत॑ । 

तास्त्वं विभ्चद्‌ वचेस्बयुत्त॑रो द्विषतां भ॑व ॥ १०॥ 

भा०-हे जातमन्‌ ! पुरुष ! (इमाः) ये (तिः) तीन, (देव-षुराः) 
देव--्ानप्रकाशच इन्द्र्यो की नगरियां है । (ताः) वे ये देहरूप पुरि 

(व्वा) तक्षको (सवतः) सव प्रकारं से (रक्षन्त) रक्षा क । ह पुरुष † 

( व्वं) तू ( ताः विघ्रद्‌ ) उनका पान. पोषण ओर धारण करता इुभा 

(वचसी) तेजस्वी होकर (द्विपतां उत्तरः) काम, कोध मादि शुभो पर 

विजयश्षीर ( भव ) हो । 

पुर देवानाभ॑ख्तं दिर॑ण्यं य श्रावेधे प्रथमो देवो अनर । 

तस्मे नमो दश प्राचीः छृणोम्यनु मन्यतां अिबुदावधे मे ॥ ११॥' 

 भा०-( देवानां ) . देवगण, इन्द्रियों महद्‌ आदि २१ विकारो 

र) पारुन पोषण एवं निवास का स्थान ( भतम्‌ ) भणत, शक है । । 

अथवा वह जमर पद है इसका दुसरा नाम ( हिरण्यम्‌ ) “हिरण्यः या 

परम अयोति या आत्मा है (यः) जो (प्रथमः) सबसे थम या सबते श्रेष्ठ 
दै, (देवः) जो परमग्रकाशच स्वरूप है, सव विजयी दै, (भर) जो सबसे 
पूं (आ-बेधे) सबको नियमा मे बाधता दै, (तस्मै) उसी परम प्रु को 
मै (दश्च भावी) दशो दिश्चाभां मे उ्छृ्ट रूप में व्य(पक जान कर (नमः 





कृणोमि ) नमस्कार करता ह । इ ( त्त्‌ ) त्र-मातर नोँकार, विगुण 
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शक्तिमय, प्रु ( भनु मन्यताम्‌ ) मेरे विनय को स्वीकार करे,.उसी को 
"(मे) मेँ भने ल्ि (जाबधे) यज्ञोपवीत खूप भँ तरिसूत्र करके धता ह | 
श्रा त्वा च॒तत्वयंमा पषा बहस्पतिः । { 
अ्रहजातस्य यन्नास्र तेन त्वाति चुतामासर ॥ १२॥ 
भा०-( अयमा ) समस्त अरि = वित्तकारि्यो, काम, क्रोघ आदि 
भीतरी दुष्ट भावों को यमन करने वाखा,(पूषा) सबका पोपक (इृहस्पतिः) 
बृदत्‌-महान्‌ रोकं का या बृहती = वेदवाणी का जो स्वामी है' वंह (त्वा) 
त्न आत्मा को (च॒ततु) बांध ले । (अहतस्य) दिन मेँ उत्पन्न होने वाले 
श्यभ पदाथ सूयै का यत्‌ नाम) जो तेज है ( तेन ) उस भगवान्‌ के 
'पापनाश्ञक, शरीरपोपक ओर ज्ञानवधक, तीन गुणों से बने त्रिसत्र से (त्वा) 
-तङ्ञ पुरुष, उपनीत वारक को हम ञाचायेगण भी (अति चतामसि) सब | 
दुष्ट भावों का अतिक्रमण करके बांघते दँ । 
ऋतुभिष्टवातवरायुषे वचस त्वा। 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संहं नु , कृरमसि ॥ १३॥ 
श्रथवे १६ ।२७॥। ४ ॥' 
भा०-हे पुरुष ! (कटतमिः) वरतमों से जौर (आत्तवैः) करतु के 
मास खूप भागो से जिस प्रकार प्रजापति का विज्ञारुखूप बद्ध है उसी 
भकारं इन क्तु गौर ऋतु-मागों से ( स्वा ) तन्तको, ( आाघुषे › दीं 
जीवन ओर (वचसे) ब्रह्मवचेल की पासि के णियि, (सं.बरसरस्य तेजसा) 
-संवत्सर = वषे के प्रकाशकेया सूय के समान.सुव्णं रूप तेजषे (सं 
इलु ) सू मजबूत, दद्‌ ( कृण्मसि >) करते है । 
शरतादुल्लुप्तं मुना सम॑क्तं भूमिदृहमच्युतं पारयिष्णु । 
इअन्द्त्‌ खपत्नानधराश्च करवदा मा राह महते सोभग(य ॥ १७॥ 
ऋ० १०॥ १२८. चिल० ।. अथवे ० ;१६:॥ ,३२ ॥:२ ॥ 
भा०-हे ुरुष ! जीव ! तु. ( घृताद्‌ उत्‌-लसं ) त. = भह्ाश्चमयः. 


} 
॥ 7 
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ज्ञान से मादरृत मोर ( मधुना सम्‌ -भक्तम्‌ ) मधु, योगमय तप या 
` आत्मानन्द से ग्या ( भूमि-दंदम्‌ ) भूमि के समान द्द्‌, ( पारयिष्णु ) 
समस्त विघ्नं को पार करने मेँ समर्थं हो भौर ( स-पल्लान्‌ ) अपने शनरुमों 
को (( भिन्दत्‌ ) छिन्न भिन्न करता इभा भौर (अधरान्‌ च) उनको नीचे 
( इण्वत्‌ ) करता हुभा तु (महते) बडे भारी (सौभगाय) श्रेष्ठ श्वय के 
आख करने के लिय (मा) जज्ञ माचा्यं या ब्रह्म का (जा रोह) आश्रय ठे। 
जाचारयो ब्रह्मणो मृतिः पिता सूतिः प्रजापतेः ॥ मनुः ॥ 
(२९) रोगों का नाश करके आयोग्य होने का उपाय । 
चातन ऋषिः । जातवेदा मन्त्रोक्ताश्च देवताः ॥ ९२, ४,"६-११ श्रिष्टुभः । ३ 
तरपदा विराड नाम गायत्री । ५ पुरोतिजगती विर।डजगती । १२-१५ अनुष्ठ 
८ १२ रक्‌ । १४, चतप्पदा पराबृहती कङुम्मतौ ) । पन्चदश्च सूक्तम्‌ ॥ 
परस्ताद्‌ य॒क्तो वंह जातवदोघ्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 
त्वं भिषग्‌ भरैषजस्यासि कर्ता त्वया गामश्वं पुरषं सनेम ॥१॥ 
भा०-रोगनाश्ञङ मभि का उपदेश । हे (जात-वेदः) समस्त पदार्थौ ` 
को जानने वाले विद्वन्‌ ! अभ्ने ! त्‌ ८ पुरस्तात्‌ ) सब कार्योके पूवं ही 
कायै म संचारकरूप से ( नियुक्तः ) निथुक्त होकर ( बह ) काये-मार को 
अपने ऊपर ले नौर ८ यथा) जिस प्रकार सेभी८( हदं) यह कार्यः 
८ क्रियमाणं ) किया जाने योग्य है उसी सब इतिकतन्यता को तु स्वर्यं 
८ विद्धि ) जान । तू. ही स्वयं ( भिषक्‌ ) सवर रोगों, वितं को दूर करने ` 
वाल है क्योंकि त्‌ ही (भेषजस्य) रोग-विनाशक भोषधों का (कतां भसि) ` 
बनाने वाला है ( त्वया ) तेरी सहायता से ( गाम्‌, अश्वम्‌ , पुरुषम्‌ ) 
गोन, श्वं नौर पुरुषां को स्वस्थरूप मेँ ( सनेम ) भा करं । 
तथा तद्रे छृणु जातवेदो विग्वेभिेवैः खह संविदानः । 
यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥ ` 
३५ ब्र. 


॥ 
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भा०-असि का दसरा काय | हे ८ जात-वेदः ) सर्वं पदा्थौदे 
लाता ! ( अग्ने ) प्रकाशक जने! विद्वन्‌ ! (विश्वेभिः देवैः सह) सुमस्त 
रकाश्चक विद्धानों या विजेता, वीर, साहसी पुरुषों के साथ (सं विदानः) 
सम्मति करके ( तत्‌ ) उस २ विजय काय॑ को ( तथा > उस २ सुचार 
रूप से कर (यथा) जिस प्रकार से (नः यः दिदेव) जो हमें पीडा देता है 
ओर (यतमः) जो कोई भी (जघास) हम खा जाता है, हमारा मार मत्ता, 
बरु वीयं हर रेता है (सः जस्य) उसका वह (परिधिः) अहाता मोचा 

बन्दी, सीमा (पताति) टट कर गिर पड़ । डाक्टर भौर डाक्टरों के साथ 

सहमति करे रोगों को दूर करे भौर वीर पुरुष वीरो के साथ सहमति 
करके शत्रु का दुगं तोदं । 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदुशचे छृरु जातवेदः । 
विश्वैभिदेवेः ख संविदानः ॥ ३ ॥ 

भा०-( यथा) जिस प्रकार भीहो( जस्य) इसश्तुकीभी 
< परिधिः ) हदबन्दी परकोट ८ पताति >) हूर कर गर पडे, हे ८ जातवेदः 
अञ्न) हे विदन्‌ सेनापते ! (विश्वेभिः देवैः) समस्त विजयशीर पुरुषां से 
< सं-विद्एनः ) दमत करके ( तत्‌ ) वड कार्थं ( तथा करणु ) उसी 
रकार ही कर॥ 
छदयो$ नि विच्य हृद॑यं नि विंध्य जिदं नि वन्दि ्र डतो मुंसीहि। 
पिशाचो अस्य यतमो जघासाघ्ै यविष्ठ प्रति तं णीहि ॥ ४॥ 

भा०-- शबर का नाश किस प्रकार करे । हे (जने) अभ्चे ! सेनापते !' 
त्‌. शतु के (अक्षयौ) मांखों को (नि विध्य) वेध डाल), (दयं नि विध्य); 
हृदय पर भी प्रहार कर । ( जिह्वां नि ठृन्धि ) उसकी जिह्वा को भी काट 
डा, (दतः प्र रणी) दांतों को भी तोड़ डार । (अस्य) इस शतु का 
(यतमः पिह्ञाचः) जोभी करूर, मांसभक्षी जन्तु राषटर के मांस या श्चरीर- 
सम्पत्ति को (जघास) खा जाता हो (श्न) हे अञ्च ! हे (यविष्ठ) बहतः 
बखवान््‌ ( तं › उसको त्‌ ( भति णीहि ) भून डाल | 


५ 


त 


५ 
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यद॑स्य हृतं विहतं यत्‌ परा॑भृतसात्मन जग्धं यत॑मत्‌ पिशाचैः । 
तद्रे विद्वान्‌ पुनरा भर त्वं शरे मांसमसुमेर्यामः॥ ५॥ 

भा०~-दे भन्ने ! विद्वन्‌ ! (अस्य आत्मनः) इस देह का (पिशाचैः) 
मांसभक्षी, रोगजन्तु ( चद्‌ हतं ) जो मांस, वल आदि चुरा ठे गयेद। 
यत्‌ विहतं) जो छीन ठे गये दै, ( यत्‌ परा-शतम्‌ ) जो लट ठे गये हैँ 
सौरं ( यतमत्‌ ) जो कु भी खा गये हँ । ( तत्‌ शिद्रान्‌ ) उस सबको 
भरी प्रकार जानता हुभा (तं) तु (घुनः अ। भर) पुनः ओषध प्रयोग से 
आघ करा ओर इस प्रकार हम ( शरीरे मांसम्‌ जसुम्‌ ना ईरयामः ) 
"करीर मे मांस को प्राण ओर प्राण को घुनः स्थापित करं । 
श्रामे सुपक्वे शवत्ते विपक्वे यो मां पिज्ञाचो त्रशने टदम्भ । 
तदात्मन प्रजया पिज्ञाचा वि यातयन्तामगडो$यमस्तु ॥ ६ ॥ 

भआ०--(यः पिज्ञाचः) जो पिशाच, मांसभोजी, रोगजन्तु (जामे) 
-कचे, ८ सुपे ) पक, ८ शठे ) कचे पके, ( विपक्े ) खूब पके (अशने) 
ओजन मे (मा ददम्भ) सन्ने हानि पहाता है । (तद्‌) वह (नामना) 
स्वयं, ( भ.जया ) भौर अपनी सन्तान सहित विनष्ट दो गौर उसी जाति 
-ॐ ( पिशाचाः ) समस्त पिशाच, रोग जन्तु ८ वि यातयन्ताम्‌ ) नाना 
अकार से पीडाकोप्रास्चहों भौर शरीर को व्याग कर चङे जायं जिसमे 
८ मयम्‌ ) यहे पुरुष ( नगदः भस्तु ) रोगरहित हो जावे । 

पारे मा सन्ये य॑तमो ठदस्भा्ष्च्ये अशने शान्ये$ यः। 

तदा० ॥ ७ ॥ 

भा०्-(यतमः) जो इछ भी रोगकारी पिशाच रूप जन्तु (श्रे). 
दुघ भे, (मन्ये) मठे मे (अक््टपच्ये धान्ये) ओर खेती के बिना ही, स्वयं 
-पकने वाठे धान्य न भोर (अशने) भोजन मे घुस कर (मा ददम्भ) स॒श्षे 
हानि प्बाता दै । ( तद्‌ आारमना ० ) बह स्वयं नष्ट हो जाय भौर अन्य 
जन्तु भी नष्ट. दो; जायं मौर यह पुरु नीरोग दो । ल्के 








५४८ अथवेवेदभाष्ये [ सूर २९} १० 
छपा सा पान यतमा दद्स्भ क्रन्याद्‌ यातना श्चयने शयानम्‌ । 
तदा? ॥८॥ 
भार ( यातूनाम्‌ ) यातना देने वालो मे से ( यतसः) जो कोर 
€ कभ्यात्‌ ) कचा मांस खाने वा रोग जन्तु (अजपां पाने) .जलों ॐ पानः 
करने के स्थान, घाट, बावड़ी, प्याज आदिमे ओर ( शयने ) निस्तर मेः 
(मां शयान) सोते हुए न्नको (ददम्भ) विनाश करने का यल् करता है 
(तत्‌ भाव्मना०) वह स्वयं अपनी सन्तानो सहित न्ट हो भौर यह रोगी, 
नीरोग हो । 
द्वा सा नक्कं यतमा ददम्भ क्रव्याद्‌ यातना शयनं शयानम्‌ ¢ 
तढात्मना श्रजया पिशाचा वि याततयन्तामगदो?यमस्तु ॥ ९॥ 
2--( यातूनाम्‌ ) यातना देने बालों में से (यतमः) जो भ 
( कभ्याद्‌ ) कचे मांस का आाहारी मच्छर, मच्कुण आदि रोगकारी जन्तु 
( पवा नक्तं ) दिन ओर रात के समयमे गौर ( श्यने ) या सेज पर्‌ः 
( सयानम्‌ ) सोते इए ( मा ) खक्षको ( ददम्भ >) पीडा देना चाहता दै 
| (तद्‌) बह (आत्मना) स्वयं मौर उसके सहचारी (पश्चाचाः) मांसभोजीः 
रोग कौटभी (वि यातयन्ताम्‌ ) नाना भ्रकार से स्यं नष्टदहोंओौर 
{ अयम्‌ अगदः अस्तु ) यह पुरुष नीरोग होकर रहे । 
कञ्यादमग्न रधर पिशाचं मनोदने जहि जातवेदः 
तसिन्द्रा वाजा वज्ण हन्त॒ च्छ्रिनित्त सोमः शरा अस्य ष्णुः १० 
भा०--हे (जातवेदः) ज्ञानी (अन्ने) तथा ज्ञान से प्रकाशित वैय ! 
८ कन्यादुम्‌ ) कचे मांस के जाहारी, ( राधरम्‌ ) रक्त म फरने वारे 
(पशाच) मांस मे जमे हुए ओर (मनः-दनं) रोगी के वित्त या मननश्चक्ति 
पर नाघात पचाने वले अपस्मार, उन्माद मूच्छौ भर संन्यास जन्यं 
मदकारी रोग को (जहि) तू बिनाश्च कर । उस रोग को (इन्द्रः) रोग'कां 
चाक ( वाजी 2. बर्वान्‌ , शक्तिमान्‌ होकर ( वज्रेण ) थने, रोग 
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विनाशक बर से ( इन्तु ) मार दे भौर ( सोमः ) सोम या ओषधि काः 
सुक्ष्म भश (ष्णुः) ्यस्थित होकर, शरीर मे चिरकाकिक प्रभाव करके 
(जस्य) इन रोगकारी मूल कीटो के (क्ञिरः) शिर = हिसाकारी भ्रमाव 
को ( छिनत्त ) काट दे। 
नादग्न सणास यातुघानान्‌ न त्वा रत्ताख पृतना जग्युः । 
सहमूरान दह क्रव्यादा मात हेत्या सुत्तत देव्यायाः ॥. १९१ ॥ 
अ्रथवे८। ३।१८॥ 

भा०-हे ( अघे) विद्वन्‌ ! या तेजोरूप ! ( सनात्‌ ) चिरकाख 
से, सदा से तू ( यातु-धानान्‌ ) पीडाजनक रोगों को ( खणसि ) विनाश 
करता है । (रक्षांसि) बाधा, विघ्ठकारी जन्तु (त्वा) तक्षको (प्रतनासु) 
-मनुष्यो या संग्रामो मे (न जिग्युः) न जीत पावे । इसख्यि (कन्यादः) 
-रोगोंका कचा मांस खा डालने वाले रगांशां को ( सह-मूरान्‌ ) समू 
-चा विनाश्चक कारणों सहित (अनु-दह) जला दे ओर (दैव्यायाः) दिन्य 
गुणयुक्त ८ ते हस्याः ) तेरे माघातकारी शक्तिरूप वञ्च से (मा युक्षत ) वे 
छुट ब जायं | 

समाहर जातवेडां यद्धतं यत्‌ पराभ्रतम्‌ । 

गा्ञाएयस्य वघन्तामशारेवाप्यायताम्रयम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे (जात-वेदः) अञ्चे ! (भस्य) इस रोगी पुरुप के शरीर में 
से ( यत्‌ ) जो धातु ओर ब ( हतम्‌ ) रोगं ने हर छिया है भौर 
८ यत्‌ ) जो ( परा-तम्‌ ) विनष्ट कर दिथा है उषे ( सम्‌ भा हर ) 
सुनः भी प्रकार प्राक्च करा । ( जख ) इसके (गात्राणि) शरीर के अगं 
< व्धन्ताम्‌ ) बद भौर ( जयम्‌ ) यह (अंदयः-हव) चन्द्र के समान (मा 
-स्यायताम्‌ ) दिनों दिन बदे, मोटा ताजा हो । 

सोम॑स्येव जातवेढो श्रंशरा प्यायतामयम्‌ । 

अन्ते विरण्णिनं मेष्य॑मयच्मं छण जीवत्‌ ॥ १३ ॥ 
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भा०--हे ( जात-वेदः ) बन्ने ! ( सोमस्य अंशः इव > चन्द्र के एकं 
भाग, कला के समान ( अयम्‌ ) यह कश्च पुरुष भीं ( आ प्यायताम्‌ ) 
पुष्टि को प्रा्लहो। हे ( जघ्ने) जनने ! ( विरष्डिनम्‌ ) नानां प्रकार की 
यानो का उपदेश करने वाङे महान्‌ विद्वान्‌ ( मेध्यं ) मेधावी, पवित्र- 
चारी पुरुष को (अयक्ष्म) रोग, यक्ष्मादि कष्ट से रहित (कृणु) कर जिसे: 
चह ( जीवतु ) चिरकाल तक जीवित रहे। 

एतास्ते अरघ खनिधः पिशाचजम्भ॑नीः | 

तास्त्वं जुषस्व प्रतिं चेना गृहाण जातवेदः ॥ १४ ॥ 

भा०--दे (जातवेदः) हे ञ्चे ! (एताः ते सम्‌ -इधः) ये तेरी उत्तमः 
रीति से प्रकाश्ञ करने या चमकने वारी शक्षियां, ्वालापु ही ( पिशाच 
जम्भनीः ) मांसशोपक या मांस मे फैटने वाले रोगाणुं की नाश्चक है ! 
(तयः) उनको (त्वं) तू (जुष) अपने मे धारण कर ओर (एनाः) इनकोः 


( प्रति गृहाण >) अपने भीतर रख । 


॥ 
ताष्टाघार्च सामघः प्राते गह्वद्लाचवा। 


जहातु कऋव्याद्रूषप या अस्य मांसं जदहीषति ॥ १५ ॥ 

भा-हे भन्ने ! माप (ता्ट्जघीः) तृषारोगको दूर करने वारी 
इन (सम्‌ -इधः) दीक्षिमय शक्तियों को (जाचषा) तंज से (प्रतिगृहाहि)" 
धारण कर । जिससे बह (्रन्याद्‌) मांसशोषकं रोग भपने (रूपं जहातु) 


स्वरूप कोत्याग दे (यः) जो (मख) इस रोगी के (मांस) मांस क्फ 
{ जही ष्ति ) सुखा डाखना चाहता है । 
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( ३० ) आरोग्य रोर सुख की प्राप्ति का उपदेश । 


आदुष्काम उन्परोचन षिः । श्रायरदैवता। १ पथ्यािक्तिः । ¶-८, १०, ११, १२१ 
१५, १६ अनुष्डमः । ९ सुरिक । १२ चलुषदा विराद्‌ जगती । १४ विराट्‌ 
्रस्तारप॑क्तिः । १७ व्यवसाना षट्पदा जगती । सप्तदशाच सक्तम्‌ ॥ 

॥ | 
च्रावत॑स्त श्रावत॑ः परावत॑स्त रावतः । 
< ॥ (स 
इदेव भ॑व मा नुगा मा पूर्वान गाः पितृन्‌ 
अष्टु व्नामि ते द्टम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे एुरुष ! ( ते जावतः आवतः ) तेरे समीप से समीप जर 
(ते परावतः) तेरे दूर्‌ से भी (भावतः) दूर देश सरे (ते जसु) तेरे प्राण 
को जौर आत्मा के (टद्‌) सूच बलपूवेक (व्नामि) बाधता हँ । त्‌ (इह 
एव) यहां ही (मव) रह । (मा पूर्वान्‌ अनुगाः) वे अपने पूवं के विनष्ट 
इए पुरुषां के पीठे मत जा।(माभलु गाः पिद्न्‌ ) अपने उत्पादक, 
पारक मां बाप चाचा, एूफा आदि के पीछे मी मत जा, युत छुक्त 
आचाय के पास ब्रह्मचर्यं जौर विद्या का लाम कर । 
श न | भ ॥ ६ 
यत्‌ व्व॑भिचेरुः पुरुषः स्वो यद्रा जनः । 
~ भ 
उन्मोचनरमो चने उमे वाचा वदामि ते ॥ २॥ 
भा०-८ यत्‌ ) यदि तेरा (खः पुरुषः) अपना को सम्बन्धी पुरुष 
या ( वत्‌ ) यदि कोई ( अरणः ) बुरा (जनः) आदमी (जमिचेरः) त्ष 
पर जपना ममिचार यारा भक्रनणः हानिकारक पाप काय हिसा 
आदि करना चाहतादहैतो मै आचा हे शिष्य ! लक्षक (वाचः) वाणी 
द्वारा उस जार से चूटने के ल्थि ( उन्मोचन.प्रमोचने ) उन्मोचन भौर 
मोचन (उभे) दोनों उपार्यो का (ते) तकते, (वदामि) उपदेश करता हं । 
उन्मोचन = जार से ऊपर निकर भाना मर प्रमोचन = जाल सेदृर दी 
रहना । भयात्‌ फंस जानि पर दूटना नौर पहले ही न एंसना। 
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यद्‌ दरुदोहिथ शपिषे च्रे फंसे अचिस्या । 
उन्मो० ॥ ३ ॥ 
भा०-हे शिष्य! (यद्‌) जो (अचित्या) विना जाने तूने (खये) 
क्ीखी पेया ( पुः) पुरुष ते (इवोहिथ) द्ोद किया जर उसको 
< शेपिषे ) उरा वचन कहा तो ( ते उन्मोचन-प्रमोचने बाचा वदामि ) मैं 
चेद्वाणी से उस पापे छ्टने ओर परे रहने का उपदेश करता हं | 
यदेनसो मावृङताच्छेषे पितृदतास्च यत्‌ । 
उन्ोचनध्रमोचने उभे वाचा व॑दामि ते ॥ ४॥ 
भा<-( यदू ) यदि ( मातृ-ृतात्‌ एनसः ) माताके कथि दोषसे 
( यत्‌ च ) भौर यदि (पिन-कृतात्‌ एनसः) पिता के क्रि दोप से (शेष) 
त्‌ आब्रेत रह कर अक्ञानमें पडाहैतोभी (वाचा ) वेदवाणी से उन 
दोषों ओर ्यसनों से ८ उन्मोचन-प्रमोचने 9) दुटने भौर दूर रहने का 
< वदामि ) तन्ते उपदेश्च करता = 
। यत्‌ते माता यत्‌ ते पिता जामिर्जात। च सजत; । 
पत्यक सवस्व भेषजं जरदंचि छणोमि त्वा ॥ ५॥ ` ` 
भा०--( यत्‌ ) जिस ( भेषजम्‌ ) रोग निवारक उपाय का मौषध 
को( ते माता) तेरी माता ओर ( यत्‌ ते पिता ) जिस ओषध को तेरा 
पिता जर (जामिः भ्राता च) तेरी भगिनी ओर भाई भी (सजतः) तैयार 
करते दै.उस (त्यक्‌ भेषजं) साक्षात्‌ दुःलहारी षध को (सेवस्व) दु. 
सिवन कर । (त्वा) तुस्चको मै (जरदष्टिं कृणोमि) उुद्पे तक जीवन विताने 
योग्य, चिरजीवी रहने का उपदेश करता ह | अर्थात्‌ उटपटांग पदाथं 
मत खा । हितकारी, जस. घुरूषों के बतलाये ज्ञान जौर बनाये पथ्यं का 
सेवन कर । 2, ‡ । 
इदे पुरुष सै मनसा सह । । 
दूतो.यमस्व मानु गा अवि जीबपुरा इहि ॥६॥ . , 
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च भा०-हे पुरुष ! (सर्वेण मनसा सह) भपनी समस्त मनन शक्ति, 
चित्त मौर ज्ञान के साथ (इद) इस गुर-गृह में (एधि) रह, निवास कर 
< यमस्य दूतौ ) यमके दृत, दुःख, उपताप के छाने वारे अश्ना मौर 
पिपासा, भूल भौर प्यास दोनों के पीछे (मा अनुगा) मतजा। 
< जीवपुराः ) जीव के निवास योग्य घुर अर्यात्‌ देह के अंगों पर ( अधि 
इहि ) वश कर । 

शरवहृतः पुनरेहि छिद्वानुदय॑नं पथः । 

आरोहणसराकमणं जीव॑तोजी बतोय॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-देवमागे या उत्तराया का उपदेश्च | (भनुहूतः) विद्वानों 
से अनुशिष्ट, शिक्षित दोकर ( पुनः ) फिर मी ८ विद्वान्‌ ) ज्ञानी होकर 
दे शिष्य ! त्‌ (उद्‌ अयन) उपर मोक्षधाम में, उन्नति की तरफ ठे जाने 
"चाले (पथः) मागो को (एहि) प्राप्त हो । (जा रोहणे) ऊपर चद्ना, (भा 
कमणम्‌ ) आगे की तरफ बदना, यही (जीवतः-नीवतः) प्रत्येक जीबनयुक्त 
जीव की ( जयनम्‌ ) वास्तविक गति है| 

मा विभ नै मरिष्यसि जरद्‌ कृणोमि त्वा । 

निरवोचमहं यदममङ्गभ्यो श्रङ्गज्वरं तव॑ ॥ ८ ॥ 

भा०-रोगभय से सक्त होने का उपदेश | हे शिष्य ! (मा बिभेः) 
च्‌ मय मत कर, (न मरिष्यसि) तू कमी मरेगा नहीं, क्योंकि (त्वा) तन्न 


को मै माचाये, वैद्य, (जरद्‌-अष्टि) इृद्धावस्था तक जीवन विताने मे समर्थ 


(कृणोमि) करता हँ | (तव भङ्गभ्यः) तेरे अंगों से ८ यक्षम्‌ ) सव प्रकार 


के रोगजनक अंश ओर ( अङ्गञ्वरं ) शरीर के भागों में विद्यमान ज्वर = 


संताप पीड़ा को ८ निः भवोचम्‌ ) बाहर निकारुता ह । 
 अङ्गभेदो श्ङ्गज्तरो यश्च ते हदयामयः। क~; 
` यदम श्येन &व प्रापतद्‌ वाचा खाढः परस्तराम्‌ ॥ ६॥ 
भा०- हे शिष्य | (ते) तेरे (अङ्ग-मेदः) शरीर मे होने वारी पीडा 
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जिससे देह ट्ूटता दो, (य; च अङ्गञ्वरः) ओर जो अङ्गञ्वर है ओर (हदय- 
आमयः) हदय-रोग नौर (यक्ष्मः) यक्ष्मा रोग है वह सव (वाचा साढ ) 
मेरे उपदेश्षया वाणी के बरसे पराजित होकर ८ इयेन इव ) बाजक 
समान वेग से ( परः-तराम्‌ ) परे ८ प्र अपक्चत्‌ ) भाग जाय । 

ऋषीं वोघभ्रतीबोघावस्वप्नो यश जाभूविः। 

ताते प्राणस्य गाक्तारो दिवा नक्तं च जागताम्‌ ॥ १०॥ 

भा०-(बोध-प्रीत्बोधो) बोध भौर प्रतिबोध, ज्ञान प्राक्त करने ओर 
उसको स्मरण करने की शक्ति, बुद्धि ओौर मन ( चदपी) सव कार्याके 
शाद, दोनों मे (यःच) जो एक (अस्व्चः) कभी भी नहीं सोता भौर 
दूसरा मन या अन्तःकरण दै वह भी (जागृविः) सदा जगता रहता दहै । 
(ल) वे दोनों (ते प्राणस्य गोक्षारौ) वुक्ञ जीव के प्राण = जीवन की रकाः 
करने वारे (दिवा नक्तं च) दिन ओर रात सदा (जागृताम्‌ ) जागते रहें ¢ 

शछ्रयम्चिरुपसय इह खयं उदेतु ते । 

उदेषि म॒त्योमै्मीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तमघखस्परिं ॥ १९ ॥ 

भा०-(अयम्‌ नभिः) यह जश्न, जात्मा (उप-सय ) ्राक्च करते 
या ज्ञान करने-उपासना करने योग्य है । (इह) इसमे (ते) तेरा (सूयः) 
सब इन्द्रियों का प्रेरक मुख्य प्राण (उद्‌-एुतु) उदित हो । ( गम्भारात्‌ ) 
गम्भीर, भयावह ( कृष्णात्‌ ) काटे ( तमसः चित्‌ ) अन्धकार के समानः 
घोर ८ खव्योः ) मृत्यु, देह ओर आत्मा के विच्छेद्‌ के भयसेभी (पर 
उद्‌-ए्‌हि ) परे, उचा उड । 
नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नम॑ः पितृभ्य उत ये नयन्ति ॥ 
उत्पारुणस्य यो वेड तमञ्चि परो द॑रमा अरिष्टतातये ॥ १२॥ 

भा०-८ नमः यमाय ) उस स्व॑-नयन्ता को नमस्कार है, हमः 
उसे आगे छकते ह । (८ सूस्यवे नमः अस्तु ) जौर देह को भात्मा से 
शवथकः करने वाङ उस कमफ दाता प्रमु को भी नमस्कार दै । ( उत }. 


------~------~ 
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भौर (थे नयन्ति) जो हमं इस रोक मे सत्‌ जीवनपथ पर छे जाते है (पिवृभ्यः 
नमः ) उन पारक पिता, माता, गुरु, जाचा्ै, प्रसु इन पञ्च पितरों कोः 
मी नमस्कार है ौर जो (स्मै) इस जीव के (अरिष्टतातये) कल्याण के 
छ्यि (उत्‌ पारणसख ) इस शरीर के व्याग के अनन्तर इसकी पाटना, 
जीवन यात्रा के विषय में सब कुछ जानता है ( तम्‌ अथि ) उस अभि 
अथौत्‌ तेजोमय परमेश्वर को भी मेँ ( एरः दधे ) सदा अपने आगे रखता 
हँ । उसको सदा साक्षात्‌ प्रस मानता हँ । “उस्पारणज्ञः विद्वान्‌ काः 
वणेन देखो जथवं० ८ ] १ । १०-१९।२।९ ॥ 

पेतं प्रण येतु मन पेतु चज्ञुरथो वलम्‌ । 

शरीमस्य खं विदां तत्‌ प्द्धथां परति तिष्ठतु ॥ १३॥ 

भा०~--इन्द्रियां किस भकार शरीरम कायै करती ह । श्रीर्मे 
रथम (प्राणः ञा एतु) प्राण जाता है, फिर (मनः आ एत) मन, मनन-- 
शक्ति भाती है फिर ( चुः आ एतु ) चक्षु दद्ेनशचक्ति थात्‌ उपलक्षणः 
से नांल, नाक, कान, जिह्वा जादि इन्दियो मे ज्ञानशक्ति का जागमन 
होता है | ( अथो बलम्‌ ) ओर उसके पश्चात्‌ बल, प्रणेन्दरिय, हाथ, 
पांव, पेट आदि की शक्ति मती है । तब (भस्य) इसत जीव का (शरीरम्‌ ). 
शरीर (विदां) उदधि को (सम्‌-एल) प्राप होता है । (तत्‌) तव (पभ्द्यां) 
चैरों से ८ भ्रति पिष्ट ) यह शरीर खड़ा होने रगत, है । 

धाशेन।गने चचछैवा सं खंज्ञेमे सभींस्य तन्वा सं बलेन । 

वेत्थामर॑तस्य मा चु गाम्मा लु मूमिमृहो शुवत्‌ ॥ १४॥ 

भा०-हे (अन) परमात्मन्‌ ! (प्राणेन) प्ाणश्चक्ति जौर (चप) 
दनशक्ति से ८ सं सृज ).इस जीव को युक्त कर ओर (<~ ) शरीर से 
भौर (बेन) बल से (दम) इस जीव को (सम्‌ -ईैरय) प्रित कर 1 भाप 
भ्रमो ! (जगतस्य वेत्थ) उस जष्धत, जीवनशक्ति को जानते हो । आपकी 
दी जीवनश्क्ति से युक्त होकर यह जीव (माच गात्‌ ) इस देह कोः 
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-छोड्‌ कर न जावे ओर ( मा नु भूमगरृहः सुत्‌ ) भूमि को अपना घर 
-बना कर, खाक मे मिलकर न रहे अथात्‌ मर कर मिद्धीमे न मिरे । 
अद्युत शरीर का दीधं जीवन प्रास्त करके मोक्ष को प्राच करे । 
माते थण उप॑ दखन्परो अपानोपिं घायि ते। 
सयस्त्वाधिपतिभत्योरुद्‌ाय॑च्छत्‌ रदिमिभिः ॥ १५॥ 
भा०--हे जीव ! ( ते प्राणः) तेरा प्राण ( मा उप.दसत्‌ ) विनाश 
कोभ्रा्न हो भोर (ते जपानः) तेरा जपान भी (मामपि धायि) कमी 
-न रे । अथात्‌ तेरे शरीर मे प्राण-जपान = श्वासोच्छवास किया वा नाभि 
से ऊपर व नीचे के सव क्रियां कमी वन्द्‌ न हो| (अधि-पतिः) सबका 
माकि (सय.) सूय, सवका प्रेरक परमात्मा (व्वा) लक्लको (ररिमभिः) 
अपनी व्यापक बरकारिणी किरणों से ( उद्‌-आ-यच्छत्‌ ) चा उढये 
-रक्खे । तेरे शरीर ओर जीवनशक्ति को गिरने न दे । 
इयसन्तवैदति जिद्धा वद्धा षनिष्पद्‌ा । 
त्वखा यदमं निर्वोचं शतं रोप्य तक्मन॑; ॥ १६ ॥ 
भा०-( इयम्‌ ) यह (जिह्वा) जीभ (अन्तः) मुख के भीतर (वद) 
वधी इहं । (पनिः-पदा) स्तुति करने ओर वाग्‌ -व्यापार करने भँ चतुर, 
गतिशील होकर (वदति) व्यक्त वाणी का उच्(रण करती है । हे वाणि! 
(ल्वया) तेरे बल से (यक्ष्म) यक्ष्म-रोग को भौर (तक्मनः) कषटदायी 
ज्वर के ( शतं रोपीः च ) सैकड़ों पीडाभों डोभी ( निः भवोचम्‌ ) दूर 
-करताहुं | ८ । 
, अयं लोकः ्रियतमों ेवाचामपराजितः। । 
। यस्मे त्वामह मृत्यवे दिष्टः धुरष जज्ञिषे । 
स च त्वानु हययामलि मा एरा जरसो खथाः ॥ १७॥ 
भा०-(भ्यं) यह (भपरा-जितः) किसी से न हारने वारा, सदा 
` बरवा ( प्रिय-तमः ). अत्यन्त भिय, रुचिकर ८ देवानाम्‌ ) देवगण 
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इन्द्रियों का. ( लोकः ) शरीर है। हे पुरुष ! ह देहरी क वासी 
वाजिन्‌ ! ( यस्मै ) जिसके कारण ( त्वम्‌ ) त्‌ ८ इह ›) इसमे रह कर 
(छत्यवे दिष्टः) खलु के भाग्य मेँ पड़ा हमा ही (जक्तिषे) उत्पन्न होता है, 
अथात्‌ शरीर त्यागने के छवि ही शरीर का ग्रहण करता है । इसल्यि 
(सः च) वह तू इस देह से असंग है । (व्वा भनु-ह्यामसि) हम विद्वान्‌ 
अ तक्षको बार २ फिर २ चेताते है कि ( जरसः पुरा ) उुदापे सेः 
पहर ( मा मृथाः ) प्राणों को मत छोड्‌ । | 
(३१ ) गा हिसा के प्रयोग करने वालों का दमन । 
शुक्र ऋषिः । कत्यादूषणं देवता । १-१० श्रनुषटुमः । ११ बृहती गरमा । ` 
१२ पथ्याबृहती । द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
यां तें चक्तरामे पातने यां चक्रमिश्रधान्ये । 
च्ामे सांसे कुल्यां यां चकतुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ याम्‌ ) जिस आपत्तिजनक काय॑को (ते) वे तेरे शत्रु 
रोग (मामे पाते) कचे बतेनों सृ ' (चकुः) प्रयोग करते ह ( याम्‌ ) ओौर' 
जिस दुष्प्रयोग को (मिश्र-धान्ये) मिेजञडे धान्य, अन्नो मँ करते हैँ जौर 
(यां कस्यां) जिस विपत्तिजनक करतूत को वे (मामे मापे) कचे मास या 
फल के गृदे मे (चक्रः) करते है ( ताम्‌ ) उसी दुःखदायी प्रयोग को दण्ड 
के रूप मे (पुनः) फिर (प्ति-हरामि) उनको ही सुगतवा दूँ । कचे पात्र 
भ विषकारेप र्गा कर अपने दुरमनों के धर दष आद बेच जाना; 
अनाज में विदेी बृटी के दाने मिलाकर पररा म बेच देना, कने मांस 
या फल के गृदे मे रोगकारी कीं ओर बिष की धारा छोड देना, इत्यादिः 
जनघातक लीला.करने बालों को वैसा ही दण्ड होना चाहिये । 
यां त चक्कुः छंकवाकावजे वा यां करीरिसिं । 
अर्या ते.कृत्यां यां०॥ २॥ 
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भा्-(यां) जिस कृष्या = घातक प्रयोग को (ते) वे नीच पुरुष 
,(कृक्वाको) मोर जादि सुन्द्र पालतू. पक्षियों पर, (अजे) ओर वकरे- 
बकरियां के गिरोह षर, (कुरीरिणि) ऊुरीर अथात्‌ सींग वारे हमारे अन्य 
पञ्चओं पर ओर (या कस्या) जिस्त घातक प्रयोग को वे (अभ्या) हमारी 
मेडों पर करते ई (तां) उस घातक प्रयोग से (घनः प्रति हरामि) फिर 
उनको ही दण्डित करूं । 

यां ते चक्करेकशपफे पशनाम भयाद्‌।ति । 

गर्दभे कृत्यां यां ॥ ३॥ 

भा०- (यां) जिस हिपताकायं को वे (एकश्षफे) एक खुर वले पञ्च 
पर या( गदभ) गघेङी जातिके पुपर ८ यां) जिसदिसाको 
<(उभयादति) दोनों जवाडों मे दांत बाले पञ्ज पर (चक्रः) करते हैवही 
इत्या का दण्ड उन्हें मँ पुनः दू | 

यां ते चक्रुर॑मूलायौ वलगं वा नरायम्‌ । 
तत्रं ते कृत्यां यां० ॥ ७ ॥ 

भान्-(ते) वे रोग (यां) जिस हिसा ओर ( वलगम्‌ ) गुक्च पाप 
को ( ममूखायां नराच्यां वा) अमूला भौर नराची नामक ओषधि के 
माधार पर (चक्रः) करते दै जौर (यां कृस्या) जिस करतूत को (ते) वे 
क्षेत्रे) खेत भ्रं करते ई, बही दुःखदायी दण्ड मँ पुनः उनको दू । जमूरा 
ओर नराची दोनों विषैी मोषधि है । रोग खेत में हव्या जौर गह भादि 
द्वारा धोखेबजी से परघात किया करते ह । 

यां ते चक्ुगादैपव्ये पूजांस्ना्त दुश्धित॑ः। 

शालायां कृत्यां यां० ॥ ५॥ 

भा०-(ते) वे (दुः-चितः) दुष्ट चित्त वाङे रोग (गाहंपत्ये) स्थिरता 
से घर मे निरन्तर जलने वाी गाहैपत्य नामक जन्नि मेया (पूव-अग्म) 
खे की मौर स्थापित नोत्‌ जादवनीयाभ्न मँ करते हे । ( यां त्या ) 
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{जस करतूत को ( शालायां ) शला = गृह मेँ रोग किया करते है, उसी 
ऊरतूत को दण्ड के खूप मं घुनः उन पर प्रयोग करं । निरन्तर स्थिर 
गाहपत्य म-रग जवलनशीर विस्फोटक पदार्थो को चोरी सेडारु कर 
दानि पडचाते हं, मकानों मे लोग जाग र्गते संघ लगाते तथा अन्व 
इुष्कम करते हे । 
यांते चक्रः सभायां यां चक्रुरधिदेवने । 
श्तु कृत्यां या०॥ ६ ॥ 
भा०--(ते) वे दु्ट पुरुष (यां) जिस ॒दु्टाचार को (सभायां चक्रः) 
सभा मे करते दँ मौर (यां) जिस नीच कमं को (भधि देवने) ज॒जाखोरी 
मं मौर (अक्षे यां त्यां चक्रः०) मश्च = जुष्‌ के पासो म करते है उस 
सव करतूत ङ बदले में वही अनथंकारी दण्ड उनको मी दू । सभाम 
दख्बन्दी करॐे परदरोह करते दै, जूए म परद्न्य हरण नौर नाना दुरचार 
करते है । 
यां तं चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिष्वायुचे। 
दन्दभा कत्या या० ॥ ७॥ 
भा०-(ते) वे दुष्ट पुरुप (य) जिस घ।तक व्यवहार को (सेनाया) 
सेना मे ओर ( यां इष-मायुषे ) धनुषो भौर बाणों मँ ( चक्रः ) करते हं 
ओर (यां छ्य) जिस घातक व्यवहार को (इनटुभौ) नकारे मे करते दै 
उसके बदले म उसी अनथ॑कारी प्रयोग को मेँ उनके भरति भी करं । सेना 
से पदो, चदुप वाण चट नौर सि णच योग, नका 
-विष आदि र्गा कर बजाने से उनकी ल्यु हो जाती है । 
यां ते कृत्यां दूपेवद घुः श्मशाने वा निच्चख्नुः। 
सद्मनि कल्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हराभि ताम्‌ ॥८॥ 
मा०-( ते) वे रोग ८ यां ष्या ) जिस हानिकारक प्रयोग को 
कूपे). कृष मे (भव-दधुः) करते है या जिन इरे हानिकारक पदाथ को 
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उमश्चाने वा नि-चख्नुः) इमश्ान से गाद्‌ नाते हे मौर (सद्मनि) घरर्मैः 
(यां छया) बुरी २ हत्याओं को (चक्रः) करते दँ । ( ताम्‌ ) उसको भै 
उनके उपर ही दण्डके रूपमे (प्रति हरामि) डाल्तादहँ। कए मै बिषः 
डारने, इमज्ञान म भय आदि उत्पन्न करने या विस्फोटक पदाथे विताः 
ञे जरान या अन्य घोर अनथैकारी दाहादि काये करनेयाघरो्मेखी) 
खरूषों, बालक, बाछिकाओं की हत्या करने के अपराध करने वारे पुरुषों 
को यथोचित दण्ड दिया जाय | 
यां ते चक्रुः पुरुषास्थ अग्नो संक्ुके च याम्‌ । 
खोक निंदां कथ्या पुनः प्रतिं हराभरि ताम्‌ ॥ ९॥ 
भा०-( ते) वे दु्ट पुरुष ( याम्‌ ) जिस छकरत्य को ( पुरुषास्थे ) 
सुरुष की हडयों मे ओर (यां च) जिस छकत्य को (संकसुके) नरद्रोही 
विता दाहक (अभ्नौ) आगमे (चक्रः) करते ह, तथा जो (निदाह) जसि 
से रोगों के घर भस्म करते दै ओर ( क्रव्यादं ) हिसा कर मांस खाते ई 
उन घोर पापियों को भी फिर वैसा दी दण्ड प्राक्त कराऊ । 
अप॑थेना ज॑भरेणां तां पथेतः प्रहिरमसि । 
अधीरे म्यीघीरेभ्यः सं जभाराचिच्या ॥ १०.॥ 
भा०- जो दुट पुरुष (एनां) इस ऊ्ृत्य, करतृती को (अपथेन) बुरे 
गं॑से (जा जभार) रार खाता है (ता) उस करदृत को हम (इतः 
पथा ) इसी मागे से ( प्र हिण्मसि ) राष्ट्र से बाहर निकाट ओर प्रायः 
( जधौीरः ) मूख, बेवकूफ रोग जपने ( मविल्या ) जज्ञान या मुखता से 
देसे उरे काम (मया धीरेभ्यः) बुद्धिमान्‌ रोगों के छ्य (सं जभार) ख 
पटकते ह । इसङ्यि राजा उन दुष्ट कार्यौ को कभी न चलने दे । 
यश्चकार न शशाक कर्ती शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । ` 
चकारः मद्रसस्मभ्यमभ्रगो भगवद्धथः ॥ १९ ॥ 
श्रधव० ४ । १८॥ ( प्र० त°) ॥ 
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भा०-भौर (यः) जो (चकार) किसी उरे कामको कर ठवैतातो 
है जौर तो भी (कत्त) उसको करने मं (न शशाक) समथ न हो तो वह 
भषने ( पादम्‌ ) पैर मोर ( अगुरिम्‌ ) हाथों को भी ( श्रे ) तोड़ लेता, 
है | वह ( जभगः ) भाग्यहीन मूख ठेसा करके भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हम 
( भगवद्भ्यः ) देशवयेवान्‌ पुरुषों के ल्यि तोः ( भद्रं चकार ) भलाई हीः 
करता है। यह बुरे काम मे हाथ डार कर भपना सत्यानाश् भाप करः 
लेता है। 

कुत्छारृतं वलगिनं मूल्तिन शपशरय्यम्‌ । 

इन्द्रस्तं हन्तु महता चधेनािरविध्यत्वस्तय। ॥ १२ ॥ 

भा०-८ इन्दः ) ` इन्द राजा, ८ तं इस्याठृतं ) उस हिंसाकारी" 
( बलुगिनं ) नीच, टिरगामी ( मूकिनं ) बिषैरी जदं के माधारों पर 
दूसरों की ह्या करने वाले ओर ( शपथेययं ) व्यथे निन्दक पुरुष को 
(महता वधेन) बड़े मारी कठोर दण्ड से (दन्तु) मारे मौर (अभ्रिः) अस्मि, 
सेनापति भपने ( भस्तया ) फक जाने वाडे बाण या गोली से (विध्यतु), 
बध डले। 

इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


इति पंचमं काण्डं समाप्तम्‌ । 
गरनुवाकाः पञ्चमे षडेकव्रिशच खक्तकम्‌। 
षत्सक्ततिश्च तिशती ऋचां च परेएवत ॥।. 
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